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प्रास्ताविक वक्तव्य 


जैनधर्म निवृत्तिप्रधान धर्म है। इसमे मुक्ति और उसके कारणोकी 
मीमासा साड्डोपाज्ञ और सृच्रमताके साथ की गई है। इसका यह 
अथथ नहीं कि इसमे प्रव्ृत्तिके लिए. यत्किखित्‌ भी स्थान नही है। बस्तुतः 
प्रवृति कथख्ित्‌ निदृत्तिका पूरक है। अशुभ और शुमसे निद्गत्ति हो 
कर जीवकी शुद्ध आत्मस्वरूपमे प्रहति हो यह इसका अन्तिम रुच्य है। 
यहाँ शुभसे हमारा अभिप्राय शुभ रागसे है। राग भी बन्धका कारण है, 
इसलिए वह भी हेव है। 


इसका अपना व्शन है जो आत्माकी स्वतन्त्र सताको स्वीकार करता 
है। आचार्य कुन्दकुन्द समयसारमे परसे मिन्न आत्माकी प्रथक्‌ सत्ताका 
मनोर्म चित्र उपस्थित करते हुए कहते है--भहों आत्मत्‌ । भान-वशन- 
स्वरूप तू अपनेको स्वतन्त्र और एकाकी अनुभव कर। विश्वमे तेरे ढाये- 
बाये, आगे-पीछे और ऊपर-नीचे पुद्गलकी जो अनन्त राशि दिखलाई देती 
है उसमे अणुमात्र भी तेरा नहीं है। वह जड है और तू चेतन है| वह 
विनाशीक है और तू अविनाशीक पदका अधिकारी | उसके साथसम्बन्ध 
स्थापित कर तूने खोया ही है, कुछ पाया नहीं। सार खोनेका मँग है,] 


प्राप्त करनेका मार्ग इससे मित्र है। 2 


जेनवर्म एकमात्र उसी मार्गका निर्देश करता है जो आत्माके निज 
स्वरूपकी प्राप्तिम सहायक होता है | यद्यपि कही कहीं स्वर्गादिरूप अभ्युद्य 
की प्राप्ति धर्मका फू कहा गया है किन्तु इसे औपचारिक ही समभना 
चाहिए । धर्मका साज्ञात्‌ फल आत्मविशुद्धि है। इसकी परमोच अवस्थाका 
नाम ही मोक्ष हैं। यह न तो शूुन्यरूप है और न इसमे आत्माका अमाव 
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ही होता है। ससास्‍्में संकल्प-विक्ल्प और संयोगजन्य जो अनेक वाघाएँ 
उपस्थित होती हैं, मुक्तात्माम उनका सबंथा अभाव हो जाता है, इसीलिए, 
जैनधर्ममें मुक्ति-प्राप्तिक उद्योग सबके लिए, हितकारी माना गया है | 


१ भुनिधर्म 

दसरे शब्दोमें यह बात यो कही जा सकती है कि जेनघम प्रत्येक 
आत्माकी ल्वतनत्र सताको स्वीकार करके व्यक्ति-स्वातन्व्यके आधारपर 
उसके कन्‍्धनसे मुक्त होनेके मा्गका निर्देश करता है। तदनुसार इसमें 
मोक्षमार्यके दो भेद किये गये है--प्रथम मुनिधम और दूसरा शहस्थघर्म | 
भुनिधर्म पूर्ण स्वावलम्बनकी दीक्षाका दूसरा नाम है। 
अष्टाईस मूल्युण-- 

इसमे किसी भी प्रकारकी हिंसा, असत्य, चोरी और अग्रक्षके लिए तो 
स्थान है ही नहीं। साथ ही साथ साधु अन्तरज्ञ और बहिरऊ्न पूर्ण परिग्रहका 
त्यागी होता है। वह अपना समस्त आचार-व्यवहार यत्नाचार-पूर्वक करता 
है। चलते समय जमीन शोधकर चल्ता है। बोलनेका संयम रखता है | 
यदि बोलता भी है तो हित, मित और प्रिय वचन ही बोलता है । शरीर 
द्वारा सबमकी रक्ञाके लिए अवाचित और अनुद्दिष्ट निर्दोष भोजन दिलनमें 
एक वार लेता है। पात्र और आसनको स्वीकार नहीं करता। आहारके 
प्रहणकी पूर्ति अल्लल्विद्ध दोनो हाथोसे हो जाती है और खड़े-खड़े ही उप- 
करणोमें आसक्ति किये विना आहार लिया जा सकता है, इसलिए पात्र और 
आसनका आश्रय नहीं लेता | सयमकी रक्षा और ज्ञानकी दृद्धिके लिए वह 
पीछी, कमण्डड और शात्रकोी स्वीकार करता है। किन्तु उनके उठाने 
धरनेमें वह किसीको बाधा न पहुँचे इस अमिप्रायसे पूरी सावधानी रखता 
है। मल-मूत्र आदिका ज्ञेपण भी निज॑न्तु और एकान्त स्थानमे करता है। 
काय और मनकी यद्वा तद्ा प्रवत्तिसे विर्त रहता है। केश सम्मून्छुन 
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जीवोकी उत्पत्तिके स्थान है इस अभिप्रायसे वह स्वव अपने हाथसे उनके 
उत्पाग्नका अत स्वीकार करता है। इसके लिए. किसीसे कर्तरी और छुरा 
आदिकी याचना नही करता | कोई स्वेच्छासे लाकर देने भी लगे तो वह 
उन्हें स्वीकार नहीं करता । उनके स्वीकार करनेमें या उनसे काम लेनेमें 
वह अपने स्वावलम्बन अतकी हानि मानता है। उसकी अन्य परिगह आंदि 
के समान शरीरमें भी आसक्ति नहीं होती, इसलिए वह न तो शरीरका 
संस्कार करता है और न स्नान ही करता है। आवरण और परिग्रहका 
त्याग कर देनेसे वह नग्न रहता है। आहार उतना ही लेता है जो शरीरके 
सन्धारणक्रे लिए. आवश्यक होता है । उसके मुँहमें आहारजन्य दुर्गगध आदि 
के उत्पन्न न होनेके कारण उसे दन्‍्तधावन आदिकी भी आवश्यकता नही 
पडती । तथा वह अपने पॉच इन्द्रियोंके विषय॑से सदा विरक्त रहता है। यह 
प्रत्येक साधुकी जीवन भरके लिए स्वीकृत चर्या है। इसका वह प्रतिदिन 
शरीरमें आसक्ति किये बिना उत्तम रीतिसे पालन करता है। 


साधुके मूलगुण अद्वईंस होते ह--पोच महात्रत, पॉच समिति, पॉच 
इच्द्रियोके विषयोका निरोध, सात शेप गुण और छुद्द आवश्यक । इनमेसे 
बाईस मूल गुणोका विचार पूर्व ही कर आये हैं। छुह आवश्यक ये है-- 
सामायिक,; चत॒र्विशतित्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्स्ग | 
साधु इनका भी उत्तम रीतिसे पालन करता है। जीवन-मरण, छाम- 
अलाम, सयोग-वियोग, शह्ु-मित्र और सुख-दुःखमे समता परिणाम रखना 
और त्रिकाल देववन्दना करना सामायिक है। चौबीस तीर्थड्डरोको नाम 
निरुक्ति और गुणानुकीतन करते हुए मन, वचन और कायकी शुद्धिपूरवक 
प्रणाम करना चतुर्विशतिस्तव है। पॉच परमेष्ठी और बिन प्रतिमाको 
कझतिकर्मके साथ मन, वचन और कायकी शुद्धिपूर्वक प्रणाम करना वन्दना 
है। द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भावके आहल्म्बनसे श्रतविशेषमे या आहार 
आदिके अहणके समय जो ढोप छगता है उसकी मन, वचन और कायकी 
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सम्दालके साथ निन्‍्दा और गा करते हुए शुद्धि करना प्रतिकमण है । तथा 
अयोग्य नाम, स्थापना और द्रव्य आदिका मन, वचन और कायसे त्याग 
कर देना ग्रत्याख्यान है | 
विशेप नियम-- 

ये साथुक्रे मूल गुण है। इनका वह नियमित रूपसे पाछन करता है। 
इनके सिवा उक्त धर्मके पूरक कुछ उपयोगी नियम और है जिनको जीवन 
में उतारनेसे साधुधर्मकी रक्षा मानी जाती है। वे ये है--१, जो अपनेसे 
बडे पुराने दीक्षित साधु है उनके सामने आनेपर अभ्युत्थान और प्रणाम 
आदि द्वारा उनकी समुचित विनय करता है। २ आगमाथके सुनने और 
अरहण करनेमे रुचि रखता है। ३, गुरु आदिसिं शकाका निवारण विनय 
पूरक करता है | ४, भ्रुवका अभ्यास बढ जाने पर न तो अहड्डार करता है 
ओर न उसे छिपाता है | ५, ज्ञान और सयमके उपकरणोके प्रति आसक्ति 
नही रखता । ६ जिस पुस्तकका स्वाव्याय करता है उसे ही स्वाध्याय समाप्त 
होने तकके लिए, स्वीकार करता है। अनावश्यक पुस्तकोके सम्रहमे रुचि नहीं 
रखता। अनुसन्धानके लिए अधिक पुस्तकोका अवलोकन करना वर्जनीय 
नही है परन्तु उनके सग्रहमे रुचि नहीं रखता | ७ अपने गुरु और गुर- 
कुलके अनुकूल प्रवृत्ति करता हैं। ८ सयमके योग्य क्षेत्र निजन वन, 
गिरि-युफा या चेत्यालय आदिमे निवास करता है। ६ अन्य साधुओकी 
आवश्यकतानुसार वैयाबृत्य करता है। १० गाँवमे एक दिन और शहरसे 
पॉच दिन निवास करता है। ११ पहले अपनी गुरु-परम्परासे आये हुए 
आगमका विधिपूर्वक अध्ययन करके अनन्तर गुरुकी आज्ञसे अन्य शात्रोका 
अध्ययन करता है। १२, अध्ययन करनेके बाद यदि अन्य धर्मायतन 
आदि स्थानमें जानेकी इच्छा हो तो गुरुसे अनेक बार पृच्छापू्वक अनुज 
लेकर अकेल्य नहीं जाता है किन्तु अन्य साधुओके साथ जाता है। अकेले 
विहार करनेकी गुरु ऐसे साधुकों ही अनुज्ञा देते है जो सूत्रा्थका ज्ञाता 
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है, उत्तम प्रकारसे तपश्चर्याम रत है, जिसने सहनशक्ति बढ छी है, जो 
शान्त और प्रशस्त परिणामवारा है, उत्तम सहननका धारी है, सब 
तपस्वियोमे युराना है, अपने आचारकी रक्ता करनेमे समर्थ है और जो 
देश-कालका पूर्ण ज्ञाता है। जो इन गुणोका धारी नहीं है उसके एकछ 
विहारी होने पर गुरुका अपवाद होनेका, श्रुतका विच्छेद होनेका और 
तीथंके मलिन होनेका भय बना रहता है। तथा स्वैराचारकी प्रवृत्ति बढ़ने 
लगती है। और भी अनेक दोष है, इसलिए, हर कोई साध्ठु एकछ बिहारी 
नहीं हो सकता | जो इस प्रवृत्तिको प्रोत्साहन देते है वे भी उक्त दोषोके 
भागी होते है। प्रायः जो गारव दोषसे युक्त होता हैं, मायावी होता है, 
आहसी होता है, वताब्कि पूर्णरूपसे पालन करनेमे असमर्थ होता है और 
पापबुद्धि होता है वही गुरुकी अवहेलना करके अकेला रहना चाहता है। 
१३ आर्यिका था अन्य ज्रीके अकेली होने पर उनसे बातचीत नहीं करता 
और न वहाँ ठहृर्ता ही है। १४ यदि बातचीत करनेका विशेष प्रयोजन 
हो तो अनेक लियोके रहते हुए ही दूरसे उनसे बातचीत करता है। 


१५ आर्यिकाओ था अन्य अती श्राविकाओके उपाश्रयमे नहीं ठहरता। 


१६ अपनी प्रभाववृद्धिके लिए मन्त्र, तन्‍त्र और ज्योतिष विद्याका उपयोग 
नहीं करता | १७, तेल्मर्टन आदि द्वारा शरीरका सस्कार नही करता और 
सुगन्धी द्रव्योका उपयोग नहीं करता। १८ शीत आदिकी बाधासे रक्ाके 
उपायोका आश्रय नही लेता | १६ वसतिका आदिका द्वार स्वय बन्द नही 
करता तथा वहाँ आनेवाले अन्य व्यक्तिको नही रोकता | २०, दीपक या 
छाल्टेनकी रोशनीको कम-अधिक नहीं करता। बेंटरी भी पासमें नहीं 
रखता। २१ उष्णताका वारण करनेके लिए, पखे आदिका उपयोग नहीं 
करता | २२ अपने साथ नौकर आटि नहीं रखता । २३ किसीके साथ 
विसंवाद नहीं करता | २४ तीर्थादिकी यात्राके लिए. अर्थका सम्रह नही 
करता और न इसकी पूर्तिके रहिए उपदेश देता हैं। २४ तथा यात्राके 


१४ ज्ञानपीठ-पूजाज्ञलि 


समय किसी प्रकारकी सवारीका उपयोग नहीं करता | पेंदछ ही विहार 
करता हैे। इन नियमोके सिवा और भी बहुतसे नियम है जिनका वह 
सयमकी रक्काके लिए भल्ते प्रकार पालन करता है| 


२ आर्यिकाओंके विशेष नियम 

उक्त धर्मका समग्ररूपसे आर्थिका भी पाठन करती है। इसके सिवा 
उनके लिए जो अन्य नियम बतछाये गये हैं उन्हें भी वे आचरणमे छाती है। 
बे अन्य नियम ये है---वे परस्परमे एक दूसरे के अनुकूछ होकर एंक दूसरेकी 
रक्षा करती हुई रहती है | २ रोष, वैरमाव और मायाभावसे रहित होकर 
लण्जा और मर्यादाका ध्यान रखती हुई उचित आचारका पालन करती 
है। ३ सूत्रका अध्ययन, सूत्रपाठ, सृत्रका अवण, उपदेश देना, बारह 
अनुप्रेत्ञाओंका चिन्तवन, तप, विनय और सयममें सदा सावधान रहती है। 
४ शरीरका संस्कार नहीं करती। ५. सादा विना रंगा हुआ वस्त्र रखती है। 
६. जहाँ गहस्थ निवास करते है उस मकान आदिम नहीं ठहरती | ७, 
कभी अकेली नही रहतीं | कमसे कम दो तीन मिलकर रहती है। ८ विना 
प्रयोजनके किसीके घर नहीं जाती। यदि प्रयोजनवश जाना ही पड़े तो 
गणिनीसे अनुशा लेकर मिलकर ही जाती है। ६ रोना, बालक आदिको 
स्नान कराना, भोजन बनाना, दाई का कार्य और कृषि आदि छुद्द प्रकारका 
आरम्म कर्म नहीं करतों। १० साधुओका पाद-प्रज्ञाऊन व उनका परि- 
माजन नही करती । ११ बृद्धा आर्यिकाको मध्यमें करके तीन, पॉच या 
सात आयिकाएँ मिल कर एक दूसरेकी र्ला करती हुई आहारको जाती 
है। १२ आचायसे पॉच हाथ, उपाध्यायसे छुह हाथ और अन्य साधुओसे 
सात हाथ दूर रह कर गौ-आसनसे बैठकर उनकी वन्दना करती है | 

जो साधु और आर्यिकाएँ इस आचारका पालन करते है वे जगतमे 
दा ज कीर्तिको प्रात्त करते हुए अन्तमे यथानियम मोक्ष सुखके भागी 

| 
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३ गृहस्थधमम 


मोक्ष-माप्तिका साज्ञात्‌ मार्ग मुनिधर्म ही है। किन्तु जो व्यक्ति मुनि- 
धर्मको स्वीकार करनेमे असमर्थ होते हुए भी उसे जीवनब्रत बनानेमे 
अनुराग रखते है वे गहस्थ धर्मके अधिकारी माने गये है। मुनिधर्म 
उत्तग मार्ग है और गहस्थ धर्म अपवाद मार्ग है| तात्पय यह है कि गहस्थ- 
धर्मसे आशिक आत्मशुद्धि और स्वावरम्बनकी शिक्षा मिल्ती है, इसलिए 
यह भी मोक्षका मार्ग माना गया है। 
समीचीन श्रद्धा और उसका फल-- 

जो मुनिधर्म या गहस्थधर्मकी स्वीकार करता है उसकी पॉच परमेष्ठी 
और जिनदेव द्वारा प्रतिपादित शालमे अवश्य श्रद्धा होती है। वह अन्य 
किसीको मोज्ञप्राप्तिम साधक नहीं मानता, इसलिए, आत्मशुद्धिकी दृशटिसे 
इनके सिवा अन्य किसीकी बन्दना और स्तुति आटि नहीं करता। तथा 
उन स्थानोकी आयतन भी नहीं मानता जहाँ न तो मोक्षमार्गकी शिक्षा 
मिलती है और न मोक्षमागके उपयुक्त साधन ही उपलब्ध होते है। 
लौकिक प्रयोजनकी सिद्धिके लिए दूसरेका आदर-सत्कार करना अन्य बात 
है। वह जानता है कि शरीर मेरा स्वरूप नहों है, इसलिए शरीर, उसकी 
सुन्दरता और बलका अहड्ढार नहीं करता | धन, ऐश्वर्य, कुछ और जाति 
ये या तो माता-पिताके निमित्तसे प्राप्त होते हैं या प्रयक्षसे प्रात्त होते है। 
ये आत्माका स्वरूप नहीं हो सकते, इसलिए इनका भी अहड्डार नहीं 
करता | जान और तप ये समीचीन भी होते हैं और असमीचीन भी होते 
है। बिसे आत्मदृष्टि प्रात्है उसके ये असमीचीन हो ही नहीं सकते, 
इसलिए, इन्हें मोक्षमागका प्रयोजक जान इनका भी अहड्लार नहीं करता। 
धर्म आत्माका निज रूप है यह बह जानता है, इसलिए अपनी खोयी हुई 
उस निधिको प्राप्त करनेके लिए. वह सदा प्रयलशील रहता है । 
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पॉच अणुव्रत-- न है 

एस प्रकार दद आस्थाके साथ सम्बग्दशनकी स्वीकार करके वह अपनी 
शक्तिके अनुसार रहत्थ धर्मके प्रयोजक बारह अतोकी धारण करता है। 
बारह अत ये ह--पॉच अणुब्रत, तीन गुणतत और चार शिक्षाजत । हिसा 
असत्य, चोरी, अन्रह्म और परिआहका वह एकदेश त्याग करता है, इसलिए 
उसके पॉच अणुव्रत होते है। तालय यह है कि वह चस हिसासे तो बिरत 
रहता ही है| बिना ग्रयोजनके एकेन्द्रिय जीवोका भी वध नहीं करता । ऐसा 
वचन नहीं बोलता जिससे दूसरेकी हानि हो या बोलनेसे दूसरोंके सामने 
अप्रामाणिक बनना पडे | अन्यकी छोटी बडी किसी वस्तुकी उसकी आनाके 
विना स्वीकार नहीं करता । अपनी स्त्रीके सिवा अन्य सब ल्लियोको माता, 
बहिन या पुत्रीके समान मानता है और आवश्यकतासे अधिक धनका 
सञ्ञय नहीं करता। 
तीन गुणब्रत-- 

इन पॉच व्रतोकी इंड्िके लिए वह दिखत, देशब्रत और अनर्थदण्ड 
विरतित्त इन तीन गुणबरतोकों भी घारण करता है। दिखतमे जीवन 
भरके लिए ओर देशबतमे कुछ कालके लिए ज्षेत्रकी मर्याग की जाती 
है। शहस्थका पुत्र, त्ली और धन-सम्पदासे निरन्तर सम्पक रहता है। 
इस कारण उसकी तृष्णामे वृद्धि होना सम्भव है। ये दोनो ब्रत उसी 
वृष्ण।की कम करनेके लिए या सीमित रखनेके लिए. स्वीकार किये जाते 
है। प्रथम ब्तको स्वीकार करते समय वह इस प्रकारकी अ्रतिशा करता 
है कि मै जीवनभर अपने व्यापार आदि प्रयोजनकी सिद्धि इस ज्षेत्रके भीतर 
रहकर ही करूँगा। इसके बाहर होनेवाले व्यापार आदिसे या उसके निमित्त 
से होनेवाले छामसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। समय समयपर यथा नियम 
दूसरे ब्रतको स्वीकार करते समय बह अपने इस क्षेत्रको और भी सीमित 
करता है और इसप्रकार अपनी तृष्णापर उत्तरोत्तर नियन्त्रण स्थापित करता 
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जाता है। इतना ही नहीं वह आजीविकाम और अपने आचार-व्यवहारमे 
उन्ही साधनोका उपयोग करता है जिनसे दूसरे प्राणियोको किसी प्रकारकी 
बाधा नही होने पाती | जिनसे दूसरोकी हानि होनेकी सम्भावना होती है 
उनका वह निर्माण भी नहीं करता और ऐसा करके वह स्वयंकी अन॑र्थ- 
ृण्डसे बचाता है। 
चार शिक्षात्रत-- 

वह अपने जीवनमे कुछ शिक्ञाएँ भी स्वीकार करता है। प्रथम तो 
वह समता तत््वका अभ्यासकर अपने सामायिक शिक्षाजतको पुष्ट करता है। 
दूसरे पव॑ विनोमे एकारन और उपवास आबइि ब्रतोको स्वीकारकर वह 
प्रोपधोपवास अतकी रक्ता करता है। शरीर सुखशील न बने और आद्म- 
शुद्धिकी ओर गृहस्थका चित्त जावे इस अभिप्रायसे वह इस ज्रतको स्वीकार 
करता है। वह अपने आहार आदिसे प्रयुक्त होनेवाली स्ामग्रीका भी विचार 
करता है और मन तथा इन्द्रियोको मत्त करनेवाली तथा दूसरे जीवोको 
बाधा पहुँचाकर निष्पन्न को गई सामग्रीका उपयोग न कर उपभोग-परि- 
भोगपरिमाणव्रतको स्वीकार करता हैं| अतिथि सत्नका आदरणीय होता है 
और उससे संयमके अनुरूप शिक्षा मिलती है, इसलिए वह अतिथिसविभाग 
प्रतकी स्वीकार कर सभ्रकी यथोचित व्यवस्था करता है। ये गहस्थके द्वारा 
करने योग्य बारह अत है। इनके धारण करनेसे उसका गाहंस्थिक जीवन 
सफल माना जाता है| 

४ कृतिकम-देवपूजा 

हमने मुनिधर्म और ग्रहस्थधर्मंका सामान्यरूपसे टिग्दशन कराते 
समय जिस प्रमुख धर्मका बुद्धिपूवंक उल्लेख नहीं किया है वह है इति- 
कर्म | कृतिकर्म साधु और ग्रहस्थ दोनोंके आवश्यक कार्योंमे मुख्य है | 
यद्यपि साधु सासारिक प्रयोजनोसे मुक्त हो जाता है फिर भी उसका चित्त 
भूलकर भी छौकिक समृद्धि, यश और अपनी पूजा आदिकी ओर भआकृष्ट 
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न हो और गमनागमन, आहस्म्हण आदि 7 करते समय ढगे हुए 
दोपोका परिमाजन होता रहे, इसलिए साधु के स्वीकार करता है | 
ग़हस्थकी जीवनचर्या ही ऐसी होती है जिसके कारण उसकी प्रद्नृत्ति निर्तर 
साप बनी रहती है, इसलिए उसे भी कृतिकर्म करनेका उपदेश दिया 
गया है। 
पएयोयवाची ताम--- 

कृतिकर्मके मूलाचारमे चार पर्यायवाची नाम दिये है--कृति-कर्म, 
चितिकर्म, पूजाकर्म और विनयकर्म । इनकी व्याख्या करते हुए वहाँ कहा 
गया है कि जिस अक्षरोच्वाररूप वाचनिक क्रियाके, परिणामोकी विशुद्धिरुप 
मानसिक क्रियाके और नमस्काराबव्रिप कायिक क्रियाके करनेसे शानावरणाईि 
आठ प्रकारके कर्मोका 'कत्यते छिच्यते' छेद होता है उसे ऋृतिकर्म कहते है। 
यह प्रुण्यसचयका कारण है, इसलिए इसे चितिकर्म भी कहते है। इसमे 
चौबीस तीथंकरों और पॉच परमेष्ठी आदिकी पूजा की जाती है, इसलिए 
इसे पूजाकर्म भी कहते है तथा इसके द्वारा उत्कृष्ट विनय प्रकाशित होती 
है, इसलिए, इसे विनयकर्म भी कहते है। यहाँ विनय की “बिनीयते निरा- 
क्रियते! ऐसी व्युत्पत्ति करके इसका फछ कर्मोकी उदय और उदीरणा 
आदि करके उनका नाश करना भी बतछाया गया है। तात्पये यह है कि 
कृतिकर्म जहाँ कर्मोकी निजंराका कारण है वहाँ वह उत्कृष्ट पुण्य सचयमे 
हेतु है और विनय गुणका मूल है, इसलिए उसे प्रमादरहित होकर साधुओ 
और रहस्थोकी यथाविधि करना चाहिए | 
समय-विचार-- 

कृतिकर्म कन्र किया जाय इस प्रश्नका समाधान करते हुए छिखा 
है कि कृतिकर्म तीनो संध्याकालोमे करना चाहिए | वीरसेन स्वामी 


३, मूलाचार घडावश्यकअधिकार ग्राथा ७६ । 
२, पट्खण्डागम कर्म अनुयोगद्वार सूत्र २८ । 
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अपनी घवला टीकामे कहते है कि तीन बार हो करना चाहिए ऐसा कोई 
एकान्‍्त नियम नहीं है। अधिक बार भी किया जा सकता है पर तीन 
बार अवश्य करना चाहिए । यह तो हम आगे बतलानेवाले है कि तीन 
सन्ध्याकालोमे जो कृतिकर्म किया जाता है उसमे सामायिक, चतुर्विशतिस्तव 
ओऔर वन्दना इन तीनोकी मुख्यता है, इसलिए आजकछ जिन विद्वानों 
और त्यागियोका यह मत है कि साधुको प्रतिदिन देववन्दना करनी ही 
चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है उनका वह मत आगमसंगत नहीं जान 
पड़ता | तौनों संध्याकालोमे किया जानेवाछा कृतिकर्म साधु और आवक 
दोनोका एक समान है। अन्तर केवल इतना है कि साधु अपरिग्रही होनेसे 
कृतिकर्म करते समय अक्षुत आदि द्वव्यका उपयोग नहीं करता और गहस्थ 
उसका मी उपयोग करता है। 
गृहस्थका ऋृतिकर्म- 

मूलाचारमे कृतिकर्मके व्याख्यानके प्रसगसे विनयकी व्याख्या करते 
हुए. उसके पॉच भेद किये है--छोकानुबृत्तिविनय, अथविनय, काम- 
विनय, भयविनय और मोक्षविनय | अरथविनय, कामविनय और भयविनय 
ये ससारकी प्रयोजक है यह स्पष्ट ही है। लोकानुदृत्तिविनय दो प्रकारकी है। 
एक वह जिसमे यथावसर सबका उचित आदर-सत्कार किया जाता है और 
दूसरी वह जो देवपूजा आठिके समय की जाती है। यहाँ देवपूजा अपने 
विभवके अनुसार करनी चाहिए. यह कहा हैं!। इससे विदित होता है 
कि ग़हस्थ कृतिकर्म करते समय अक्षत आदि सामग्रीका उपयोग करता 
है। वह सामग्री कैसी हो इसके सम्बन्धभे मूलाचार प्रथम अधिकारके 
श्लोक २४ की टीकामे आचाय॑ वसुनन्दि कहते है---जिनेन्द्रदेवकी पूजाके 
लिए, गन्घ, पुष्प और धूप आदि जिस सामग्रीका उपयोग किया जावे वह 


$, मूलाचार पडावश्यकाधिकार गाया ८४ । 
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घ 


ग ५ कम ५ कप  . 
प्रालुक और निदेष होनी चाहिए । इससे भी गहस्थ कृतिकम करते समय 
सामग्रीस़ा उपयोग करता है इसकी सूचना मिलती है। 


आह््म्बंन--- 


क्ृतिकर्म करनेका मुख्य हेतु आत्मशुद्धि है। इसलिए, यह विधि 
समन्न करते समय उन्हीका आल्म्बन लिया जाता है, जिन्होंने आत्मशुद्धि 
करके या तो मोज्ष प्राप्त कर लिया है या जो अरिहन्त अवस्थाको प्रात्त हो गये 
£ | आचाय॑, उपाध्याय और साधु तथा जिन-ग्रतिमा और बिनवाणी ये 
भी आत्मशुद्धिमे प्रयोजक होने से उसके आलम्बन माने गये है। यहाँ यह 
प्रश्न होता है कि देवपूजा आदि कार्य बिना रागके नहीं होते और राय 
ससारका कारण है, इसलिए इृतिकर्मको आत्मशुद्धिमे प्रयोजक कैसे माना 
जा सकता है। समाधान यह है कि जब तक सराग अवस्था है तत्र तक 
जीवके रागकी उत्पत्ति होती ही है। यदि वह राग छौकिक प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिए होता है तो उससे ससारकी बृद्धि होती है। किन्तु अरिहन्त 
आदि स्वयं राग और द्ेषसे रहित होते है। लौकिक प्रयोजनसे उनकी 
पूजा की भी नहीं जाती है, इसलिए उनमे पूजा आदिके निमित्तसे होनेवाला 
राग मोक्षमार्गका प्रयोजक होनेसे प्रशस्त माना गया है। मूलाचारमे भी 
कहा है कि जिनेन्द्रदेवकी भक्ति करनेसे पूर्व संचित सब कर्मोका क्षय होता 
है। आचार्यके प्रसादसे विद्या और मन्त्र सिद्ध होते है। ये संसारसे तारनेके 
लिए नौकाके समान है। अरिहन्त, बीतराग धर्म, द्वाव्शाज्ञ वाणी, 
आचाये, उपाध्याव और साधु इनमे जो अनुराग करते है उनका वह 
* अनुराग प्रशस्त होता है। इनके अमिमुख होकर विनय और भक्ति करने 
से सब अथोंकी सिद्धि होती है। इसलिए भक्ति रागपूवक मानी गई है। 
किन्तु यह निदान नहीं है। निदान सकाम होता है और भक्ति निष्काम | 
यही इन दोनोमे अन्तर है | 
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विधि-- 

वन्दनाके लिए जाते समय श्री जिनाव्यके दृष्टिपथमे आने पर (र्ए 
निनेस्भवनं भवतापहारि! पाठ पढ़े | अनन्तर हाथ-पैर धोकर 'णिसही 
णिसही गिसही” ऐसा तीन वार उच्चारण करके जिनालूयमे प्रवेश करे | 
भगवान्‌ बिनेन्द्रदेवके दशनसे पुछकित वदन और आत्मविभोर हो उनके 
सामने हाथ जोडकर खडा हो जावे | अनन्तर दोष विशुद्धिके लिए ई्यापथ 
शुद्धि करके यथाविधि सामायिकद॒ण्डक, त्थोस्सामिदण्डक, चैत्यमक्ति और 
पञ्नगुरुभक्ति पढे | अन्तमे देववन्दना करते समय छगे दोपके परिमाजनके 
लिए. यथाविधि समाधिमक्ति पढकर देववन्दनाका कृतिकर्म सम्पन्न करे | 

इस कृतिकर्मको करते समय कहाँ वेठकर अशद़ नमस्कार करे, कहाँ 
खडे खड़े ही नमस्कार करे तथा कहाँ मन, वचन ओर कायकी शुद्धिके 
सूचक तीन आवत करे आदि सब विधि विविध शाज्ोमे वतलाई गई है। 
इस विधिको सूचित करनेवाल्ा एक सूत्र पट्खण्डागमके कर्म अनुयोगद्वारमें 
भी आया है। उसके अनुसार कृतिकर्मके छुह् भेद होते ह-उसका प्रथम 
विशेषण आत्माधीन है। इृतिकम पूरी स्वाधीनताके साथ करना चाहिए, 
क्योकि पराधीन होकर किये गये कार्यसे इष्ट फलक़ी प्राप्ति नही होती । दूसरा 
विशेषण तीन ग्रदक्षिणा देना है। गुरु, जिन और जिनग्रहकी वन्दना करते 
समय तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करना चाहिए | तीसरा विशेषण तीन 
बार करना है | प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि क्रिया तीन-तीन बार करनी 


१, णिसही यह चैत्यालयका पर्यायनास ग्रतीत होता है। समैया 
समाजमें और इन्दौर आदि नगरोमे इस शब्दका अथोग आज भी किया 
जाता है। 

२, तिमादाद्वीणं पदाहिण तिक्खुत्त तियोणदं चदुसिरं बारसाचत्त त 
सब्ध॑ किरियाकरम्म॑ णाम ॥ रछ ॥ 
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चाहिए। या एक दिनमे जिन, गुरु और मिनण्ह आदिकी वन्दना कमसे 
कम तीन वार करनी चाहिए यह इसका भाव है। चौथा विशेषण भूमि 
पर बैठकर तीन वार अष्टाड् नमस्कार करना है। स्व प्रथम हाथ-पैर 
धोकर शुद्ध मनसे जिन-मन्दिरमें जाकर जिनदेवकी बैठकर अश्ड़ नमस्कार 
करे | यह प्रथम नति है। पुनः उठकर और जिनेन्ददेवकी प्रार्थना करके 
बैठकर अश्ज्ञ नमस्कार करना यह दूसरी नति है | पुनः उठकर सामायिक- 
दण्डकस आत्मशुद्धि करके तथा कपायके साथ शरीरका उत्तर्ग करके 
जिनेन्धदेवके अनन्त गशुणोका ध्यान करते हुए चौबीस तीर्थडर जिन, 
जिनालय और गुरुओंकी र्ठुति करके भूमिमे बैठकर अश्टाह़ नमस्कार 
करना यह तृतीय नति है। इस प्रकार एक कृतिकर्ममे तीन अशज्ग नमस्कार 
होते है। पॉचवॉ विशेषण चार वार सिर नवाना है। सामायिंक दण्डकक्े 
आदियमें और अन्तसे तथा त्थोस्तामि दण्डकके आदिसे और अन्तमें इस 
प्रकार एक कृतिकर्ममे सब मिलाकर चार बार सिर क्रुकाकर नमस्कार 
किया जाता है। छुठा विशेषण बारह आवत्त करना है। दोनों हाथोंको 
जोडकर और कमलके समान मुकुलित करके दक्षिण भागसे प्रारम्भ करके 
वाम भागकी ओर ले जाकर और वाम भागसे पुनः दक्षिण मागकी ओर 
घुमाते हुए ले आना आवर्त है। इतनी विधि करनेसे एक आवंत होता 
है। एक कृतिकर्मम ऐसे बारह आवर्त होते है। सामायिकद॒ण्डकके आदिंमे 
और अन्तमे तथा त्थोस्सामिदण्डकके आदिमे और अन्तमे तीन तीन आवते 
होते है, इसलिए इनका जोड बारह हो जाता है। 


मूलाचारमे अन्य सब विधि घटखण्डागमके अनुसार कही है। मात्र 
वहों अशज्ञ नमस्कार दो बार करनेका ही विधान है--प्रथम सामायिक- 
दण्डकके प्रासममें और दूसरा थोस्सामिद्ण्डकके प्रासम्ममे । हरिवेंशपुराण 
में भी भूमिस्पशनरूप दो ही अशद्भ नमस्कारोंका उल्लेख है--प्रथम 
सामायिक दण्डकके प्रास्भमे और दूसरा त्थोस्सामिदण्डकके अन्तमे। इससे 


हा 
हाई 
कु] 


ज्ञानपीठ-पूजाअलि २३ 


प्रतीत होता है. कि पूर्व कालमें देशभेदसे क्ृतिकर्मके वाह्म आचारमें थोडा 
बहुत अन्तर भी प्रचलित रह है। इतना अवश्य है कि देववन्दनाके समय 
सामायिकदण्डक, त्योस्सामिदण्डक, पश्रगुरुमक्ति और यथासम्भव समाधि- 
भक्ति यथाविधि अवश्य पढी जाती रही है। इस विषयकी विस्तृत चरचा 
श्री ०पन्नालालजी सोनीने क्रियाकलपमे को है। विशेष जिज्ञासुओंको वहाॉँसे 
ज्ञान प्राप्त करके अपने कृतिकर्ममें सशोधन करनेमे उससे सहायता लेनी 
चाहिए | 
वर्तमान पूजाविधि-- 

बर्तमानमें जो दर्शनविधि और पूजाविधि प्रचलित है उसमें वे सब 
गुण नहीं रहने पाये है जो पटखण्डागम आदि में प्रतिपादित क्रिया-कर्ममे 
निर्व््ट किये गये है। अधिकतर आवक और त्यागीगण जिन्हें जितना 
अवकाश मिलता है उसके अनुसार इस विधिको सम्पन्न करते है। ब्ती 
श्राककोर्में और साधुओमे त्रिकाल देववन्दनाका नियम तो एक प्रकारसे 
उठ ही गया है। प्रतिक्रण और आलोचना करनेकी विधि भी समात्त- 
प्राय ही है। यह झृतिकर्मका आवश्यक अड्ढ है। फिर भी समग्र पूजाविधि 
को देखनेसे ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि उसमें पूर्वोक्त देववन्दना 
( कृतिकर्म ) का समावेश अवश्य किया गया है। इतना अवश्य है कि 
कुछ आवश्यक क्रियाएँ छूट गई हैं और कुछ नई आ मिली है । कृतिकर्म 
प्रारम्भ करनेके पूव॑ ईयांपथशुद्धि करनी चाहिए. उसे वरतमान समयमे 
ब्ती भावक भी नहीं करते । अव्नती श्रावकोंकी चात अछुग है। सामायिक- 
दण्डक समग्र तो नहीं पर उसका प्रारम्भिक भाग पच नमस्कार मन्त्र और 
चत्तारिवण्डक पूजाविधिमे यथास्थान सम्मिलित कर लिया गया है। मात्र 
उसे पढ़ कर पुष्पाजजलि छ्षेपण कर देते हैं। त्थोत्सामि दण्डक के स्थानमें 
अ्रीवृपभो नः स्वस्ति! यह स्वतिपाठ और पश्चगुरुभक्तिके स्थानमे 
'स्वस्ति श्रीत्रिलोकगुरुने' यह स्वस्तिपाठ वर्तमान पूजाविधिमे सम्मिलित है 


श्छ ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


पर इनके रखनेके क्रममे अन्तर है। अर्थात्‌ पहले “श्रीवृपभो नः स्व॒स्ति! 
यह पढकर बादम पचगुरुभक्ति पढनी चाहिए पर होता इससे उल्य है | 
सो भी इन दोनो पाठोको सत्र नही पढते। प्राचीन चैत्यमक्ति दो मिलती 
₹-..एक रुघु चैत्यभक्ति और दूसरी वृहच्चैत्यमक्ति | इनमेसे लघु चैत्य- 
भक्ति पूजाविधिम अवश्य सम्मिलित की गई है किन्त वह अपने स्थानपर न 
होकर देव, गुरु और शात्न तथा बीस तीथकरकी पूजाके बादम आती है | 
निसे वतमानमे कृत्रिमाकृत्रिम जिनावय पूजा कहते है वह लघु चेत्य- 
भक्ति ही है| इसे पढकर इसका आलोचना पाठ भी पढ़ते है और अन्तमे 
धअथ पौर्वाह्लिकं इत्यादि पढकर नौ बार णमोकार मत्रका जाप भी करते 
है। 'अथ पौर्वाहिक' इत्यादि पाठ द्वारा पद्भगुरुमक्तिका कृत्य विशापन किया 
गया है, इसलिए इसके आगे पश्चगुरुमक्ति करनी चाहिए, इसे कोई नहीं 
जानता। कृतिकमके अन्तमें पहले सम्राधिभक्ति पढी जाती थी उसे पूजा- 
विधिके अन्तमे वर्तमान समयमे मी यथास्थान पढते है। जिसे आजकल 
शान्तिपाठ कहा जाता है वह समाधिभक्ति ही है। अन्तर केवछ इतना 
है कि समाधिभक्तिमे प्रथम करण चरण द्वव्य नम * यहाँसे लेकर आगे का 
पाठ पढ़ा जाता था और शान्तिपाठमे 'शान्तिजिन शशि'---इत्यादि पाठ भी 
सम्मिलित कर लिया गया हैं| इससे उद्द श्यमे भी अन्तर आ गया हे | 


इतना सत्र लिखनेका अमिप्राय इतना ही है कि वर्तमान पूजाबिधिमे 
यद्यपि पुराने कृतिकर्मका समावेश किया गया है पर कृत्यविनापन, प्रति 
क्रमण और आलोचना पाठ छोड दिये गये है। विधिमे जो एकरूपता 
थी वह भी नही रहने पाई है। देववन्दनाके समय हमे क्या कितना करना 
चाहिए यह कोई नहीं जानता | द्वव्यकी बहुलता और प्रधानता हो 
जानेसे कृतिकर्म देवद्शन और देवपूजा इस प्रकार दो भागोमें विभक्त 
हो गया हैं। वस्तुतः इन दोनोमे कोई अन्तर नहीं है। ग्रहस्थ अपने 
साथ प्रासुक द्रव्य लाकर यथास्थान उसका प्रयोग करे यह बात अछग है 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जदि 3 


इसका निषेध नहीं है। पण्डितप्रवर आशाघरजीने श्रावककी दिनचर्यामे 
त्रिकाल देववन्दनाके समय दोनो प्रकारसे पूजा करनेका विधान किया है | 
प्राःःकालीन देववन्दनाका विधान करते हुए वे लिखते है कि भ्री जिन- 
मन्दिर्मे जाते समय ग्रहस्थको चार हाथ भूमि शोधकर जाना चाहिए। 
मन्दिरम पहुँचकर और हाथ-पर घोकर सर्वप्रथम 'जाव अरहताण' इत्यादि 
वचन बोलकर पहले ईर्यापथशुद्धि करनी चाहिए | अनन्तर 'जयन्ति निर्जिता- 
शेषा-इत्यादि पढकर या पूजाप्टक पढकर देववन्दना करनी चाहिए । स्वे- 
प्रथम जिनेद्रदेवकी पूजा करे | उसके बाद श्रुत और सूरिकी पूजा करे। 
इसे वे जबन्य बन्दनाविधि कहते है। तात्पय यह है कि भ्रष्ट द्रव्यसे यदि 
गहत्थ देववन्दना करता है तो सर्वोत्कृष्ट है और यदि अष्ट द्रव्यके विना 
करता है तो भी हानि नही है। मात्र देववन्दना यथाविधि होनी चाहिए । 


पूजाविधिका अन्य प्रकार-- 
साधारणतः देवपूजाका जो पुरातन प्रकार रहा है और उसका वर्तमान 
समयमे प्रचलित पूजाविधिम जिस प्रकार समावेश किया गया है उसका 
हमने स्पष्टीकरण किया ही है। साथ ही उसमे जो न्यूनाधिकता हुई है 
उसपर भी हम विचार कर आये हैं। यहाँ हम पूजाके उस प्रकार का भी 
उल्लेख कर देना चाहते है जिसे सोमदेव सूरिने यशल्तिलकचम्पूमे 
निमरद्ध किया है; क्योंकि वर्तमान पूजाविधिपर इसका विशेष प्रभाव 
दिखलाई देता है | वे लिखते है-- 
प्रस्तावना पुराकर्म स्थापना संनिधापनम्‌ । 
पूजा पूजाफल चेति पढ़विध॑ देवसेवतम ॥करप ३६॥ 
देवपूजा छुद्द प्रकारकी है--अस्तावना, पुराकर्म, स्थापना, सनिधापन, 
पूजा और पूजाफल । इन छुह कर्मोंका विस्तृत विवेचन करते हुए वे लिखते 
है-.जिनेन्द्रदेवका गुणानुवाद करते हुए. अमिपेकविधि करनेकी ग्रस्तावना 
करना प्रस्तावना है। पीठके चारों कोणोपर जलसे भरे हुए चार कलुशोकी 


हर 
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स्थापना करना पुराकर्म है। पीठपर यथाविधि जिलेन्दवेबको स्थापित 
करना स्थापनाकर्म टै। ये जिनेष्ठदेव है, यह पीठ मेरुपबंत है, जलपूर्ण 
ये कछश ज्ञीरोदधिके जल्से पूर्ण कलश है और मे इन्द्र हूँ जो इस समय 
अमिषेकक्रे लिए उच्चत हुआ हँ--ऐसा विचार करना सनिधापन है। 
अमिपेक पूर्वक पूजा करना पूजा है और सबके कल्याणकी मावना करना 
पूजाफल है। 

श्री सोमटेवद्वारा प्रतिपाव्ति यह पूजाबिधि वही है जो कि वर्तमान 
समयमे प्रचलित है। मात्र इसमे न तो वर्तमान समयमे प्रत्येक पूजाके 
प्रारम्ममें की जानेवाले आह्यनन; स्थापना और सन्निधीकरणका कोई 
विधान किया है और न विसर्जन विधिका ही निर्देश किया है। यद्यपि 
यहाँ पर जिन-प्रतिमाके स्थापित करनेको स्थापना और उससें साज्षात्‌ 
जिनेन्द्रदेवकी कल्पना करनेको सनिधापन कहा है, इसलिए इससे आह्यानन, 
स्थापना और सन्निधीकरणका भाव अवश्य लिया जा सकता है। जो कुछ 
भी हो, इतना स्पष्ट है कि इस विधिमे उस आचारका पूरी तरहसे समावेश 
नही होता जिसका निर्देश हम पहले कर आये है। 


विचारणीय विषय-- 

इतना लछिखनेके बाद हमे वर्तमान पूजाविधिमे प्रचलित दो-तीन 
बातोका सकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रथम बात आह्यानन, 
स्थापना और सन्निधीकरणके विषयमे कहनी है। वर्तमान समयमे जितनी 
पूजाएँ की जाती हैं उनको प्रारम्म करते समय सर्वप्रथम यह क्रिया की 
जाती है। जैन परम्परामें स्थापना निक्षेपका बहुत अधिक महत््व है इसमे 
सन्देह नहीं | पण्डितप्रवर आशाघरजी ने बिनाकारको प्रकट करनेवाली 
मूर्तिके न रहने पर अक्षत आदिम भी स्थापना करनेका विधान किया हैं । 


१ सागारधमास्त अध्याय २ श्लोक ३१। ., 
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किन्तु जहाँ साज्ञात्‌ जिनप्रतिमा विराजमान है और उसके आहुम्बनसे 
प॑ञ्ञ परमेष्ठी और चौबीस तीर्थड़र आदिकी पूजा की जा सकती है वहाँ 
क्या आह्यनन आदि क्रियाका किया जाना उपयुक्त है? देववन्दनाकी जो 
प्राचीन विधि उपलब्ध होती है उसमे इसके लिए. स्थान नहीं है यह बात 
उस विधिके देखनेसे स्पष्ठतः लक्ष्यमे आ जाती है । 
दूसरी बात विसर्जनके सम्बन्ध कहनी है। विसर्जन आकर पूजाको 

स्वीकार करनेवालेका किया जाता है। किन्तु जैनधर्मके अनुसार कोई आता 
है और पूनाम अपंण किये गये मागको स्वीकार करता है इस मान्यताको 
स्थमात्र भी स्थान नहीं है। पॉच परमेष्ठीके स्वरूपका विचार करनेसे 
यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। आगममे देववन्दनाकी जो विधि 
बतलाई है उसके अनुसार देववन्दनासम्बन्धी झृतिकर्म अन्तमें समाधिमक्ति 
करनेपर सम्पन्न हो जाता है, इसलिए मनमे यह प्रश्न उठता है कि पूजाके 
अन्तम क्या विसर्जन करना आवश्यक है| इस समय जो विसर्जन पढा 
जाता है उसके स्वरूपपर भी हमने विचार किया है। उससे मिलते- 
जुलते श्लोक ब्राह्मणघर्मके अनुसार किये जानेवाले क्रियाकाण्डम भी पाये 
जाते हैं| ठुलना कीजिए--- 

आहान॑ नैव जानामि नेव जानामि पूजनस्‌ । 

विसजन न जानामि क्षमस्त परमेश्वर ॥१॥ 

मन्त्रहीन क्रियाहीनं द्वव्यहीन तथेव च। 

तत्सव ज्षम्यतां देव रक्ष रक्त जिनेश्वर ॥२॥ विसर्जनपाठ 

इनके स्थानमे ब्राह्मणधर्ममे ये श्लोक उपलब्ध होते है-- 

आवाहन न जानामि न जानामि विसजनम । 

पूजन नेव जानामि उमस्व परमेश्वर ॥॥ 

सन्त्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनादन। 

यत्पूजित मया ठेव परिपु्ण तदस्तु में आरा 
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'ज्ञानतो$ज्ञानतो वापि! इत्यादि एछोक भी ब्राह्मण क्रियाविधिमें कुछ 
हेस्फेर्से होना चाहिए ऐसा हमारा ख्याल हैं। किन्तु तत्काल उपलब्ध 
न दनेसे वह नहीं दिया गया हैं | 

'आहूता ये पुरा देवाः” इत्वादि इलोक प्रतिष्ठापाठका है । पंश्जकल्या- 
णककी समस्त क्रिया मुख्यतया चतुर्णिकायके देव सम्पन्न करते है, इसलिए. 
पञ्नकल्याणक प्रतिष्ठामा उनका आह्वानन और स्थापना की जाती है। 
तथा क्रियाविधिके सम्पन्न होनेपर उनका विसर्जन भी किया जाता है | 
इसलिए बहाँ पर इस श्लोककी सार्थकता भी है | देवपूजामे इसकी रखमात्र 
भी सार्थकता नहीं है । 

तीसरी बात अभिषेकके विषयमें कहनी है। सामान्यतः अमिपेकके 
विपयमे टो मत पाये जाते है। एक मत यह है कि जिन-प्रतिमाकी पञ्र- 
कल्याणक प्रतिष्ठा हो जाती है, इसलिए, उसका अमिपेक जन्म-कल्या- 
णकका प्रतीक नहीं हो सकता | दूसरे मतके अनुसार अभिषेक जन्म- 
कल्याणकका प्रतीक माना गया है। सोमदेव ठूरि इस दूसरे मतके 
अनुसर्ता जान पडते है, क्योंकि उन्होंने अभिषेक-विधिका विधान करते 
समय वह सब क्रिया बतछाई है जो जन्माभिषेकके समय होती है। फिर 
भी यह अवश्य ही विचारणीय हो जाता है कि यदि अभिषेक जन्मकल्या- 
णकके समय किये गये अभिषेकका प्रतीक है तो इसमे पद्मामृताभिषेक 
कहाँ से आ गया | जन्मकल्याणकके समय तो केवछ जलूसे अभिषेक 
किया जाता है| आगमिक परम्पराके अनुसार इसके ऐतिहासिक अनु- 
सन्वानकी आवश्यकता है | इससे तथ्यों पर बहुत कुछ प्रकाश पडनेकी 
सम्मावना है| 


निप्कर्ष-- 
देवपूजाके विपयमे इतना ऊहापोह करनेसे निष्कर्षके रूपमे हमारे 
मन पर जो छाप पडी है वह यह है कि वर्तमान पूजाविधिमे ऋृतिकर्मका 
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लो आवश्यक अश छूट गया है, यथास्थान उसे अवश्य ही सम्मिलित कर 
लेना चाहिए और प्रतिष्ठापठके आधारसे इसमे जिस तत्वने प्रवेश कर 
लिया है उसका सशोधन कर देना चाहिए, क्योकि पश्धकल्याणक प्रतिष्ठा 
विधिमे और देवधूजामे प्रयोनन आदिकी दृष्टिसे बहुत अन्तर है। वहाँ 
अग्रतिष्ठित अ्तिमाको प्रतिष्ठित करना यह प्रयोजन है और यहाँ प्रतिष्ठित 
प्रतिमाकी साज्ञात्‌ जिन मानकर उसकी बिनेन्द्रदेवके समान उपासना करना 
यह प्रयोजन है। 


दो शब्द 


इस समय भारतीय जञानपीठका ध्यान उस साहित्यके प्रकाशनकी ओर 
भी आइष्ट हुआ है जिसका उपयोग गहस्थके दैनदिनके जीवनमे होता 
है। यह शानपीठ-पूजाज्लि उस साहित्यका एक अड्ढ है। इसमे पूजा 
और स्तुति-स्तोत्न सम्बन्धी विपुर सामग्री सकुछित की गई है । 

सज्वालक समितिकी योजनानुसार सस्कृत पूजाओका सकलन श्रीमान्‌ 
बाबू छोटेखाल जी कलकत्ताबालोने और उसका सम्पादन डा० ए० एन० 
उपाध्यायने किया है। सस्कृतकी कुछ पूजाओका हिन्दी अनुबाद लगभग 
१० वर्ष पूर्व श्री पं० छालबहादुर जी शासत्रीने किया था। आवश्यक 
परिवर्तन और संशोधनके साथ उसके यथासम्भव अशका उपयोग भी 
इसमे किया गया है। शेष सामग्रीका सकलन श्री वाबूछाल जी फागुल्लने 
किया हैं। सामग्री किस क्रमसे रखी जाय इसका निर्देश जानपीठकी अध्यक्षा 
श्रीमती स्मारानी जी और मा० साहु सा०के परमर्शानुसतार श्रीमान्‌ वाबू 
ल्द्टमीचन्द्र जी एम० ए० करते रहे है। उन्होने एक तालिका बनाकर 
मेज दी थी उसीके अनुसार मैने इस कार्यकों सम्पादित किया है। सस्कृत 
पूजाओकी जो प्रेस कापी हमारे सामने रही है उसमें अनेक स्थानों पर 
कुछ अश जुटित था। उसकी पूर्ति स्थानीय पचायती मन्दिरके सरस्वती 
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भवनऊे व्यवत्थापक श्री मा० मथुरादास जी की कृपासे प्रात्त सामग्रीसे की 
गई है। इस कार््में हमे श्रीयुक्त ५० कैशशचन्द्र जी शाल्रीसे भी पूरा 
प्रोत्माहन मिला है। कार्यको आगे बढ़ानेमें हमे फागुल्ल जी, चतुवेदी जी 
व श्री सन्‍्मति मुद्रणाछयके कर्मचारियोसे भी पूरी सद्यावता मिली है । प्रस्तुत 
पु्तकम जो कुछ अच्छाई है वह सब पूर्वोक्त महानुभावोके परिश्रमका 
फल है | 

पुत्तकके विपयोका सकछन जानपीठके अनुरूप हो गया है | हमसे 
विश्वास है कि समाजम यह अपना उचित स्थान अपने गुणोके कारण 
घना छेगी | अब तक ऐसा सस्करण देखनेसे नहीं आया है| 


--फूलचन्द्र सि० शास््री 
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[ खण्ड १ ॥ 


सामान्य पूजायाठ [ सरटए के 


भड़राएक 


अणिमादि अनेक ऋड्धियोसे युक्त तथा नमन करते हुए सुरेन्दरो 
ओर अमरेम्त्रोके मुकुटोमे छगे हुए कान्तियुक्त रह्नोकी प्रभासे 
जिनके चरणोके नखरूपी चन्द्र भासमान हो रहे है, जो प्रवचन- 
रूपी वारिधिकों वृद्धिगत करनेके छिए चन्द्रसाके समान है, जो 
सदा अपने म्वरूपमे म्थित रहते है और जिनकी योगीजन स्तुति 
करते है वे अग्हिन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु पॉच 
परसेष्ठी तुग्हारा मड्डंल करे ॥ १॥ 5 

निर्शप सम्यरूशन, सम्यग्जान ओर सम्यक्चारित्र यह पवित्र 
रह्नत्रय है। श्रीसग्पन्न मुक्तितगरके स्वामी भगवान्‌ जिनदेवने 
इसे अपवर्गको ठेनेवाला धर्म कहा है। इस प्रकार जो यह तीच 
प्रकारका धर्म कहा गया है बह तथा इसके साथ सूक्तिप्न॒धा, समस्त 
जिन-प्रतिमा और छक्त्मीका आकारभूत जिनाव्य सिल्कर चार 
प्रकारका धर्म कहा गया हे वह तुग्हारा मज्ञल करे ॥ २॥ 

तोन छोकमे विख्यात जो नाभेय आदि चौवीस तीथझ्लर हुए 
है, अनेक प्रकारकी विभूतिसे युक्त जो भरत आदि बारह चक्रवर्ती 
हुए है और जो सत्ताईंस नारायण, प्रतिनारायण और वलभद्र हुए 
है। वे तीनों कालोमे प्रसिद्ध त्रेसठ महापुरुष तुम्हारा मब्ठछ 
करे ॥ ३॥ 

जयादिक आठ देवियाँ, सोलह विद्यादेवता, तीथडूरोकी 
चौबीस माताएँ और चौबीस पिता तथा उनके चीबीस यत्ष और 
चोवीस यक्षिणी, वत्तीस इन्द्र, तिथिदेवता, आठ दिक्कन्याएँ और 
दस दिकयाल ये सब्र देवगण तुम्हारा सद़्छ करे ॥ ४ ॥ 

जो उत्तम तपसे वृद्धिको प्राप्त हुई पॉच सर्वोषधि ऋडद्धियोके 
स्वामी है, अष्टाज्न सहानिमित्तोमे कुशल है, आठ चारण ऋद्धियोके 


मलाएक्व्‌ 


श्रीमजग्र-सुरासुरेन्द्र-इतुट-ग्रच्योत-रतग्भा- 
भाखत्पाद-नखेन्दवः प्रवचनास्योधीन्दव। स्थायिनः | 
ये सर्वे जिन-सिद्ध-हय॑सुगतास्ते पाठकाः साथवः 
स्तुत्या योगिजनेश्र पश्चगुरवः इुबन्तु ते मद्जलम ॥१॥ 
सम्पग्दशन-बोब-बृत्तममर्ल रतत्रयं॑ पावन 
मुक्ति-श्री-नगराधिनाथ-जिनपसुक्तोड्पवर्गपरद: | 
धर्म: वक्तिसुधा च चेत्यमखिल पैत्यालयं अयालय॑ 
प्रोक्॑ च त्रिविध॑ चतुर्विधमसी छुब॑न्तु ते मढुलूय्‌ ॥२॥ 
नामेयादि-जिनाधिपात्तिशुवनख्वाताश्रतुर्विशतिः 
श्रीमन्तों मरतेथरप्रभृतयों ये चक्रियों द्वादश | 
ए्णु-प्रतिविग्णु-लाइलघराः सप्तोत्ताा विशतिः 
त्रेकाल्थे प्रथितास्तिपष्टिपुरुपाः इुवेन्तु ते महृलए ॥श॥ 
देव्योष्टो च जयादिका दिशुणिता विधादिका देवता 
श्रीतीय झरमावकाथ जनका यक्षाश् यव्यत्तथा | 
इात्रिशल्तिदशाधिषास्तिथिसुरा दिकन्यकाथआए्टथा 
द्विपाल दस चेत्यमी सुरगणाः कुतनन्तु ते मझलग॥8॥ 
ये सर्वापधऋद्धयः सुतपसों इंद्धिंगताः एश्व ये 
ये चाष्टाइमहानिमित्तदुशला बेब्टाविधाधारणाः | 


# 
व्‌ 


ये 
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७] 


धारी है, पॉच प्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न है; तीन अकारके वलसे 
युक्त हैं और बुद्धि आदि सात प्रकारकी ऋड्धियोके अधिपति हैं. थे 
जगत्पृज्य गणधरदेच तुम्हारा मज्ञक करे ॥ ५ ॥ 

ऋषभ जिनकी कैलाश, चीर जिनकी पाबांपुर, बासुपूज्यकी 
चम्पा, नेमीश्वरकी ऊजयन्त और शेप जिनोकी सम्मेदशिखर 
निर्याण-भूमियों है । विभवसम्पन्न वे निर्वाणभूमियों तुम्हारा 
मज्जल करे ॥ ६ ॥ 

ज्योतिषी, व्यन्तर, मवनवासी और वेमानिकोके निवासस्थानमे 
तथा मेरु, कुलाचछ, जम्बूबृक्ष, शाल्मछीइक्ष, चत्यवृक्त, वक्तार 
गिरि, विजयाधंगिरि, इष्वाकारगिरि, कुण्डलनग, नन्‍्दीश्वरद्वीप 
और मानुपोत्तर पर्वेतपर स्थित जिन-चेत्यालय तुम्हारा भ्डल 
कर || ७॥ 

देवोने समरत तीथेड्डरोके जो गर्भाषवार महोत्सव, जन्मा- 
भिपषक उत्सव, परिनिष्क्मण उत्सव, केवलछज्ञान महोत्सव और 
निर्वाण महोत्सव किये वे पद्चकल्याणक तुम्हारा निरन्तर भड्ढल 
करें॥ ८॥ 

इस प्रकार तीथेड्डरोके पाँच कल्याणक महोत्सवोके समय तथा 
प्रातः: काल जो बुद्धिमात्‌ हपपूवेक सौभाग्य और सम्पत्तिको 
देनेवाले इस जिन-मद्गछाष्टकको सुनते है और पढ़ते हैं वे सज्जन 
पुरुष धर्म, अथ और कामपुरुषार्थसे युक्त लक्ष्मीको प्राप्त करते है 
और अन्तमें अपायरहित मोक्ञ-छच्मीको भी प्राप्त करते है ॥ ६॥ 
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पश्चज्ञानधरासयोजपि बलिनो ये बुद्धिऋद्धीथराः 

समते सकलाबिता गणभृतः कुबन्तु ते मद्वलय ॥१॥ 
कैलासे वृषभस्य नि््न॑तिमही वीरस्य णवापुरे 

चम्पायां वसुपज्यतुगूजिनपतेः सम्मेदशैलेप्ताम । 
शेषाणामपि चोज॑यन्तशिखरे नेमीश्वरस्थाहंतो 

निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवाः कुबन्तु ते मज्जलम ॥६॥ 


ज्योतिष्यन्तर-भावनामरगहे मेरौ कुलाद्रो तथा 
जम्बू-शाल्मलि-चैत्यशाख्षु तथा वच्षार-रूप्याद्रिषु । 
इप्वाकारमिरों च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्‍्दीश्वरे 
शैले ये मचुजोत्तरे जिनगृहाः कुवन्तु ते मझठुम ॥ण॥ 


यो गर्भावतरोत्सवी भगवतां जन्माभिपेकोत्सवो 
यो जातः परिनिष्कमेण विभवों यः केवलज्ञानभाकू 
यः कैवल्यपुरमवेशमहिमा संभावितः स्वर्गिभिः 
कल्याणानि च तानि पश्च सतत कुबन्तु ते मज्जलम॥८॥ 
इत्थं श्रीजिनमद्भलाएकमिद सौभाग्यसंपत्प्द 
कस्याणेपु महोत्सवेषु सुधियस्तीथड्राणाश॒ुपः | 
ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश् सुजनैधमारथकामान्विता 
लक्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि ॥६॥ 


इति मड़छाएकम्‌ 


ह्शउकर्तोत्र 


आज सेन जो भव्य जीवोके तापको हरनेवाला है, जो अपरि- 
मित विशवक्की उत्पत्तिका हेतु हू ओर जो दृध तथा सलुद्धफेन- 
के समान धवलोज्ज्यल शिखरके कर्यूंरोमे छगे हुए ध्वजपंत्तिसे 
शोसायमान है एसे जिनालयके ढशंन किये॥ १॥ 


आज मेने जो तीन छोककी लछक्ष्मीका एक आश्रय हे, जो 
ऋद्धिसर्पन्न महामुनियोसे सेव्यमान है और जहॉकी सूमि 
बेद्याधरों और वेवोकी वधूजनोके द्वारा विखेरी गई दिव्य पृष्पा- 
झलिके कारण शोभायसान हो रही है ऐसे जिनेम्द्रभवनके दर्शन 
किय॥ २॥ 
आज्ञ मैने जहाँ पर भवनवासी आदि देवोकी गणिकाएँ गान 
कर रही है ओर जिसके विशाल गवाक्षजाल नाता प्रकारके मणि- 
योकी देदीय्यसमान कार्तिस कवुरित हो रहे है ऐरो जिनेन्द्रभवनके 
दर्शन किये | ३ || 
आज मैने जहॉका दिगन्तराल दे०, सिद्ध, यक्ष, गन्धव और 
क्िन्नरोके द्वारा हाथमे वेणनिर्सित वीणा लेकर नमस्कार करते 
समय किये गये संगीतनादसे आपूरित हो रहा है' ऐसे जिनेद्ू- 
भसचनके दशन किये ॥ ४ ॥ 
आज सैने जो हिलती हुई सुन्दर मालाओमे आऊुछ हुए भ्रमरोके 
कारण छलित अछकोकी शोभाको धारण कर रहा है और जो मधुर 
शब्द युक्त गाद्य और लयके साथ दृत्य करती हुईं वाराह्रनाओकी 
छीलासे हिलते हुए वलय ओर नू पुर्के नाढसे रसणीय प्रतीत होता 
है ऐसे जिनेन्द्रभवनके दशन किये ॥ ४॥ 


ह्टटाष्टकरतात्रम्‌ 
दुएं जिनेक्रभय्न भवतापहारि, 
भव्यात्मनां. विभव-संभव-भू रिहेतु | 
दुः्धाव्धि-फेन-धवलोज्ज्वल-क्टकोटी- 
नड्ू-ध्वज-प्रकर-राजि-विराजमानम्‌ ॥१॥ 
इंएं. जिनेन्द्रभवनं शुवनैकलच्मी- 
धामड़िवहित-महायु॒नि-सेव्यमानम्‌ । 
विद्याधरामर-वधृजन-मुक्तदिव्व- 
पुप्पाजलि-प्रकर-शोभित-भूमिभागम्‌ ॥२॥ 
दृ्ट जिनेन्द्रभवन॑ भवनादिवास- 
विख्यात-नाक-गणिका-गण-गीयमानस्‌ | 
नानामणि-प्रचय-भासुर-रृश्मिजाल- 
व्यालीढ-निम ल-विशाल-गवाक्षजालम्‌ ॥१॥ 
हट जिनेस्द्रभव सुर-सिद्ध-यक्ष- 
गन्धवे-किन्नर-करा पिंत-वेणु-वीणा- 
संगीत-मिश्रित-नम स्कृत-बारनादि- 
रापूरिताम्बर-तलोरू-दिगन्तरालय ॥ ४ | 
2 जिनेन्द्रभमन॑ विरुसहिलोल- 
मालाकुलालि-ठलितालक-विग्र माणस्‌ | 
मसाधुयेबाय-लय-दृत्य-विलासिनोवां 
लीला-चलढ्वलय-न्‌ पुर-नाद-स्म्यघ ॥ ४ ॥ 


2६ | 
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आन मैंने जो मणि, रन और स्वरणसे निर्मित एक सौ आठ 
प्रकारके कलश चामर और दर्ण्ण आदि समीचीन मदब्जलद्वव्योसे 
शोमित हो रहा हैं और जो निर्मल मौक्तिक माछाओसे 
सुशोमित है ऐसे जिनेद्रभवनके दशेन किये ॥ ६ ॥ 

आज मैने जहाका उत्तुद् शारू उत्तम प्रकारके देवदारु, कपूर, 
चन्दन और तरुष्क आदि सुगन्धित द्रव्योसे बने हुए सुगन्बित घूपसे 
निकले हुए धृम्रके कारण मानो आकाशमे मेघ ही छाये हों इस 
प्रकारकी विचित्र शोभाको लिये हुए पवनके अभिघातसे हिलते हुए 
पताकाओआसे युक्त हो रहा हे ऐसे जिनेन्द्रभवनके दर्शन किये ॥७॥ 

आज सैनें घवछ आतपत्रकी छायामें छीन हुए यक्षकुमारोके 
कारण जो दुरते हुए शुक्ठ चामरोकी पंक्तिकी शोसभाकों धारण 
करवा हैं और जो मामण्डलकी युतिसे युक्त प्रतिमाओके कारण 

० >> ऐसे कप जनेन्द्रभवनके २० «० कमल 

अत्यन्त अभिराम छग रहा है ऐसे जिनेन्द्रभवनके दशन किये॥८।॥ 

आज मैंने नाना प्रकारके पुष्पोके उपहारके कारण जहॉँकी 
सुन्दर रतनभूमि रमणीय छग रही है, जो निरन्तर वसन्‍्त ऋतुमे 
तिलक वृक्षकी शोभाको धारण करता है, जो सर्वोत्तम सड्गलरूप है 
और जो समस्त श्रेष्ठ मुनिगणोके द्वारा वन्दनीय है ऐसे जिनेन्द्र- 
भवनके दर्शन किये ॥ ६ ॥ 

आज मैने जो मणि और काग्नके कारण विचित्र शोभाको 
लिये हुए उत्तुज्ञ सिहासन आदि विभूतिसे युक्त जिनविस्वसे 
शोभायमान हो रहा है, जिसकी निरुपस कीर्ति गाई जाती है, 
जो मेरे लिए मद्जलस्वरूप हे और जो समस्त श्र ए मुनियोके द्वारा 
बन्‍्डनीय है ऐसे जिनचत्याल्यके दर्शन किये ॥१०॥। 
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द॒एं जिनेन्द्रभवन मणि-रत्-हेम 
सारोज्ज्वलै! कलश-चामर-दपणादे: 
सन्मंगले! सततमएशत-प्रभेदे: 
विंश्राजितं विमल-मौक्तिक-दामशोमम॥॥ 
हृएं जिनेन्द्रभवर्न वरदेवदारु- 
कपूर-चन्दन-तरुप्क-सुगन्धिधूपः | 
मेघायमानगगने पवनाभिवात- 
चश्वचलडिमल-केतन-तुड्ड-शालम्‌ ॥ ७ ॥ 
इृ््ट जिनेन्द्रभवनं धवलातपत्र- 
च्छाया-निमग्न-तनु-यक्षकुमार-बृून्दे! | 
दोधू यमान-सित-चामर-पंक्तिभास 
भामण्डल-द्यतियुत-प्रतिमामिरामम्‌ | ८ ॥ 
इष्ट जिनेन्द्रभवन विविभधग्रकार- 
पृष्पोपहार-रमणीय-सुरक्षभूमिः | 
नित्यं वसन्ततिलकश्रियमादधान 
सन्मंग् सकल-चन्द्रमुनीन्द्र-वन्धम्‌ ॥ ६॥ 
हट मयाद्र मणि-काश्वन-चित्र-तु ड़- 
सिंहासनादि-जिनबिम्ब-विभूतियुक्तम्‌ | 
चैत्यालय यदतुल परिकीत्तित मे 
सन्मंगल सकल-चन्द्रयुनीन्द्र-वन्धम्‌ || ०॥ 


इति दृष्ठाएकम्‌ 


अद्याज्कस्तोत्र 


है दव | आज मेने अक्षय सम्पत्तिके हेनुमत आपके दर्शन 
किये |! इससे सेग जस सफल हो गया और दोनो नेत्र सफल 
हो गये ॥ ? ॥ 

ह जिन द्र | आज आपका इशन करनेसे तरनेके छिए अत्यन्त 
कठिन यह गरभीर ससाररूपों समुद्र मेरे छिए ज्ञणमात्रसे सुतर 
ही। गया ॥ २ ॥ 

ह जिनठ्र ' आज आपका इउशेन करनेस मेरा शररर छुढ गया, 
नेत्र नि हा गये और मैने धर्मतीर्थोसि रनान कर लिया ॥३॥ 

है जिनमद्र ' आज आपका दशन करनेसे मेरा जन्म सफल 
हो गया, मुझे प्रशम्त सब सद्भबछोकों आ्राप्ति हो गई और से संसार- 
सपी समुद्रस तरकर पार हो गया ॥ ४ ॥ 

है जिनेद्र ' आज आपको दर्शन करनेसे मैने कपायके साथ 
आठ कर्मको जलाकर दूर कर दिया और मै दुर्गतिसे पार हो 
गया ॥ ४॥ 

है जिनद्ञ | आज आपका दरान करनेसे एकादश स्थानमे 
स्थित सब अह्द सोन्‍्य और शुस हो गये तथा विश्नजाल नष्ट हो 
गये ॥ ६ ॥ 

है जिनेद़् ! आज आपका दर्शन करनेसे दुख देनेवाढा 
कर्मका महावः्ध नष्ट हो गया और से सुखकर संगतिको प्राप्त 
ढो गया ॥ ७ ॥ 

हे जिनेन्द्र ' आज आपका दर्शन करनेसे दु'खको उत्पन्न करने- 
वाले आठ कर्म नष्ट हो गये तथा मैं सुखसागरमे निम्न हो 
गया ॥ ८।' 


अवाध्कस्तोत्रग्‌ 
अबद्य में सफल जन्म नेत्र च सफ्शे मत | 
त्वामद्रान॑ यतो देव हेतुमज्यसंपद! ॥ १ ॥ 
अद्य संसार-ंसीर-पाराबारः सुहुस्तरः । 
सुतरोञ्य चणेनव जिनेन्द्र तव द्शंनात्‌ ॥ २॥ 
अब मे ज्ञालित गात्र॑ नेत्रे च विभले इते | 
आल. 0 ८ ७ ८6५ ७ एः 
स्वातोऊ परम-तीर्थपु जिनेन्द्र तब इशनात्‌ ॥३॥ 
अद्य में सफल जन्म प्रशरतं सबमंगलम | 
संसाराणब-तीणो5ह जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥ ४ ॥ 


अब कर्माट्टक-ज्वाल॑ विधृत्त सकपायकरम | 
दुगतेविनिववत्तो5ह जिनेस्द्र तव दशनातू ॥ ४ ॥ 
अद्य सोम्या ग्रह! सब शुमाध्कादश-रिथताः । 
नष्टानि विश्न-जालानि जिमेन्द्र तब दशनात्‌॥६॥ 
अदच्च नष्टो महाबन्ध! करमणां दुःखदायदा | 
सुख-सड्र समापन्नों जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥७॥ 
अद्य कर्माट्क॑ न दुःखोत्यादन-कारवद/श | 
मुखाम्भोधि-निम्स्नो5ह जिनेन्द्र तव दशुनात्‌॥-॥ 
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श्र 
डर 


हे जितेन्द्र! आज आपका दर्शन करनेसे मेरे शरीस्मे 
मिथ्यात्वरूप अन्धकारका नाश करनेवाला ज्ञानरूपी सूर्य उद्ित 
हुआ है ॥ ६ ॥ 

हे जिनेन्द्र ' आज आपका दशेन करनेसे समस्त कल्सपको 
धोकर मैं सुकृवी और तीन लोकमें पूज्य हो गया ॥ १० ॥ 

हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन करते समय जो आपके गुणोमें 
आनन्दपूर्वक अपने मनको लगाकर इस अद्याप्टक रवोन्रको पढ़ता 
है उसे आपका दर्शन करने मात्रसे सव अर्थेमि सिद्धि या स्वार्थ- 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ ११॥ 


5 । 


लघु-अभिषेक पाठ 


तीन छोकके ईश, स्थाह्रार नीतिके नायक और अनन्त 
चतुष्टयके धनी श्रीसम्पन्न जिनेन्द्रदेबको नमस्कार करके मैने भूछ 
संघके अनुसार सम्यग्दृष्टि जीवोके सुकृतकी एकमात्र कारणभूत 
जिनेन्द्रदेवकी यह पूजाविधि कही है ॥१॥ 
[इस श्छोककी पढकर श्री जिनचरणोके अग्रभागमें पुष्पास्जलि ज्षेपण करें] 

श्रीसस्पन्न सेरु पवतके दर्म और अक्षतसे युक्त पवित्र जलसे 
प्रच्चालित सुन्दर पीठपर मुक्ति रूपी छक्ष्मीके नायक श्री जिनदेवकों 
स्थापित करके 'इन्द्र हूँ? इस प्रतिन्नाके साथ मै जिनेन्द्रदेवके अमि- 
पेकके समय अपने आभूषण स्वरूप आपके चरण कमलोंकी मालाको 
तथा यज्ञोपचीत, मुँदरी, कंगन और मुकुटको धारण करता हूँ ॥श। 
[ इस श्छोककी पढकर माला और बजोपवीत आदि धारण करने चाहिए | ] 
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अच मिथ्यान्धकारस्प हन्ता ज्ञान-दिवाकरः | 

उदितो मच्छरीरेष्स्मिन्‌ जिनेन्द्र तव दशनाव ॥६॥ 

अब्राह सुकृती भूतो निषृताशेषकल्मपः 

भुवन-त्रय-पूज्यो5हं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥१ ०॥ 

अद्या्टक॑ पठेच्वस्तु शुणानन्दित-मानसः 

तस्य स्वाथंसंसिद्धि जिनेन्द्र तव दशनात ॥११॥ 
इति अद्याएकम्‌ 


लघु-अभिषेकपाठ: 


श्रीमजिनेद्धममिवन्ध॒ जगलयेश , 
स्याह्माद-नायकमनन्त-चतुष्टयाहेस्‌ । 
श्रीमृलसंघ-सुदशां सुकृतैकहेतु 
जैंनेन्द्र-यज्ञविधिरेष मयाभ्यधायि॥ १ ॥ 
[ छोकमिस पठित्वा जिनचरणयोः पुष्पास्र्िं प्रक्षिपित्‌ ] 
श्रीमन्मन्दर-सुन्दर शुचिनलेधातेः सदर्भाचते 
पीठे मुक्तिवर निधाय रचितां त्वत्पाद-पम्मस्जः 
इन्द्रो-हू निज-भूपणाथकमिदं यज्ञोपवीतं दघे 
मुद्रा-कड्टण-शेखराण्यपि तथा जैनामिपेकोत्सवे ॥२॥ 
[ इति पठित्वा यज्ञोपवीतादिसंधारणम्‌ | |] 
१ 'श्रीमस्मन्दरसुन्दरे शुचिजलेघोंते सदर्भाक्षतें! इति पाठः शुद्ध 
प्रतिमाति। २ रचितमिति पाठ:। ३ त्त्पाव्पश्चलजा इति पाठ । 


च््् 
हु 
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श् किन 


में विवधेश्वसबुन्दके हारा वग्दसीय ऐसे श्री जिनेन्रदेवके 
चरणकसलको नमस्कार करके अभिषेक महोत्सव्के प्रारम्भमे 
अपनी सुर्या धके कारण आये हुए भ्रमर समूहके मधुर शब्दसे 
प्रशंसित किये गयेके समान अआरनम्य गच्धयका आरोपण 
करता हैँ ॥श॥ 


[5से पटफर शरीरम ललाठ आदि नौ स्थानोपर चन्दनका तिलक करना 
चाहिये] 
इस छोकमे प्रभूत वछ ओर दइर्षस युक्त, बुद्धिशाली तथा 


दिव्य कुछमे उत्पन्न हुए जो भी लागदेव है उन्तके समत्ष संरक्षणके 
लिए प्रशस्त जलसे स्तपनभूमिका प्रज्चाऊन करता हूँ ॥७॥ 


[ इसे पढकर नागसन्तपंणपर्वंक स्नपनभूमिका अ्रक्ञाठन करे | ] 


वेवे द्रोने क्ीरसमुद्रके जलके निर्मल प्रवाहसे संसारतापका 
हरण करनेदाले और अत्युन्नत जिस जिनपादपीठका अनेक वार 
प्रज्ञालन किया हैं, समुपस्थित हुए उस पादपीठका मै प्रज्ञालन 
करता हूँ ॥४॥ 


[ इसे पढ़कर पाव्पीठकों स्थापितकर उसका प्रच्ञालन करे | ] 


श्रीसस्पन्न शारदाके मुखसे निकले हुए, सव जनोके 
लिए सदा मदुत्मचरूप, विज्ञोका नाश करनेवाले और र्वय॑ 
शोभासंपन्न ऐसे श्रीकार वणको में जिनेद्रदेवके भद्र पीठपर 
छिखता हूँ ॥8॥ 
[ यह पढ़कर पाठ पीठपर “श्री लिखे | ] 
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सौगन्ध्य-संगठ-मधुत्रद-सडकृतेन 
संवष्यमानमिव गन्धमनिन्धमादौ | 
आरोपयामि. विवुधेश्वर-वृन्द-वन्ध- 
पादारविन्दसभिवन्ध जिनोत्तमानाश ॥३॥ 
[ इति पठित्वा नवस्थानेपु तिलक यास _] 
ये सन्ति केचिदिह दिव्य-कुल-प्रस्ता 
नागा। प्रभृत-बल-दर्षयुता विवोधाः 
संरक्षणाथ्ममृतेन शुभेव तेपां 
प्रच्ञालयामि पुरतः खपनत्य भूमिम ॥७॥ 
[ इति पठित्वा नागसम्तपंणं भूमिशोधनं च ] 
चीराणवस्य पयसां शुचिप्रिः प्रवाहैः 
प्रशालित. सुरवरैयदनेकवारम्‌ | 
अत्युदघम॒द्यतरमह॑. जिनपादपीर् 
प्रच्नालयामि अव-संसब-तापहारि ॥ ४॥ 
[ इंति पठित्वा पीठप्रज्ञालनम्‌ ] 
श्रीशारदा-सुम्मख-निर्गत-बीजबर्ण 
श्रीमद्लीक-वर-सवेजनस्य नित्यय्‌ | 
श्रीमत्र्थय च्यति तस्य विनाशविध्त 
श्रीकार-बर्ण-लिखिच जित-मद्रपीठे (१)॥९॥ 
[ इति पठित्वा पीठे श्रीकारलेखनम्‌ ] 
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हे इन्द्र, अग्नि, यम) नेऋत, वरुण, पवन, कुबेर, ऐशान, 


छू 


धरणीन्द्र आर सोमदेब ' लिनेन्द्रदेवके अभिषेकके समय अपत्ते 
अपने अनुचरों और अपने अपने चिह्ोंके साथ यहों आकर अपनी 
अपनी भेटको स्वीकार कीजिए ॥आ॥। 

[ आगे ढिखें हुए प्रत्येक मन्त्रको क्र मसे पढ़ता जाय और उस उस 
दिक्पालयो अ्ध्य देता जाय । ] 


१ ओ आं क्रौ हो हे इन्द्र ' आइए आइए, इन्द्रकों अध्य | 

ओ आं कौ ही हे अग्निदिव ! आइए आइए अग्निदेवकों अध्य | 
ओ आं क्रो ही हे यमदेव ' आइए आइए, यमदेवको अध्ये। 
ओ आं करों ही हे नेऋतदेव ! आइए आइए, नेऋतदेवको अध्ये। 
ओ आं क्रो ही हे वरुणदेव ! आइए, आइए, वरुणदेवको अध्य। 
ओ आ क्रो ही हे पवनदेव ! आइए आइए, पवनदेवको अध्ये | 
ओ अं क्रो हों हे कुवेरदेव ! आइए आइए, कुबेरदेवको अध्य | 
ओ आं क्रो ही हे ऐशानदेव | आइए आइए, ऐशानदेवको अध्ये । 
६ओझआंक को हो हे धरणीन्द्रदेव ! आइए आइए, धरणीन्द्रदेवकोअध्य । 
१० ओ आं क्रो ही हे सोमदेव ! आइए आइए, सोमदेवको अध्ये ! 


न्ती # ८व€ _>्छ0 .,६८ो 


(“_ 


है 4 । 


जो पात्रमे रखे हुए दद्दी, उज्बछ अक्षत; मनोहर पुष्प और 
दीपसे सजाई गई है, तीन छोककी सद्डलरूप हे, सुखकी 
आल्य है और कामका दाह करनेवाढी है उससे हे विशो! 
मैं आपकी आरती उतारता हूँ ॥८॥ 


[ इसे पढकर पाज्रम रखे हुए. दही आदिसे जिन देवकी आरती उतारे । ] 
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इन्द्राम्रि-दण्डधर-नेऋत-पाशपाणि- 
वायुत्तरेश-शशिमौलि-फणीन्द्र-चन्द्राः । 
आगत्य यूयमिह सानुचराः सचिह्राः 
स्व स्व अतीच्छत वि जिनपाभिपेके ॥७॥ 


[पुरोलिखितान्मन्त्रानुबयाय क्रमशो दशदिक्पालकेभ्योउध्येसमपेणम्‌ ] 


शी छा ०5 ० >ीत 


“७ /?? # 65 


3० आं क्रों हीं इन्द्र आगच्छ आगच्छ इन्द्राय स्वाह्य । 
ऊँ आं क्रों हीं अभ्रे आगच्छ आगच्छ अभये स्वाहा । 
3 आं क्रौं हीं यम आगच्छ आगब्छ यमाय स्वाहय | 
३० आं क्रो हीं मैऋत आगच्छ आगच्छ नैऋताय स्वाहा। 
३» आं क्रौं हीं वरुण आगच्छ आगच्छ वरुणाय स्वाहा | 
३ आं क्रो हीं पवन आगच्छ आगच्छ पवनाय स्वाहा | 
3 आं क्रौं हीं कुबेर आगच्छ आगच्छ कुबेराय स्वाहा | 
3० आं क्रो हीं ऐशान आगच्छ आगच्छ ऐशानाय स्वाहा । 
उ०आं क्रो हीं धरणीन्द्र आगच्छ आ० धरणीन्द्राय स्वाहा । 
३० आं क्रो हीं सोम आगच्छ आगच्छ सोमाय स्वाहा । 
इति दिक्पालमन्त्राः 
द्युज्ज्यलान्त-मनोहर-पुष्प-दीपैः 
पात्रापिंत भ्रतिदिन॑ महतादरेण । 

त्रेलोक्य-मड्जल-सुखालय-कामदाह- 


मारातिंक तव विभोरव॒तारयामि ॥८॥ 
[ पात्रार्पितैदेधितण्डुलूपुष्पदीपैर्जिनस्थारातिंकावतरणम | 
श्‌ 


दर ज्ञानपीठ-पूजाझलि 


सुमेरु पर्वत अप्रभागमे स्थित निर्मछ पाण्डुक शिल्ापर स्थित 
श्री आदि जिमका पहले देवेन्द्रोने अभिषेक किया था, कल्याणका 
इच्छुक में उन आदि जिनकी प्रतिमाकी स्थापना कर अक्षत, जल 
और पृष्पोसे पूजा करता हूँ ॥६॥ 


[ जल, अज्ञत और पुप्पोका ज्रेपणकर श्रीवर्णे ऊपर प्रतिमाको 
स्थाण्ति करे | ] 


जो उत्तमोत्तम पल्छवोसे अख्वित किये गये है, जो स्वर, 
चॉदी और वॉवेसे निर्मित हैं और जलसे भरे हुए है ऐसे चार 
कलशोको जिनवेदिकाके चारो कोणोपर मानो चार समुद्र ही 
हो' ऐसा मानकर स्थापित करे ॥१०॥ 


[ पल्नवोसे सुशोमित मुखबाले चार कलछ्श पीठके चारो कोणोंपर 
स्थापित करे | ] 


मैं पवित्रभूत इस जछसे, परिमलबहुल इस चन्दनसे, लच्मीके 
नेत्रो को सुखकर ओर पविन्न इन अज्षतों से, उत्तम सुगन्धिवाले 
इन पुष्पोसे, हयय इन नेवेद्योसे, मखके भवनको प्रकाशित करने- 
वाले इन प्रदीपोसे, सुगन्धिसे परिपृण इन धूपोसे और इन बढ़े 
फछोंसे श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करता हूँ ॥ ११ ॥ 


[ ओं हीं श्री परमदेव अ्त्यस्मेष्ठीके लिए. अर्व्य समपण करता हूँ। ] 


श्री जिनेन्द्रदेवके जो चरण दूरसे नम्न हुए इन्द्रोके मुकुटोके 
अग्रभागमे छगे हुए रत्नोकी किरणच्छविसे धूसर हो रहे है ओर जो 
प्रस्वेद, ताप और मलसे मुक्त है उन जिनेन्द्रदेवका मैं भक्तिपूर्वक 
प्रकरष्ट जछसे अनेकानेक बार अमिपेक करता हूँ ॥ १२॥ 
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य॑ पाण्डुकामल-शिलागतमादिदेव- 
मस्नापयन्सुरवराः सुरशैलमूनि । 
कल्याणमीप्सुरहमक्षत-तोय-पुष्पेः 
संभावयामि पुर एवं तदीय-विम्बम ॥६॥ 
[ जलाज्षतपुष्पाणि निर्तिप्य श्रीवर्ण प्रतिमास्थापनम्‌ ] 


सत्पल्लवाचित-मुखान्कलधौतरौप्य- 
ताम्रारक्ूठ-घटितान्पयसा सुपूर्णान्‌ । 
संवाह्यतामिव गतांश्तुरः समुद्रात्‌ 
संस्थापयामि कलशाज्लिनवेदिकान्ते ॥१०॥ 
[आम्रादिपल्लवशोमितमुखांश्रतुःकलशान्‌ पीठचतुःकोणेपु स्थापयेत्‌ ] 
आमभिः पुण्यामिरद्धि! परिमल-बहुलेनामुना चन्दनेन 
श्री दक्पेयेरमीमि!. शुचि-सदकचयरूरमैरेमिरुद्से: । 
हथेरेमिनिवेध्ेमंख-भवनमिमैर्दीपयद्धिः.. प्रदीप: 
धूपैः ग्रायोमिरेसिः एथुमिरपि फरैरेमिरीशं यजामि ॥११॥ 
[& हीं श्रीपरसदेवाय श्रीअहत्पस्मेष्ठिनेडघे निवेषामीति स्वाहा ।] 
दूरावनम्र-सुरनाथ-किरीट-कोटी- 
संलूग्न-त्न-किरण-च्छवि-पूसराड्प्रियू । 
प्रस्वेद-ताप-मल-घुक्तमपि मद्ृऐ- 


पक 


भकत्या जडैजिनपति वहुधाउमिषिश्वे ॥१२॥ 
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रे 
(| 


हक 


[ ओ हीं सब्र छोगेके मध्य विराजमान जन्वूद्वीपम भरतक्षेत्रमे, आ॑- 
खणप्दम * * “नामझे नगरसे सब्र मासोम उत्तम ““““ “मासमें ****+ 
पत्तती “ के शुम दिन मुनि, आविका, आवक और श्रावि- 
काओके समत्त कर्मोका क्षय करनेके लिए में अन्तरक्ञ और बहिरद्ग 
ल्च्मीसे मुशोमित परम कृपाडु मगवान्‌ ऋषभदेवसे लेकर महावीर पर्यन् 
चौबीस तीथ्डूरोगा जले अमिपेक करता हूँ । ] 


[ इसे पढ़कर श्री जिन-प्रतिमापर कछशसे जलकी घारा छोडे। तथा 
(उठकचन्दन पढकर अध्य चढ़ावे ।| 


उत्कट्ट व्णबाले नूतन हेमरसके समान मनोरम देहके 
प्रभावलयके उम्पर्कंसे जिसकी दीप छुप्त हो गई हे और जो अपने 
सुगन्ध गुणके द्वारा अनुमेय है ऐसी अहत्परमेष्टीके अभिषेक 
योग्य धृवधाराकों मै नमस्कार करता हूँ ॥ १३॥ 


[ ओ ही सब द्वीपोके मध्य विशयणलमान_ *४४* इत्यादि मन्त्रकों पढ़ते 
हुए * " “अन्तमे घीसे अमिपेक करता हूँ यह पढ़कर घीकी धारा देवे 
और अन्तम 'उदकचन्दन' पढ़कर अध्य चढ़ावे | ] 


यह शरतकाछोन पूर्णमासीके चन्द्रमाके किरणसमूहका भरना 
०५ किक. ० धो  ज [७] [० के 
ही हे यथा अपने बशका प्रवाह ही है ऐसे शुचितर विविध प्रकारके 
डुग्धसे अभिपिक्त हुए जिनेन्द्रदेव मेरे चित्तके समीहितोको 
सम्पादित करे ॥ १४ ॥ 


[ ओ हीं सब्र द्वीपोके मध्य विराजमान'** '***** इत्यादि मन्त्रको पढ़ते 
हुए अन्तम दुग्धसे अमिपेक करता हूँ वह पढ़कर दुग्घकी धारा छोड़े और 
(उदकचन्दन' पढ़कर अव्य चढ़ावे | ] 
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[ ही श्रीमन्त॑ भगवन्तं कृपाठ्सन्तं व्रपसादिमहावीर- 
पर्यन्‍्तचतुर्विशतितीर्ड्वूरपस्मदेव॑ आद्यानां आये जम्बूहीपे 
भरतक्षेत्रे आयखण्डे”"" * * नाम्नि नगरे सासानामुत्तमे मासे 
(लहर मासे *” पक्षे'"* - “शुभदिने मुन्यार्यिका-अआ्रावक- 
श्राविकाणां सकलकर्मक्षया्थ जलेनामिपिग्े नमः । ] 


[ इति पठित्वा जिनस्थ जलाभियेक कृत्वा उदकचन्दनेति श्छोक 
पठित्वा अध्ये सम्पयेत ] 
उत्कृटवर्ण-नव-हेम-रसामिरास- 
देह-प्रभा-यलय-संगम-रुप्त-दी प्रिम॒ । 
धारां घृदस्य शुभन-गन्ध-गुणाजुेयां 
वन्देष्हतां सुरभि-संस्नपनोपयुक्ताम्‌ ॥१३॥ 
[# हो श्रीमन्‍्तं भगवन्त इत्यादिमन्त्र पठित्वा घृतेनामिपिद्ने 
इति पठित्वा घृतामिपेक कुर्यात्‌ । ] 


संपूर्ण-शारद-शशाइ-मरीचि-जाल- 
स्थन्दैरिवात्ममशसामिव सुग्रवाहेः । 
त्ीरैजिनाः शुचितरैरमिपिच्यमाना! 
संपादयन्तु मम्र चिर-समीहितानि ॥१४॥ 
[ उपरितन मन्त्र पठित्वा जलेनाभिपिश्न इत्यस्मित्सथाने ज्ञीरेणामि- 
पिन्ने इच्युच्चाय क्षीरामिपेक छुर्यात्‌ | ] 


ज्ञानपीठ-पूजाञलि 


जे 
हर 


त्ञीर समुद्रके जलमे उठनेवाली तरज्ञो से अख़ित हुईं फेनराशि 
की शुक्ल आभा जिसके सामने कुछ भी नही है ऐसी जिन-प्रतिमा 
पर छोड़ी गई दहीकी धारा हम छोगो की वाब्छित सिद्धिको 
तत्काल सम्पादित करे ॥ १४ ॥ 


[ ओ ही सब द्वीपोके मध्य विराजमान" ***** इत्यादि मन्त्रको 
पढते हुए अन्तम दहीसे अमिष्रेक करता हूँ यह पढ़कर दहीकी धारा छोड़े 
और “उठकचन्दन! पढ़कर अध्ये चढावे । 

जिन्होंने अपने हाथ उठाकर लछांटवट-देशमे अज्जलिवद्ध किये 
है ऐसे देवेन्द्र, असुरेन्द्र और मत्यन्द्रोके द्वारा जिन-प्रतिमा पर 
छोड़ी गई पेछकर निकाले हुए इछुरसकी धारा तुम छोगोको सद्यः 
पवित्र करे ॥१॥॥ 

[ओ ही सत्र द्वीपोंके मन्‍्य विराजमान * "इत्यादि मन्त्रको पढते हुए 
अन्तमे इन्नुरससे अभिषेक करता हूँ यह पटकर इच्चुरसकी धारा देवे और 
'उदकचन्दन-' पढकर अध्य चढावें ।] 


घी, दूध, दही और इज्चुसससे अभिषेक करनेके बाद उबटन 
लगाकर अब मै एछा, कालेय और कुंकुमक रससे मिश्रित उज्ज्वल 
स्वोपधिरूप वारिपूरसे जिनदेवका अभिषेक करता हूँ ॥१७॥ 

[भो ही सर द्वीपोके मध्य विशणमान “**इत्यादि मन्त्रको पढते हुए 
अन्तमे सर्वोपधिसे अमिषेक करता हूँ यह पढकर सर्वोषधिकी धारा देवे और 
(उदकचन्दन- पढकर अध्य चढावे |] 

जिनके आमोदसे समस्त दिशाओके अन्तराछ सुवासित हो 
रहे है ऐसे कर्पूरवहल चार प्रकारके सुगन्धी द्रव्योसे मिश्रित 
जलसे मे जिनेन्द्रदेवका तीन छोकमे पावनभूत अभिषेक 
करता हूँ ॥१८ा। 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि २३ 


दुग्धान्धि-दीचि-पयसाश्ित-फेनराशि- 
पाण्डुत्व-कान्तिमवधीरयतामतीव | 
दध्नां गता जिनपतेः प्रतिमां सुधारा 
संपयतां सपदि वाज्छित-सिद्धये नः॥१५॥ 
[ उपरितन मन्त्र पठित्वा जलेनामिषिश्ने इत्यस्मिन्सथाने दध्नासि- 
पिन्ने इति पठित्वा दृध्यमिपेक कुयोत्‌ । ] 
भकत्या ललाठ-तटदेश-निवेशितोच्चै- 
हंस्तैश्च्युता सुरवरासुर-मत्यनायैः । 
तत्काल-पीलित-महेन्नु-रसस्य धारा 
सद्य पुनातु जिन-विम्ब-गतैब युष्मान ॥१ ६॥ 

[उपरितन मन्त्र' पठित्वा जलेनासिपिग्ने इत्यस्मिन्‍्स्थाने इक्ुरसे- 
नामिपिश्ने इति पठित्वा इक्ुस्सामिपेक कुयोत्‌ | ] 
संस्नापितस्य ध्ृत-दुः्ध-दधीज्षुवाहैः 

सर्वाभिरोपधिभिरहंत उज्ज्बलामिः | 
रट्वतितस्य विद्धाम्यभिपेकमेला- 
कालेय-बुंकुम-रसोत्कट-वारि-पूरे:॥१७॥ 

[ उपरितस्सन्त्रमुच्चाय जलेनाभिपिश्न इत्यस्मिग्सथाने सर्वोषधिभि- 
रमिप्रेल्ले इति पठित्वा सवोपधिभिरमिषेक कुयोत्‌ । ] 
द्रब्योनटप-घनसार-चतुःस माथे- 

रामोद-वासित-समस्त-दिगन्तरालेः । 
मिश्रीज्षेन पयसा जिनपुछ गवानां 
प्रेलोक्य-पावनमहं स्नपन करोमि ॥१८॥ 


श्ष्ट ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


[आं हां सब द्वीपीके मध्य विराजमान'”'” इत्यादि मन्त्रको पढते हुए 
अन्तमें सुगन्‍्थ जलसे अमिपेक करता हूँ. ऐसा कहकर सुगन्ध जलकी घारा 
ढेवे और 'उदकचन्दन-'पढकर अबध्ये चढावे ।] 


भव्य जीवोके सैकड़ों इष्ट मनोरथोकी शोभाको धारण करते- 
बाले समस्त पृण्ण सुवणे कछशोंसे संसाररूपी समुद्रको लांधनेक 
लिए सेतुरूप और तीन छोकके स्वामी श्री जिनेन्द्रका मै अः्तंमे 
अभिषेक करता हूं ॥१६॥ । 

[आओ ही सत्र द्वीपोके मध्य विशणमान'** “इत्यादि मन्त्रको पढते हुए. 
अन्तमे सत्र कलशोसे अमिपेक करता हैँ. यह पढ़कर सत्र कलशोसे अमिपेक 
करे और (उटकचन्दन-! पढकर अध्य चढावे |] 


है जिन! आपके स्नपनका गन्धोदक भुक्ति लछक््मीरूपी 

बनिताके करके उदकके समान है, पृण्यरूपी भुुरको रह 
करनेवाछा है; नागेनद्र, देवेन्द्र ओर चक्रवर्तीके राज्यके अभि 
के जलके समान है, सम्यदशन, सम्यस्क्ञान और सम्यकचारित 
रूपी छताकी बृद्धिका सम्पादक है तथा कीर्ति, छद्मी और जुर्बका 
साधक है ॥२०॥ 

[इस श्छोककी पढकर गन्धोदकको ग्रहण करे |] 

इस प्रकार लघु अमिपेकपाठ समाप्त हुआ | 


जानपीठ-पूजाब्ल॒लि श्र 
[ जलेनाभिपिश् इति स्थाने सुगन्धजलेनेति पठित्वा स्नपन कुर्यात्‌ ] 


इप्मेनोरथ-शतैरिध भव्यपुंसां 
पूर्ण: सुवर्ण-कलशेनिंखिलैवंसानेः । 
संसार-सागर-विलंघन-हेतु-सेतु 
माप्लाबये त्रिभुवनेकपत्ि जिनेन्द्रम्‌ ॥१६॥ 
[ उपरितनमन्‍्त्रेणेव समस्तकलशेरमिपेक कुर्यात्‌ ] 
मुक्ति-भी-वनिता-करोदकमिद परण्यादकुरोत्पादकं 
नागेन्द्र-तरिदशेन्द्र-चक्र-पद्वी-राज्याभिपेकोदकम्‌ । 
सम्यम्ज्ान-चरित्र-दशनलता-संबृद्धि-संपादर् 
कीर्ति-श्री-जय-साधक॑ तव जिन स्नानस्य गन्धोदकम्‌॥२ ०॥ 
| श्छोकमि्स पठित्वा गन्धोदक गृहीयान्‌ ] 


हक 


इंत श्रीलघ्चाभपंकाीयाधच: समातः । 


नित्य-पूजा प्रारम्भ 


परमेष्टीकी जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार हो, 
नमस्कार हो, नमस्कार हो ! 

अर्िहन्तोकोी नमस्कार हो, सिद्धाको नमस्कार हो, आचार्योको 
नमस्कार हो, उपाध्यायोको नमस्कार हो, और छोकमे सब साधुओ- 
को नमस्कार हो । 

[ओ हीं अतादिमूलतन्त्रकों नमस्कार हो । पुष्पाश्नलि 

क्षेपण करता हैं। ] 

चार पदार्थ मंगछ स्वरूप है--अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल 
है, साधु मंगल है, और केवली द्वारा प्रक्ञप्त धर्म मंगल है। 
छोकमे चार पदार्थ सवश्रे्ठ है-अरहंत सर्वश्रेष्ठ है, सिद्ध सर्वश्रेष्ठ 
हैं, साधु सर्वश्रेष्ठ है और केवली द्वारा प्रश्मपत धर्म सर्वश्रेष्ठ है । 

चारकी शरणमे जाता हूँ-अरहंतोकी शरणमे जाता हूँ, सिद्धोकी 
शरणमे जाता हैँ, साधुओकी शरणमे जाता हैँ। और केवली द्वारा 
प्रश्नप्त धमकी शरणमे जाता हैँ । 
[ आओ अरहंतको नमस्कार है, पुष्पाञनल्ति क्षेपण करता हूँ। ] 

जो मनुष्य पवित्र या अपबित्र यहाँ तक कि सुस्थित या 
टुःस्थित भी पॉच नमस्कार सन्त्रका ध्यान करता है वह सब 
पापोसे छूट जाता है ॥१॥ 

जो भनुष्य पवित्र या अपविन्न सब अवस्थाओमे स्थित होकर 
परमसात्माका स्मरण करता है वह भीतर और बाहर सर्वत्र 
पवित्र है ॥९॥ 

यह पद्च नमस्कार मन्त्र अजेय है, सब विध्नोका विनाश 
करनेवालछा है. और सव मंगलोमे पहला मंगल है ॥श॥ 


नित्य-पूजा प्रारम्यते 


3 जय जय जय | नमोथ्स्तु नमोञ्स्तु नमोः्स्तु | 
णमो अरिहंताणं णम्तो सिद्धांणं गमो आइरियाणं । 
णममों उबज्कायाणं णम्मों छोए सब्बसाहुणं॥१॥ 
[ # हीं अनादिसूलमम्त्रेभ्यो नमः, पुष्पाञ्जलि ज्षिपामि ] 
चत्तारि मंगलं-अरहंता मंगल, सिद्धा मंगल, 
साहू मंगल, केवलिपण्णतों धम्मों मंगलं। 
चत्तारि लोगुत्तमा-अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, 
साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो छोगुत्तमो | 
चत्तारि सरण॑ पव्वज्जामि-अरहंते सरणं पव्वज्जामि, 
सिद्धे सरण्ण पच्वज्ञामि, सांहू सरणं पच्वज्ञामि, 
केवलिपण्णतं धम्म॑ सरणं पव्वज्जामि | 
[ $ नमो5हेते स्वाहा, पुष्पाब्जलि ज्षिपामि ] 


अपवित्र! पवित्रो वा स॒स्थितों दुःस्थितोडपि वा | 
ध्यायेत्पश्च-नमस्कारं सब-पापेः प्रमनुच्यते ॥१॥ 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि वा | 
यः स्मरेत्परमात्मानं स वाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥२॥ 
अपराजितमन्त्रोष्य॑ सब-विध्य-विनाशनः | 
मड्लेप च सर्वेपु प्रथम महल मतः ॥३॥ 


म्प लानपीठ-पूजाइलि 


यह पद्च नमस्कार सन्‍्त्र सब पापों का लाश करनेबाला और 
सब्र मंगलों में पहला मंगल है ॥श। 


अहम' ये अक्षर परत्रह्म परमेष्ठीके वाचक है और सिद्धसमूहके 
कर, बे ब्ल 
सुन्दर वीजाक्षर है। में इनको सन, वचन, कायसे नमस्कार 
करता हूँ ॥श॥ 


आठो' कर्मोंसे रहित, सुक्तिरूपी छक््मीके मन्दिर और सम्ब- 
क्त्वादि आठ गुणोसे युक्त सिद्ध समूहको में नमस्कार करता हैँ ॥ 
भगवान्‌ जिनेन्द्रकी स्तुति करनेपर विध्नसमृह नष्ट हो जाते 
है, शाकिनी, भूत और पन्नयों का भय नहीं रहता तथा विष निर्विप 


०५ 


हो जाता है ॥»॥ 


[ पृष्पाव्जलि क्षेपण करता हूँ । ] 
सहनाम स्तोत्र पढते हुए ऋ्मसे ठश अध्य चढावे | यदि समय न 
हो तो 'उदकचन्दन- पढ़कर अव्य चढावे ।] 


में प्रशस्त सड्लगानके ( मंगलीक जिनेन्द्रस्तवन के ) शब्दोसे 
गुंजायसान जिनसन्दिस्मे लिनेन्द्रदेवका जछ, चन्दन, अच्तृत, 
पुष्प; नेवेद्य, दीप, धूप, फछ तथा अघेसे पूजन करता हूँ । 

[ अनन्तचतुश्य, समवसरण और आठ प्रतिह्य॑ आदि रुूच्मीसे 
विभूपित जिनेन्द्रदेवफे एक हजार आठ नामोके लिए मै अर उदाता हूँ।] 

मै तीन छोकके स्वामी, स्वाद्राद विद्याके नायक, अनन्तद॒शंन, 
अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनम्तवीयके धारक जिनेन्द्रदेवको 
नमस्कार करके जिनेशदेवके पूजनकी विधिको कहता हूँ जो 
पूजन मृलसंघके सम्यग्दृष्टि पुरुषोके लिए पुण्यवन्धका प्रधान 
कारण है ॥ ८॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाझलि २६ 


एसो पंच-णमोयारों सब्ब-पाव-प्यणासणों | 
मंगलाणं च॑ सब्वेसि पठम॑ होह मंगल॥४॥ 
अहंमित्यचरं ब्रह्मयाचक॑ परमेह्िनः । 
सिद्धचक्रस्य सद्वीज सबंतः अणमाम्यहस ॥५॥ 
कर्मा्टक-विनिमुक्त॑ मोज्ञ-लच्मी-निकेतनम्‌ | 


३ की 


सम्यक्लादि-गुणोपेत॑ सिद्धचक्र नम|म्यहय ॥३॥ 
विज्नोधाः प्रलयं॑ यान्ति शाकिनी-भृत-पत्नगाः 

विप॑ निर्विपतां याति स्तूयमाने जिनेखरे ॥७॥ 

[ पुष्पाज्जलिं ज्षिपामि । ] 
[सहस्ननामस्तोत्र पठित्वा क्रमशोडध्यदशर्क ठच्यात्‌। समया- 
भावादधोडिखितं श्छोक॑ पठित्वा एकोडर्ध्यों देय: ।] 

उदक-चन्दन-तण्डुल-पुष्पफेथरु-सदीप-स॒धृ प-फलाध्यकेः | 
धवल-मद्ल-गान-रवाकुले जिन-गृहे जिननाथमहं यजे॥ 


[ हीं श्रीभमगव्निनसहसनामभ्योध्ध्य निर्वेपमीति स्वाहा ।] 


श्रीमजिनेन्द्रमभिवन्‍्ध॒ जगलयेशं 
स्थाह्ाद-नायकमनन्त-चतुष्टयाहँम्‌ । 

श्रीमृलसंघ-स॒दर्शां सद्ृतेकहेतु 
जेंनेन्द्र-यज्ञ-विधिरिप मयाअभ्यधायि ॥८॥ 


३० नानपीठ-पूजाबलि 


तीन छाकके शुरु तथा जिनप्रधान ( कपायोको जीतनेवाले 
मुनीश्वरोके स्वामी ) के छिए कल्याण होवे | स्वाभाविक महिमा 
का उदय होनेसे भले प्रकार स्थित हुए भगवानके लिए मंगल होवे। 
स्वाभाविक प्रकाशसे बढ़े हुए तथा केवलदशनसे युक्त जिनेन्रके 
छिए क्षेम होवे । उज्ज्वल, सुन्दर तथा अदूसुत समवसरणादि 
बेभववाले जिनेन्द्रके लिए कुशछ होवे ॥ ६ ॥ 


उछछते हुए निर्मेंठ केवलल्ञानरूपी असृतमे तैरनेवाले, 
स्वभाव और परमभावके प्रकाशक, तीन लोकमे व्याप्त एकमात्र 
चेतन्यको अ्रकट करनेवाले और त्रिकालवर्ती सर्वे पदार्थोंमे ज्ञानके 
द्वारा व्याप्त जिनेन्द्रदेवके लिए मंगल होवे ॥। १० ॥ 


अपने भावोकी परम शुद्धताकों पानेका अभिलापी मे देश 
और कालके अनुरूप जल, चन्दनादि द्रव्योकी शुद्धताकों पाकर 
जिनस्तवन, जिनविम्बदशेन आदि अनेक अवरूम्बनोका आश्रय 
लेकर भूतारथरूप पूज्य अरहंतादिका पूजन करता हूँ ॥ ११॥ 


हे अहन्‌ ! हे पुराणपुरुष ! हे पुरुषोत्तम ! यह असहाय मैं इन 
पविन्न समरत जलादि द्वव्योका आल्म्बन लेकर अपने समस्त 
पुण्यकी इस देदीप्यमान निर्मेछ केवलज्ञानरूपी अग्निमे एकाग्रचित्त 
होकर हवन करता हूँ ॥१२॥ 


[ पृष्पान्नलि-च्षेपण करता हूँ । ] 


ब्ञानपीठ-पूजाखलि ३१ 
स्वस्ति त्रिलोक-गुरवे जिन-पुद्ठधाय 
स्वस्ति स्वभाव-महिमोदय-सुस्थिताय । 
स्वस्ति अ्रकाश-सहजोजित-इछमयाय 
स्वस्ति असन्र-ललितादूभुत-बेमवाय ॥६॥ 


स्वस्ट्युच्छलव्िमल-बोध-सुधा-प्लवाय 

स्वस्ति स्वमा व-परभाव-विभासकाय । 
स्वस्ति त्रिलोकपिततैक-चि6हुद़्माय 

स्वस्ति त्रिकाल-सकलायत-विस्तताय |१०॥ 
द्व्यंस्य शुद्धमधिगम्प यथानुरूप॑ं 

भावस्थ शुद्धिमधिकामधिगन्तुकासः । 
आलम्बनानि पिविधान्यवलम्ध्य वर्गन्‌ 

भृतार्थ-यज्ञ-पुरुपस्थ करोमि यज्ञम ॥११॥ 
अहंत्पुराण पुरुपोचम पावनानि 

चस्तृल्यनूनमखिलान्ययमेक एब। 
अस्मिच्ज्वलब्िमिल-फेवल-बोधवह्ौ 

पुण्य॑ समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥१श॥ 


[ इति पुष्पाव्जलिं क्षिपामि ] 


| कप 
खास्त-मज़ुल 

श्री ऋषभजिन हस सबके लिए सद्जलस्वरूप हो | श्री अजित 
जिन हम सवके लिए मन्नलस्वरूप हो। श्री सम्भव जिन हम सबके 
लिए सबृल्स्वरूप हो | श्री अभिनन्द्न जिन हम सवके लिए मद्भल- 
स्वरूप हो) श्री सुमति जिन हम सबके लिए मद्नलस्वरूप हो। 
श्री पद्मप्रभ जिन हम सबके लिए मद्जलस्वरूप हो। श्री सुपाश्वे 
जिन हम सबके लिए सद्भलरवरूप हो । श्रीचन्द्रप्भ जिन हम सबके 
लिए मद्नलस्वरूप हो। श्री पुष्पदन्त जिन हम सबके लिए भज्जल- 
स्वरूप हो | श्री शीतछ जिन हम सबके लिए मन्नलस्वरूप हो। 
श्री श्रेयान्स जिन हम सबके लिए मज्जलस्वरूप हों | श्री वासुपृज्य 
जिन हम सबके लिए मब्नलस्वरूप हो । श्री विमल जिन हम सबके 
लिए मड्गलस्वरूप हो। श्री अनन्त जिन हम सबके लिए मद्गल- 
स्वरूप हो। श्री धर्मजिन हम सबके लिए मद्भलस्वरूप हो। श्री शाग्ति 
जिन हम सबके लिए मद्जल्स्वरूप हो । श्री कुन्थु जिन हम सबके 
लिए मद्गजलस्वरूप हो । श्री अरनाथ जिन हम सबके लिए मद्भगल 
स्वरूप हो। श्री मल्लिजिन हम सबके लिए मड्लस्वरूप हो। श्री 
मुनि सुब्रत जिन हम सबके लिए मद्भलस्वरूप हो। श्री नमि जिन हम 
सबके लिए सद्नलस्वरूप हो । श्री नेसिनाथ जिन हम सबके छिए 
मद्भलस्वरूप हो। श्री पाश्वे जिन हम सबके लिए मद्गडलस्वरूप हो 
और श्री वर्धभान जिन हम सबके लिए मद्भलस्वरूप हो | 

[ मे पुष्पान्नलि ज्ञेपण करता हूँ ।] 

अविनाशी, अचल और अद्भुत केवलब्ानके धारक, देदीप्य- 
मान सन'पययज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान वाले तथा दिव्य अवधिज्नानके 
बढसे प्बुद्ध महाऋषि हमारा कल्याण करे ॥१॥ 


खस्ति-मडुलग्‌ 
श्रीवृपभों न! स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअनितः । 
श्रीसम्भवः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअमिनन्दन! । 
श्रीसुमतिः स्व॒स्ति, स्वस्ति श्रीपबप्रभः | 
श्रीसुपारव: स्वस्ति, स्वस्ति श्रीचन्द्रप्रभः । 
श्रीपृप्पदन्तः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशीतलः । 
श्रीक्र यान्‌ स्व॒स्ति, स्वस्ति श्रीवासुपूज्यः । 
श्रीविमल! स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअनन्तः | 
श्रीधर्म: स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशान्तिः । 
श्रीकुन्थुः स्वस्ति, स्वस्ति भीअरनाथः | 
श्रीमन्निः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीमुनिसुत्रतः । 
श्रीनमिः स्व॒स्ति, स्वस्ति श्रीनेमिनाथः । 
श्रीपाश्व! स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवर्धमानः । 


[ पुष्पाव्जलिं क्षिपामि_] 


नित्याप्रकम्पाद्शुत-केवलौघाः स्फुरन्मनापर्यय-शुद्धबोधा! । 

का हक 7 छः 

दिव्यावधिज्ञान-बलग्रवो थाः स्वस्ति क्रियासु) प्रमपंयो न॥१॥ 
३ 


३४ नानपीठ-पूजाब्लि 


कोष्टस्थधान्योपस, एकबीज, समिन्नसंश्रोतृत्व और पदानुसारित्व 
इन चार प्रकारकी बुद्धि ऋद्धिको धारण करनेवाले ऋषिराज हमारा 
मंगल करे ॥श॥ 

दिव्य मतिज्ञानके वढसे दूरसे ही स्पर्शन, श्रवण, आस्वादन, 
पघ्राण और अवलोकन रूप पॉच इन्द्रियोके विषयोकों धारण करने 
वाले ऋषिराज हम छोगोंका कल्याण करे ॥ ३॥ 

प्रताश्रमण, प्रत्येकबुद्ध, अभिन्नदशपूर्वी, चतुदंशपूर्वी , प्रकवादी 
ओर अटप्टागमहानिमित्तके ज्ञाता मुनिवर हमारा कल्याण करे ॥छ॥ 

जंघा, अप्निशिखा, श्र णी, फल, जल, तन्तु, पुष्प, बीज और 
अंकुर पर चलनेवाले चारण ऋद्धिके धारक तथा आकाशमे 
खच्छुन्द विहार करनेवाले मुनिवर हमारा कल्याण करे॥ ४॥ 

अणिमा, महिमा, रघिसा और गरिसा-ऋद्धिसे कुशल तथा मत्त, 
वचन और कायवलके धारक योगीश्वर हमारा मंगल करे ॥६॥ 

कामरूपित्व, वशित्व, ईशत्व, प्राकाम्य, अन्तर्घान, आप्ति तथा 
अप्रतिधात ऋद्धिसे सम्पन्न ऋषिपुंगव हमारा क्षेस करे ॥ ७ ॥ 

दीपि, तप्त, महा, झम्र, धोर और घोरपराक्रम तपके तथा 
अधोखह्मचारी ऋड्धिके धारी मुनिराज हमारा कल्याण करे ॥5॥ 

आमर्पौपधि, सर्वोषधि, आशीर्विषंविष, दृष्टिविपंचिप, इवेलौ- 
पधि, विडोपधि, जल्लीपधि ओर सलछौपधि ऋडद्धिके धारी परम- 
ऋषि हसारा कल्याण करे ॥ ६ ॥ 

क्षीरखावी, घृतल्ावी, मधुस्तावी, अम्ृतस्तावी तथा अक्ञीण- 
संवास और अक्तीणमहानस ऋद्धिधारी मुनिवर मंगल करे | १० ॥ 

[ प्रत्येक श्छोककी समाप्तिके वाद पृष्पाज्ञल्ि ज्षेपण करे | ] 


इस प्रकार परमऋषिस्वस्तिमज्लविधान समाप्त हुआ 


ज्ञानपीठ-पूजास्रलि ३४५ 


कोष्स्थ-घान्योपममेकबीज संभिन्‍नसंभ्रोत-पदानुसारि । 
चतुर्विध बुद्धिवल दधानाः स्वस्ति क्रियास! परमपयों नः ॥२।| 
संस्पशन संश्रवर्ण च दूरादास्वादन-प्राण-विलोकनानि | 
दिव्यान्मतिज्ञानवलाहहन्तः स्वस्ति क्रियास: परमपंयो न॥॥३॥ 
ग्रज्ञाग्रधाना: श्रवणाः समृद्भा) प्त्येकचुद्ध/ दशसबंपूर्व 
प्रवादिनो5्टाज्निमित्तविज्ञाःस्वस्ति क्रियासः प्रमपंयो न॥9॥ 
जड्घावलि-अ्रणि-फलाम्वु-तन्तु-परत्त-बीजा हर-चारणा हाः 
. नमोष्ड्रण-स्वेर-विहारिणश्र स्वस्ति क्रियासः प्रमपयों न:॥४॥ 
अपिम्नि दक्षाः कुशला महिम्नि लपिप्नि शक्ताः कृतिनों गरिम्णि 
. मनो-बपुर्वाग्यलिनश नित्य स्वस्ति क्रियासः परमर्पयों न!॥६॥ 
सकामरूपित्व-बशिल्वमैश्य॑ प्राकाम्यमन्तर्द्धिमथापिमाप्ताः । 
' तथाअ्गरतीघातगुणप्रधानाः स्वस्ति क्रियासु; परमर्पयों नः ॥७॥ 
दीप च वह च तथा महोग्र॑ घोरं ठपो घोरपराक्रमस्थाः | 
: ब्रह्मापर घोरगुणं चरन्तः स्वस्ति क्रियासुः परसपेयो नः ॥८॥ 
आमप-स्वोपधयस्तथाशीर्विपंविषा धृश्टिविप॑विषाश्र । 
सखिल्न-बिड्‌.जन्न-मलोपधीशाःस्वस्ति क्रियासुः परमपेयों न॥६॥ 
चीर॑ सवन्तोज्त्र घृ्तं स्वन्तों मधु ख्वन्तोः्प्यसतं सवन्तः। 
' अक्लीणसंवास-महानसाथ स्वस्ति क्रियासुः परम्पयो नः॥१०॥ 
[ प्रतिश्ठोकससाप्तेरनन्तरं पुष्पाज्जलि क्षिपेत्‌ ] 

इति परमर्पिस्वस्तिमड़छविधानम्‌ । 


देव-शास्र-गुरुपूजा 

जो सबके हितेपी हैं, सर्वक्ष है, सव जीवोके पापरूपी संतापको 
हरनेवाले है, संसारमे सर्वत्र जिनका यश है, विपय वासनाओसे 
दूर है, घातिया कर्मोसे रहित है, श्रीसम्पन्न है, मुक्ति सम्पत्ति- 
रूपी ख्रीसे आलिब्लित है, मनोहर कण्ठवाले देवेन्द्रोके द्वारा जिनके 
चरण बन्दनीय है और जिनके पांचों कल्याणकोकी पूजा होती है 
वे जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयशील हैं ॥१॥ 

हे महामनोञ् ' आपकी जय हो, जय हो, जय हो । हे त्रेछो 
क्याधिपति ! आपकी जय हो जय हो, संसार समुद्रमे डूबते हुओके 
आपही रक्षक है । हे महान्‌ मोहरूपी अंधकारको ध्वस्त करनेवाले 
सूथ ! आपकी जय हो, जय हो। हे जिनेश ' आपकी जय हो, जय 
हो। हे माथ ! आप प्रसन्न हो ! सै आपकी पूजा करता हूँ ॥९॥ 

[ 3» ही हे जिनेद्ध भगवान्‌ । यहाँ आइये, आइये सवौषट | 

3 हों हे जिनेन्दर भगवान्‌ ! यहाँ तिष्ठिये, तिष्ठिये ठः 5: । 

3“ ही हे जिनेन्द्र भगवान्‌ ! यहाँ मेरे समीप हूजिये, हूजिये वषद | ] 

हे देवि |! हे श्र तदेवते ! हे भगवति | तेरे चरणकमढोमे 
५ रेकी ५ पदक पे < कप 
भोरेकी तरह मुझे स्नेह है, हे माता ! मेरी प्राथेना है कि तुम 
सदा मेरे चित्तमे बनी रहो। हे जिन मुखसे उत्पन्न जिनवाणी ! तुम 
सदा मेरी रक्षा करो और मेरी ओर देखकर मुझपर प्रसन्न होओ। 
मै अब आपकी पूजा करता हूँ ॥श। 

[ 3“ ही जिनेन्धदेवके मुलकमलसे उत्पन्न हे द्वादशाड्ररूप भ्रुतज्ञान ! 
यहाँ आइये, आइये सवीषद | 

3“ हीं जिनेन्द्रदेवके मुखकमछसे उस्नन्न हे द्वादशाड्ररूप श्रुतशान | 
यहाँ ठहरिये, ठहरिये 5: 5: | 

3 हीं जिनेद्धदेवके मुखकमछसे उत्न्न हे द्वादशाद्वरूप श्रुतजान ! 
यहाँ मेरे समीप हूजिये हूजिये वपट्‌ | ] 


देव-शास्र-गुरुपूजा 
साथ सवज्ञनाथः सकल-तनुभृतां पाप-संताप-हता 
त्रेलोक्याक्रान्त-कीर्ति:ः ज्षत-मदनरिपुर्घातिकर्म-प्रणाशः 
श्रीमान्निर्वाणसंपदरयुवति-करालीढ-कण्े: . सुकप्ठे: 
देवेन्द्रेवेन्च-पादो जयति जिनपतिः ग्राप्न-कल्याण-पूज! ॥१॥ 
जय जय जय श्रीसत्कान्ति-प्रभो जगतां पते | 
जय जय भवानेव स्वामी भवाम्भसि मजताम॥ 
जय जय महामोह-ध्वान्त-प्रभातकृतेड्चनम्‌ | 
जय जय जिनेश त्व॑ नाथ प्रसीद करोम्यहम्‌ ॥२॥ 
[# ही भगवजनेन्द्र अन्न अवतर २ संबोपट्‌ आह्वाननम्‌ | 
3 हीं भगवजिनेन्द्र अन्न ति.्ठ तिप्ट 5: ठ' स्थापनम्‌ | 
$+ हीं भगवल्रिनेन्द्र अन्न मम संनिहितों भव भव वपद्‌ 
संनिधीकरणम्‌ | ] 
देवि श्रीभ्रृतदेवते भगवांत त्वत्याद-पड़ूरह- 
इन्हे यामि शिलीमुखत्वमपरं भवत्या मया ग्राध्यते। 
मातश्रेतसि तिष्ट मे जिन-सुखोड्भते सदा त्राहि मां 
हगदानेन मयि प्रसीद भवतीं संपूजयामो5धुना ॥३॥ 
[ ४ हीं जिनमुखोद्भूतद्वादशाड्न श्र्‌ तज्नान अत्र अवतर अवत्तर 
सवापदट्‌ | 
ह्वा तिनमुखोद्भूतद्वादशाड् श्र त्नान अन्र तिछएठ लिए ठ. 5:। 
३* ही जिनमुखोद्भूतद्वादशाज्श्र्‌ तज्ान अन्न सम सन्निहितों भव 
भव वपद | | 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


न्ध्पं 
है] 


तपके कारण जिनकी बड़ी अतिष्ठा है, जो बड़े है और महात्मा 
है उन पृज्य गुरुके चरण-कमछोकी मै पूजा करता हूँ ॥श। 

[ आं ही है आचाये, उपाध्याय, सबसाधुसमूह ! यहाँ आइये आइये 
सवापद । 

ओ ही है आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधुसमूह ! यहाँ तिष्ठिये तिष्ठिये 
55 5: | 

ओ ही हे आचार्य, उपाध्याय, सबसाधुसमूह ! यहाँ मेरे समीप हूजिये 
हूजिये वपट । ] 

धरणेन्द्र और नरेन्द्र जिनकी वन्दना करते है, जो परम 
पदके अधिकारी है, जो सुन्दररूप या श्रेष्ठ वर्णेसि सुशोमित हैं 
उन जिनेन्द्र देव, शात्र और गुरुकी क्षीरोदधिके समान रबच्छ 
और निर्मल जलसे मै पूजा करता हूँ ॥५॥ 

[ ओ हीं अनन्तज्ञान शक्तिसे सम्पन्न, जन्ममरणादि अठारह दोषोसे 
रहित तथा चौतीस अतिशय, आठ प्रातिहाय॑ और चार अनन्तचतुष्टय 
इसप्रकार ४६ गुणोसे युक्त परमत्रह्म श्रीअरहंत परमसेष्टीके लिए मैं जन्म 
जरा तथा मरणको नष्ट करनेके लिए जलको अपंण करता हूँ । 

भो ही जिनेन्द्रभगवानके मुखकपछसे उत्पन्न, स्याद्रादनय यर्मित तथा 
आचाराटि बारह अगस्वरूप श्रतजानकों जन्म, जरा और मरणको विनाश 
करनेके लिए. जल अपंण करता हैं । 

ओ ही सम्बग्दशन, सम्बग्जञान तथा सम्बकचारित्रादि अनेक गुणोंसे 
शोभायमान आचार्य, उपाध्याय और समस्त साधुवर्गकों मै जन्म, जरा और 
मरणकी नाश करनेके लिएं जल अपण करता हैँ । ] 

जिनका उपदेश जगत्‌के सभी सन्तप्त प्राणियोंके दुःखकों दूर 
करनेवाछा है उन देव, शास्त्र और गुरुकी मै जिसपर भौरे सेंडरा 
रहे है ऐसे चन्दनसे पूजा करता हूँ ॥ ६ ॥ 

[ ओ ही “ससारके संतापको विनन्‍्ट करनेके लिए में चन्दन अपंण 
करता हू । | 
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संपूजयामि पूज्यस्य पादपम्मयुगं गुरोः | 
तपञ्माप्नअतिष्ठस्थ गरिष्ठस्य महात्मन:॥४॥ 


[# ही आचार्योपाध्यायसबंसाधुसमूह । अन्न अवतर अबतर 
संवोषद | 
$ ही आचार्योपाव्यायसवंसाधुसभूह! अन्न तिए्ठ तिप्ठ ठ;5:। 
ही आचार्योपाध्यायसवेसाधुसमूह ! अन्न मम सन्निहितो 
भव भव वषदू। ] 
देवेन्द्र-नागेन्र-नरेन्द्रबंधान्‌ शुभत्यदान्‌ शोमित-सारवर्णान्‌ । 
कप दुग्धाव्धि-संस्पर्भिगुणेज है ५ लोपें जिनिनद्र हि 
वेध-संस्पधिंगुणेजलोधेंरजिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन्‌ यजेपहम्‌ ॥६९ 
[# ही परह्मणेअनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टागशदोषरहिताय 
पद्चत्वासरिशिद्गुणसहिताय अहंत्परमे छिने जन्ममृत्युविनाशनाय जल 
निर्वेपामीति स्वाहा | 
अ* ही जिनमुखोद्भूतस्याद्मादनयगर्मितद्वादशांगश्र्‌ तज्ञानाय 
जन्मसृत्युविनाशनाय जर्ूं निवपामीति स्वाहा । 
$ ही सम्यग्दशनजानचारित्रादिगुणविराजमानाचार्योपाध्याय- 
स्वसाधुभ्यों जन्ममृत्युविनाशनाय जल निर्वेषामीति स्वाहा | | 
ताम्यल्िलोफोदर-मरध्यवर्ति-समस्त-सत्याहितहारि-वाक्यान्‌ | 
न्दनैगन्धः || [ ३६५ ८७८ 3९. [8 
श्रीचन्दनैगन्ध-विलुब्ध-भृंगेजिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन्‌ यजे5हम्‌ ॥ 
[ही " * “संसारतापविनाशलाय चन्दन निबेपामीति स्वाहा । ] 


२० धानपीठनपूजाझ्ललि 


अपार संसाररूपी महासमुद्रसे वारनेके छिए जो बड़ी नौकाके 
समान है उन देव, शाझ्ष और गुरुकी में दीघे; अब्युटित और 
म्वच्छ अच्ञतोंसे पूजा करता हूँ ॥ ७ ॥ 
[3० हीं“ अक्ष॒य-पदकी प्रामिके लिए में अक्ञतोको अपंण करता हैँ ।] 

विनम्र भव्यरूपी कमछोको विकसित करनेके लिए जो सूचके 
समान है, श्रेष्ठ है और चरणानुयोगके व्याख्यानमे अग्रणी है उन देव, 
शास्त्र और गुरुकी मै कुन्द और कमल आदि फूछोसे पूजा करता हूँ॥८॥ 
[ 3» ही “कामदेवके नाशके लिए मे पुष्प अपंण करता हूँ ।] 

दुष्ट अहंकारी और सव जगह व्याप्त कामरूपी सपंको बलपूवक 
भारनेके लिए जो गरुड़के समान है उन देव, शास्त्र और गुरुकी मे 
उत्तम धीमे बने हुए पडरस नैवेयसे पूजा करता हूँ ॥ ६ |॥ 
[3»ही छ्ुधारूपी रोगको नाश करनेके लिए मै नेंवेद्र अपण करता हूँ ।] 

आत्महितके समस्त प्रयक्षको नष्टकर समस्त विश्वको अन्धा 
करनेवाले सव जीवोके मोहरूपी अन्धकारकों नष्ट करनेके लिए 
जो दीपकके समान है उन देव, शास्र और गुरुकी मै स्वणके 
भाजनमें स्थित जगसगाते हुए दीपकोसे पूजा करता हूँ॥ १०॥ 
[3० हो "अपने मोहरूपी अन्धकारको हदानेके लिए दीप अपण करता हूँ ।] 

जो दुष्ट आठ कर्मरूपी इंधनके सजबूत गद्दरकों जलानेके छिए 
जलती हुई आगके समान है उत्त देव, शाद्र और गुरुकों मै अन्य 
गन्धनर्द्रव्योसे अधिक सुगन्धित धूपसे पूजा करता हूँ ॥ ११॥ 
[3 ही'""अपने आठ कमोको जछानेके लिए धूप अपंण करता हूँ ।] 

जुब्ध और छोभी मनसे जो अगम्य है, सिथ्यावादियोके मत- 
पर जिनका अस्खलित प्रभाव है. उन देव, शात्र और गुरुकी मे 
मोक्ष फलकी प्राप्तिके लिए फलछोसे पूजा करता हूँ ॥ १२॥ 
[३० हीं “'मोक्षफलकी आमिके लिए में फल अपंण करता हूँ ।] 


ज्ञानपीठ-पूजाबलि ४१ 
अपार-संसार-महासमुद्र-प्रोत्तारणे प्राज्य-तरीन्‌ सुभक्त्या । 
दीर्घाइतांगैधंवलाचतौपैजिनेन्द्र-सिद्धान्त-यततीन यजेहहम्‌ ॥»॥ 

[& ही ' अक्षयपद््राप्तये अक्ञतान्‌ निवंपासीति स्वाह्य । ] 
विनीत-भव्याव्ज-विवोधस्नर्यान्वर्यान्‌ सुरचर्या-कथनेक-धुर्यान्‌ । 
कुन्दारविन्द-अमुसः असनेजिनेन्द्रसिद्धान्त-यतीन यजेष्हम्‌|। | 

[ # ही''“कामबाणविध्यंसनाय पुष्प॑ निवेपासीति स्वाहा ।] 
कुदर्य-कन्दप-विसप-सपप-प्रसह्य-निर्णाशन-वैनतेयान्‌ । 
प्राज्याज्यसरिथरुभी रसाव्वेजिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन्‌ यजे5हम||६ 

[ & हीं” छुधारोगविनाशनाय नेवेद्यं निर्वेपामीति स्वाहा ।] 

ध्वस्तो्मान्धीकृत-विश्व-विश्वमोहान्धकार-पतिघात-दीपान्‌ | 
दीपैः कनत्कांचन-भाजनस्थैजिनेन्द्रसिद्धान्त-यतीन्‌ यजे5हम्‌॥ १० 
[ & हों" सोह्ान्धकारबिनाशनाय दीप॑ निर्वेपासीति स्वाहा ।| 
दुशः£-कर्मेन्धन-पुए-जाल-संधृपने भासुर-बूमकेवून्‌ । 
धूपैविधृनान्य-सुगन्ध-गन्धर्जिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन्‌ यजेडहम|। ११ 
[ & ही “अप्टकर्मदहनाय धूप निवेषामीति स्वाहा ।] 
जुम्यहिलभ्यन्मनसाप्यगम्पान्‌ छुवादि-वादाउ्रख लित-अभावान। 
फढैरलं मोन्-फलाभिसारैजिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन्‌ यजेज्हम्‌|१२ 


[# हीं मोज्षफल्प्राप्तये फ्ं नित्रपामीति स्वाहा || 


धर तानपीठ-पूजाड्लि 


प्रशग्त जछ, चन्दन, अक्षत; पुष्प समूह, नवेद्य, दीप, धृम्नयुच्त 
निर्मल धूप तथा अनेक फछोसे महान्‌ पुण्वके कारण श्री देव, शाल्र 
आर गुरुकी में पूजा करता हूँ ॥ १३॥ 

[७० ही * में मुक्ति-पट पानेके लिए अर अपंण करता हूँ ।] 


जो पुण्यात्मा मनुष्य आत., सध्याह्द और सायंकाल अनेक 
प्रकारसे स्तुतिगान करते हुए भक्तिसे देव, शास्र और गुरुकी पूजा 
करते है वे भव्य मुनिपद्‌ धारणकर तपश्चरणसे विभूषित हो केवल- 
ज्ञानसे रुचिर उत्कृष्ट निर्वाण पदको प्राप्त करते है ॥ १४॥ 
[ इति आशीवां5, पुष्पाज्नकि ज्षेपण करता हूँ। ] 


निर्मल कान्तिके धारक तथा सुरो, असुरो और विपुक्त बिभूति- 
वाले भरत आदि चक्रवर्तियोसे पूजित श्री ऋषभनाथ, अजितनाथ, 
संभवनाथ, अभिनन्‍्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाश्वेनाथ, 
चन्द्रप्रभ, पुष्पदंत, भगवान्‌ शीवलताथ, श्र यांसनाथ, वासुपूज्य, 
निर्मलकान्तिवाले विमठनाथ, अनस्तनाथ, घर्मनाथ, शान्तिनाथ, 
जिनोत्तम कुन्थुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिमुब्रतनाथ, तीथंकर 
नमिनाथ, हरिवंशमे उत्पन्न हुए जिनेश्वर अरिप्रनेमि, कमठके 
उपसर्गोको ध्वस्त करनेवाले और धरणेन्द्रसे पूजित पाश्वनाथ, 
सिद्धारथंके कुछमें उत्पन्न हुए और कर्मोका नाश करनेवाले 
श्री महावीर जिन मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका इस च॒तुर्विध 
संघको अविनश्वर शांति प्रदान करें॥ १४-२० ॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाअलि ४३ 


सद्यारि-गन्धाज्षत-पुष्पज तने वेध-दीपाम रू-धूप-घृर्रेः 
फलैविंचित्रेधन-पुण्य-योगा जिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन्‌ यजेप्हम्‌॥! ३ 
[ओ ही 'अनध्यपदप्राप्तये अथे निवेपामीति स्वाहा ।] 
ये पूजां जिननाथ-शास्तर-यमिनां भवत्या सदा कुबवते 
त्रेसन्ध्यं सुविचित्र-काव्य-स्चनाध्ुब्वारयन्तो नराः । 
पुण्यात्या मुनिराज-कोर्ति-सहिता भूत्वा तपोभूषणा- 
से भव्याः सकलावबोध-रुचिरां सिद्धि लभन्ते पराम्‌ |१४॥ 
ईित्याशीवांदः, पुष्पाब्जलि ज्षिपामि ।] 
वृषभीषजितनामा च सम्भवश्ासिनन्दनः । 
सुमतिः पद्ममासथ सुपार्थो जिनसत्तमः ॥१४॥ 
चन्द्राभः पुष्पदन्तथ्व शीतलो भगवान्युनिः | 
श्रयांथ वासुपूज्यथ विमलो विमल-दुति।॥१३॥ 
अनन्तो धर्मनामा च शान्तिः कुन्धुर्जिनोत्तमः 
अर मल्लिनाथश्र सुत्रतो नमि-तीथेक्ृत्‌ ॥१७॥ 
हरिवंश-समुद्भूतो5रिष्टने मिजिनेशरः 
घ्वस्तोपसम दैत्यारिः पार्श्वो नामेन्द्र-पूजितः ॥१८॥ 
कर्मान्तकृन्महावीरः सिद्धाथ-कुल-सम्भवः 
एते मुरासुरौधेण पूजिता विमलत्विष! ॥१९॥ 
पूजिता भरतायेश भूपेन्द्रेभूरि-भूतिमिः 
चतुर्विधस्य संघस्य शान्ति कुबन्तु शाश्वतीस्‌ ॥२०॥ 


5 
् 
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०. 


मेरी जिनेस्रदेवमे सदा बार-बार भक्ति हो, क्योकि उनकी 
भक्तिसे होनेबाछ सम्यस्दशन ही संसारका निवारण कर सोक्षका 
कारण होता है ॥ २७ ॥ 
[ पुष्पाज्ञलि क्षेपण करता हूँ ] 
मेरी द्वादशाब् श्रुवमे सदा वार-वार भक्ति हो, क्योकि इसके 
निमित्तसे होनेवाला सम्यस्ज्ञान ही संसारका निवारण कर मोक्षका 
दाता होता है ॥ २८ ॥ 
[ पृष्पान्नलि ज्ञेषण करता हूँ ] 
मेरी गुरुमे सदा वार-बार भक्ति हो, क्योंकि इनके निम्मित्तसे 
प्रकट होनेवाला चारित्र ही संसारका विनाशकर सोक्षका कारण 
होता है ॥ २६ ॥ 
[ पुष्पाज्ञछि क्षेपण करता हूँ ] | 


देव-जयमाला 


है ऋपभ ! युगके आदिसे आपने मनुष्योकों पट्‌ कर्मोका 
उपदेश दिया, भूमि आदि विवरणकर सम्पत्तिका विभाजन 
किया तथा राजसिंहासनसे प्रजाका पालन किया । इस तरह क्ञात्र 
धर्मको सफल कर वादसे आपने तपश्चरण किया; केवलज्ञान 
पाया और ऋमसे अरहंत तथा सिद्ध परमात्मा बन गये ॥ १॥ 

बड़े-बढ़े ऋषियोसे पूज्य हे ऋषभ जिन ! आपकी जय हो । राग- 
इंपको जीतनेवाले हे अजितनाथ | आपकी जय हो । जन्म-मरणको 
नष्ट कर देनेवाले हे संसवनाथ ! आप की जय हो। भव्यरूपी कमलो 
को विकसित करनेवाले हे अभिनन्दन जिन ! आपकी जय हो ॥९॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाबलि ४४ 
जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिः सदाउस्तु मे | 
सम्यक्त्वमेव संसार-वारणं मोत्-कारणम्‌ ॥२ १॥ 

[ पुष्पाब्जलि ज्षिपामि ] 
श्रुते भक्ति: श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः सदाउस्तु मे | 
सज्ज्ञानमेव संसार-वारणं मोक्-कारणम ॥२२॥ 

[ पु्पाज्जलि त्षिपामि ] 
गुरौ भक्तियुरो भक्तियुंरो भक्तिः सदाउस्तु मे । 
चारित्रमेव संसार-वारणं मोज्र-कारणम्‌ ॥२१॥ 

[ पुष्पाब्जलि त्रिपामि ] 


देव-जयमाला 


वत्ताणुद्राण जणु धणदाणें पईं पोसिउ तुदुं सचधरु । 
तवचरणविहाणे केवलणाणं तुहूं परमप्पठ प्रमपरु ॥१॥ 
जय रिसह रिसीसर-णविय-पाय । 
जय अजिय जियंगय-रोस-राय ॥ 
जय संभव संमव-कय-विओय । 
जय अहिणंदण णंदिय-प्ओय ॥२॥ 


श्र 
ह 


न्ञानपीठ-पूजाइलि 


समति और सन्व्च्स्का प्रकाश करनेवाले हें समति 
आपकी जब हो। छच्मीक्रे निवासस्थल हू पद्मप्रम जिन ' आपकी 
जय हो | सन्दर शरीरके धारी है सुपारव जिन ! आपकी जय हो । 
चन्द्रसाके समान प्रभावान द चन्द्रप्म जिन ! आपकी जय हो ॥॥॥ 


अन्तरह्छा दमन करनेवाले हे पुप्पदन्त जिन ” आपकी जब 
हो। जिनके शीतल वचन हैं ऐसे हे शीवछ जिन ! आपकी जब 
हो । कल्याणहपी किरण समूहके लिए सू्यके समान हे श्रयांस 
जिन ! आपकी जब हो | पृज्य पुरुषों भी पूज्य हे वासुपूल्य जिन ! 
आपकी जय हा ॥ ४ ॥ 

निर्मल गुणश्रेणिस्थानक्रे धारक दे विसछ जिन ! आपकी जब 
हो। अनन्त ज्ानके थारी हे अनन्त जिन ! आपकी जय हो। 
धर्म तीर्थके प्रवर्तक क्षमाशीर हे धर्म जिन ! आपकी जय हो। 
शान्तिरू्पी छत्रके धारण करनेवाले हें शान्ति जिन ! आपकी 
जय हा ॥ ४ ॥ 

कुन्धु आदि जन्तुओपर दया करनेवाले हे कुन्धु जिन ! 
आपकी जय हो | मुख्य रूपसे छत्मीके निकेतन और श्र तके प्रणेता 
हे अर जिन ! आपकी जय हो | माछ्तीके पुष्पोंकी माछाके समान 
सुनन्धिवाले हैं मल्लि जिन ! आपकी जय हो । सुत्रतोके कारण 
मुनिसुत्रत जिन ! आपकी जय हो ॥ 5 ॥॥ 


अमरसमृहके स्वासी इन्द्रोके द्वारा चमस्कार किये गये हे नसि 
जिन ! आपकी जय हो। घमरूपी रथके चकऋक्की धुराके समान हे 
नस जिन ! आपकी जब हो। भवरूपी पाशकों छेंदनेके लिए 
कृपाणके समान हे पाश्वे जिन ! आपकी जब हो । जिनका यश 
सदा बद्धमान है ऐसे हे वद्धमान जिन ! आपकी जय हो ॥ण। 


ज्ञानपीठ-पूजाझछि ४७ 


जय सुमह सुमइ-सम्मय-पयास | 

जय पउमप्पह पठमा-णिवास ॥ 
जय जयहि सुपास सुपास-गत्त | 

जय चंदप्पह चंदाहवत्त ॥३॥ 
जय पृप्फयंत दंतंतरंग | 

जय सीयल सीयल-वयण-भंग | 
जय सेय सेय-फिरणोह-सुझ् | 

जय वास पुज्ञ पुजाणुपुज ॥४॥ 
जय पिमल विमल-शुणसेढि-ठाण । 

जय जयहि अग॑तागंत-णाण ॥ 
जय धम्म धम्म-तित्थयर संत | 

जय संति संति-विहियायवत्त ॥॥ 
जय कुंथु कुंथु-पहुअंगि सदय | 

जय अर-अर-मा-हर विहिय-समय ॥ 
जय मन्नि मल्लिआ-दाम-गंध | 

जय मुणिसुव्ब॒य सुब्ब॒य-णिवंध ॥६९॥ 
जय णमि णमियामर-णियर-सामि | 

जय णेमि धम्म-रह-चक-णेमि ॥ 
जय पास पास-छिंदण-किवाण | 

जय बड़माण जस-बड़माण ॥»॥ 


ध्र्प ज्ञानपीठ-पूजाश्ञलि 


इस तरह जिनके प्रसिद्ध नाम है, जो पापके विनाशक हैं, 
सर्वोत्कृष्ट है, देव जिन्हें नमस्कार करते है, जो अनादि-निधन है 
और जिन्होंने मिथ्यामतोकों शान्त कर दिया है. उन अरहंतोको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥८॥ 

[ ७० ही बम जिनसे लेकर महावीर पर्यन्त चौत्रीस तीथ्थड्ठरोको में 
अब समर्पण करता हूँ | ] 


शाखस्र-जयमाला 


जो संपत्ति और सुखका कारण है, कर्मोको विदारण करनेवाली 
है, संसार समुद्रसे पार करनेके लिए नीकाक समान है. तथा खर्ग 
और मोक्षके सब्डमका कारण है उस जिनवाणीको में अपनी 
शक्तिके अनुसार नमस्कार करता हूं ॥१॥ 

जिसके शब्द जिनेन्द्रके मुखसे निकले है, जिसे गणधरोने 
विविध अन्थोंमे निबद्ध किया है, जो तीन छोककी भण्डनरूप 
है और जो धर्मको खान है उस जिनवाणीको मैं सदा प्रणाम 
करता हूँ ॥९॥ 

जिसमे बहू, बहुबिध आदि पदार्थेकि जाश्रयसे अवग्रह, ईहा, 
अवाय और धारणाक भेदसे मतिज्ञानक ३२३६ भेदोका वर्णन 
किया है उस जिनवाणीको मे सदा नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाझलि ६ 


घ्तता 
इह जाणिय-णामहिं दुरिय-विरामहिं 
परहि वि णमिय-सुरावदिहि | 
अणिहणहिं अणाइहिं समिय-कुवाहहिं 
पणविवि अरहंतावलिहिं ॥ 
[ $ हीं वृषभादिमहावीरान्तचतुर्विशतिजिनेभ्यो अधे 
निर्वंपामीति स्वाहा ] 


शाख्र-जयमाला 


संपह-सुह-कारण कम्म-वियारण 

भव-समुद-तारणतरणं । 
जिणवाणि णमस्समि सत्ति पयासमि 

सग्ग-मोक्ख-संगम-करणं॥१॥ 
जिणिंद-मृहाओ विणिग्गय-तार 

गर्णिद-विश्ुफिय गंथ-पयार ॥ 
तिलोयहि मंडण धम्मह खाणि | 

सया पणमामि जिणिंदह वाणि ॥१॥ 
अवर्गह-ईह-अवायजुएहिं । 

सुधारणभेयहिं तिण्णिसएहिं ॥ 
मई छत्तीस बहु-प्पम्ृहणि | 

सया पणमामि जिणिदह वाणि ॥३॥ 
छ 


४० ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


श्रुतन्ञान दो प्रकारका है--अड्डवाह्म और अ्ञप्रविष्ट। अइ्- 
बाह्य अनेक प्रकारका है । अद्भप्रविष्ट १२ प्रकारका है । इस प्रकार 
७ व हक च्े जिसकी 
जो तीन जगतमे सर्वश्रे.्ट है, इन्द्र और नरेन्द्र जिसकी पूजा 
करते है उस्त जिनवाणीको मै सदा प्रणाम करता हैँ ॥७॥ 


जिसमे तीर्थंकर, गणधर और चक्रवर्तियोंकी विभूति तथा 
उनके पूर्वक्षत पुण्य और लब्धियोका वर्णन है. बह प्रथमानुयोग 
है.। उस जिनवाणीको मै सदा नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 


जिसमे युक्तिपूवेक छोक और अलोकका, तीनो काढछोके 
स्वरूपका ( युगोंके परिवर्तनका ) तथा चतुर्गेतियोका वणेन है 
वह दूसरा करणानुयोग है। उस जिनवाणीको मै सदा प्रणाम 
करता हूं ॥9॥ 


जिसमे भुनियोके विविध प्रकारके चारित्रका वर्णन हैः तथा 
जो युक्तिपूवक श्रावक धम्मका ज्ञान कराता है वह तीसरा चरणा- 
नुयोग है। उस जिनवाणीको मैं सदा नमस्कार करता हूँ ॥७॥ 


जो जीव, अजीब, पुण्य, पाप, बन्ध और सोक्ष आदि तत्त्वोके 
प्रकाशके छिए नेन्नके समान है वह चौथा द्व्यानुयोग हे। 
उस जिनवाणीको मै सदा नमस्कार करता हूँ ॥८॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाल्ललि ४१ 


सुदं पुण दोण्णि अणेय-पयार | 

सुबारह-मेय जगत्तय-सार | 
सुरिंद-णरिंद-समुचिय जाणि | 

सया पणमामि जिणिंदह वाणि ॥४॥ 
जिणिंद-गर्णिंद-परिंदह रिद्धि। 

पयासइ पृष्ण पुरा किउ लड़ ॥ 
णिउग्गु पहिन्नज एहु वियाणि | 

सया पणमाणि जिणिंदह वाणि ॥५॥ 
जु लोय-अलोयह जुत्ति जणेह । 

जु॒ तिण्णि वि काल सरूव मणेद ॥ 
चउरगइ-लक्खण दुख्अऊ जाणि। 

सया पणमामि जिणिदह वाणि ॥६॥ 
जिणिद-चरित्त विचित्त मुणेह । 

सुसावहि धम्मह जुत्ति जणेड ॥ 
णिउम्मु वि तिज्जउ इत्पु वियाणि | 

सया पणमामि जिणिंदद वाणि ॥०॥ 
सुजीव-अजीवह तचह चक्खु । 

सुपुण्णु वि पाव वि बंध वि मुक्खु ॥ 
चउत्थु णिउग्गु वि भासिय जाणि। 


|. | 8 


सया पणमामि जिणिंदह वाणि ॥<८॥ 


भ्र््‌ ज्ञानपीठ-पूजाझ्लि 


अवान्तर अनेक भेदोकों छिये हुए अवधिन्नान तीन प्रकारका 
है--देशावधि, परमावधि और सवोवधि। चौथा मनःपर्यय- 
ज्ञान ऋजुमति ओर विपुलमतिके भेदसे दो प्रकारका है। 
पांचवों केवछल्नान ज्ञायिक ज्ञान है । इस प्रकार जिसमे वर्णन है 
उस जिनवाणीको मै सदा नमस्कार करता हूँ ॥६॥ 

भगवान जिनेन्द्रका ज्ञान तीन छोकोको प्रकाश करनेके लिए 
सूर्यके समान है, गाढ़ अब्ानान्‍्थकारका विनाशक है, सुखका 
निधान है, जानकी महिसमाको जानकर भक्तिपूषंक सब छोग 
उसकी पूज। करो। मैं सदा जिनवाणीको नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ 

जिस द्वादशाड़् वाणीमे एक सो बारह करोड़ तिरासी छाख 
अट्टावन हजार पॉच पद है, मै उस जिनवाणीको नमस्कार 
करता हूं ॥११॥ 

जिसके एक-एक पदमे इक्यावन करोड़ आठ छाख चौरासी 
हजार छहः सौ साढ़े इक्कोस अन्थपद्‌ (३२ अक्षरप्रमाण अनुष्हुप्‌ 
श्लोक ) है, मै उस जिनवाणीकों सदा नमस्कार करता हूँ ॥१शा 

इस प्रकार जो निर्मल बुद्धिका धारक भव्य श्राणी जिनवाणी- 
को अपने चित्तमे धारण करता है वह इन्द्र और नरेन्‍्द्रोकी संपत्ति 
प्राप्त र ओर क्रमसे केवलज्ञान प्राप्तकर संसारसे पार उतर 
जाता है ॥१श॥ 


[ओही श्री जिनम्ुुजोद्भूत और स्याद्वाद-नयगर्मित द्वादशाड़ 
भ्रुतज्ञानके लिए अर्थ समपंण करता हूँ । | 


(4 


ज्ञानपीठ-पूजाबलि रे 


तिभेयहिं ओहि वि णाणु विचित्तु । 

चउत्थ रिजू विउल मह उत्त॥ 
सुखाइय केवलणाण वियाणि | हि 

सया पणमामि जिणिंदह वाणि ॥६॥ 
जिणिदह णाणु जग-तचय-साणु । 

महातम णासिय सुक्ख-णिहाणु ॥ 
पयच्चउ भत्तिभरेण वियाणि | 

सया पणमामि जिणिंदह वाणि ॥१ ०५॥ 
पयाणि सुवारह कोडि सयेण | 

सुलक्ख तिरासिय जुत्ति-भरेण ॥ 
सहस अद्वावण पंच वियाणि | 

सया पणमामि जिणिंदह वाणि ॥१ १॥ 
इक्कावण फोडिउ लक्ख अठेच । 

सहस चुलसीदिय सा छक्के |॥ 
सढाइगवीसह गन्थ-पयाणि । 

सया पणमामि जिर्णिंदह वाणि ॥१२॥ 

घत्ता 

इह जिणवर-वाणि विशुद्धमई | 

जो भवियण णिय-मण धरई॥ 
सो सुर-णरिंद संपह् लहई । 

केबलणाण वि उत्तर ॥१श।॥ 
[ $ हीं श्रीजिनमुखोदभूतस्याह्ाद्नयगर्सितडाद्शांगश्ुत- 
बानायाध् निर्वेपामीति स्वाहा । ] 


भुरु-जयमाला 


तीथंड्वरपढकी कारण सोलहकारण भावनाएँ भव्योको संसार 
समुद्रसे तारनेबाली है उनका अजेन करो। तथा दया-धर्म- 
के अगरवरूप तपःकर्म, निष्परिग्रहता और पाँच महा- 
त्रतोकी पालो ॥१॥ 

जो भुनि शीलवान्‌ है, इन्द्रिय-संयमी है, योगसम्पन्न है, 
११ अंग तथा १४ पूर्वोका पाठ और स्तवन करते है मै उन महान्‌ 
ऋषियोको नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 

जिन्हें पदानुसारी, कोपबुद्धि और आकाशगामिनी ऋड्ि प्राप्त 
हो गई है, जो एकाशनादि तप करते है, वृत्तके नीचे था शिला 
पर्वतादिपर जो वर्षा अथवा आतापन योग धारण करते है॥श॥ 

जो मौनसे चन्द्रायण ब्रतको धारण करते है, वनमे जहाँ- 
तहाँ निवास करते है, जो पॉच महात्रतोकों धारण करनेमे धीर 
है तथा पॉच समिति और तीन गुप्तियोको चीरताके साथ पाछन 
करते है ॥9॥ 

जो वेहसे उदासीन रहते है, राग, रोप, भय और मोहसे 
रहित है, कुगतिका निवारण करते है, छोभसे रहित है और काम- 
क्रोधादि पापोका विनाश करते है ॥५॥ 

पसीना, धूछ और ढणसे जिनका शरीर लिप्त रहता है, जो 
आरम्भ और परिग्रहसे विरक्त है, सदा नगर, और श्राम आदिसे 
बाहर रहते है, वेछा, तेछा, चौछा आदि तप करते है ॥्ष। 

जो एक या दो आस आहार करते है, रुचिपूर्वक नीरस 
भोजनको भी करते है और जो श्मशानमे स्थित होकर उत्तम 
शुक्षध्यानसे कर्मोकों नष्ट करते है उन मुनिवरोकी मैं वन्दना 
करता हूँ ॥७॥ 


गुरु-जयमाला 
भवियह भव-तारण सोलह-कारण अज्वि तित्ययरत्तणहं । 
तवकम्म असंगई दयधम्मंगई पालवि पंच महत्वयहं ॥१॥ 
वंदामि महारिसि सीलबंत, पंचिदिय-संजम जोगजुत्त । 
जे ग्यारह अंगह अणुसरंति, जे चउदह पुच्चह मुणि थुणंति॥२॥ 


पादाणुसारि-बरकुटबुद्धि, उप्पण्णु जाह आयासरिद्धि । 
जे पाणाहारी तोरणीय, जे रुकख-मृल आतावणीय ॥३॥ 


जे मोणिधाय चन्दाहणीय, जे जत्थत्थ वणि णिवासणीय | 
जे पंच-महत्यय धरणधीर,जे समिदि-गुत्ति पालणहि वीर॥०श॥ 
जे बडृहि देह विरत्तचित्त, जे राय-रोस-भय-मोह-चित्त | 

जे कुगइहि संवरु विगयलोह, जे दुरियविणासणकामकोह ॥४॥ 


जे जन्नमन्नतणगत्तलित्त, आरंभ-परिग्गह जे विरत । 
जै तिण्णकाल बाहर गर्मति, छट्ठइ्म-दसमउ तउ चरंति॥ ३॥ 


जे इकगास दुहगास लिंति, जे णीरस-भोयण रह करंति | 
ते मुणिवर बंद ठियमसाण, जे कम्म उहइ् वर सुककाण|॥७॥ 


४६ न्नानपी5-पूजाजलि 


जो बारह प्रकारका संयम धारण करते है, चारों प्रकारकी 
विकथाओका त्याग कर देते है और जो वाईस परिपहोकों सहन 
करते हैं वे मुनि संसाररूपी महासमुद्रको पार करते है ॥८॥ 

जिन धर्मात्माओंकी प्रथ्यीपर सब स्तुति करते है, जो कायो- 
त्सगैमे हो रात्रि व्यतीत कर देते है, मुक्तिरूपी झीके इच्छुक है 
और पन्‍्ह्रह दिन या एक माहमे आहार छेते है ॥धा 

जो सदा गोगोहन आसन; वीरासन; धन्ुपासन, शय्यासव 
तथा बजासनसे ध्यान छगाते है, जो तपके प्रभावसे आकाशमे 
गमन करते है और जो पर्वतोकी गुफा-कन्द्राओमें और विवरोंमें 
निवास करते है ॥१०॥ 

जिनका चित्त शत्रु और मित्रमे समभाव रहता है उन चारित्रमें 
हृढ़ मुनियाकों मै नमस्कार करता हूँ। जो चौवीस प्रकारके परिग्रहसे 
विस्कत है, जगमे पवित्र उन मुनियोकी मैं वन्दना करता हूँ ॥११॥ 

जो एकाग्र चित्तसे ध्यानमे स्थिर रहते है, मोक्षके पात्र हैं 
उन महा ऋषियोकी मैं बन्द्ना करता हूँ। जिनके रत्लत्नयसे 
युक्त शुद्ध भाव है उन स्थिररवभावी मुनिवरोकी मैं वन्दना 
करता हूँ ॥१९॥ 

जो तपश्चरणमे शूरबीर है, संयम धारण करनेमे धीर हैं, 
मुक्ति-बधूके अनुरागी है, रत्नत्रयसे युक्त है, कर्मके विनाशक है 
उन श्रेष्ठ महर्पियोंका में स्मरण करता हैँ ॥१३॥ 

[ 3० ही सम्पग्दशनजानचारित्रादि गुणोंसे युक्त आचार्य, उपाध्याय 


बच हब डे 


और सब साधुओके लिए मैं मय अध समर्पण करता हैँ । ] 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि श्र 
बारहबिह संजम जे धरंति, जे चारिउ विकहा परिहरंति । 
बावीस परीपह जे सहंति, संसार-महण्णठ ते तरंति |८ 
जे धम्मवुद्धि महियलि थुणंति, जे काउस्सग्गे णिसि गम॑ति। 
जे सिद्धि-बिछासणि अहिलसंति,जे पक्ख-मास आहार लिंति॥६ 
गोदृहण जे वीरासणीय, जे धणुह-सेज-बजासणीय । 
जे तव-बलेण आयास जंति,जे गिरि-गुह-कंदर-विवर थंति॥१० 
जे सत्त-मित्त समभाव चित्त, ते मुणिवर बंद दिह-चरित्त 
चउपीसह गंथह जे विरत्त, ते मुणिवर वंदड जग-पवित्त॥ १ 


जे सुज्काणिज्का एकचित्त, वंदामि महारिसि मोक्खपत्त | 
रयण-तय-रंजिय सुद्ध-भाव, ते मुणिवर बंदठ ठिदि-सहाव ॥१२ 


क्र्त्ा 
जे तप-सरा संजम-बीरा सिद्धू अणुराईया । 
रयण-तय-रंजिय कम्मह-गंजिय ते ऋतिवर मय झाईया॥१३ 


[ $ हीं सम्यग्दशंनजानचारित्रादिगुणविराजमानाचारयों- 
पाध्यायसचेसाधुम्यो महार्थ निर्देपामीति स्वाहा । ] 


हक €ऐ 
विद्यमान-वीस-तीथकर-पूजा 

जम्बूद्वीप,, धातकीखण्डद्वीप और पुष्कराड्धद्रीपमे पॉच 
विदेह हैं। प्रत्येक विदेहमे चार-चार तीथकर है। उन प्रत्येक 
तीर्थकरोकी मैं नित्य पूजा करता हूँ ॥१॥ 

[ 3» ही विद्यमान बीस तीर्थड्वर ! यहाँ आइए, आइए सवोपद | 

3» ही विद्यमान बीस तीर्थक्वर | यहाँ ठहरिए, ठहरिए ठः 5: | 

“ही विद्यमान बीस तीर्थड्वर ! यहाँ मेरे सम्मुख होइए,होइए, वषट्‌ ।] 

मै उत्तम केशर और कपूरसे सुगन्धित गंगाके जलकी निर्मल 
धारासे सम्पूणे मगछ और इच्छित पढदार्थोकों देनेवाले महाव्‌ 
बीस तीर्थकरोकी पूजा करता हूँ ॥श॥ 

[ 3० ही सीमन्धर, जुगमन्धर, बाहु, सुबाहु, सज्ञातक, स्वय्यभ, 
ऋषभानन, अनन्तवीयं, सूरप्रभ, विशालकीतति, बत्रधर, चन्द्रानन, मद्गबबाहु, 
भुजड्रम, $श्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देववश और अजितबीय 
इन बीस विद्यमान तीर्थड्रोको जन्म-मृत्यके विनाशके लिए. जछ समर्पित 
करता हूँ, स्वाहा | ] 

मै सम्पूण जड़ता, रोग और आतपको दूर करनेवाले मलया- 
चलके चन्दन और केशरके जलसे सभी मद्गल और इच्छित 
पदार्थोके दाता महाव्‌ बीस तीर्थकरोकी पूजा करता हूँ ॥१॥ 

[ ३“ ही “विद्यमान ब्रीस तीर्थड्वरोको संसार तापके शमनके लिए में 
चन्दन अपिंत करता हैँ । ] 

उत्तम सोतियोके पुञ्लके समान अत्यन्त उज्ज्वल और सर 
अतिनिर्मल चावलोके द्वारा सभी मंगल और इच्छित पदार्थोके 
दाता महान्‌ बीस तीथंकरोको मै पूजा करता हैँ ॥४॥ 

[ 3» ही “विद्यमान बीस तीर्थड्वरोकी अक्षय-पदकी प्राप्तिके छिए मैं 
अक्ञुत अर्पित करता हूँ । ] 


-त 


विद्यमान-विश॒ति-तीर्थड्डर-पूजा 
श्रीमज्जम्बू-धातकि-पुप्कराडे-द्वीपेषृच्चैयं विदेहा! शराः स्थुः 
वेदा वंदा विद्यसाना जनन्‍द्रा। प्रत्यंक तांस्तेषु नित्य यजाम।। 
[# ही बिद्यमानविशतितीयुकरा अन्रअबतरत अवतरत सवौपदू । 
<* ही विद्यमानविशतितीयंकरा अन्न तिछतत तिप्ठत 5: 5. । 
5 ही विद्यमानविशतितीरथंकरा अत्र सम सन्नहिता सवत भवत 
बपद्‌ | ] 
अष्टकम्‌ 
सुरनर्दा-जल-ननमंल-धारया प्रवर-हुद्दुम-चन्द्रसुसारया | 
सकल-मड़ल-वाड्छित-दायकान्‌ परम-विंशति-तीथंपतीन यजे ॥ 
[ओ हीं सीमन्धर-जुगमन्धर-वाहु-सुवाहु-सञ्जातक-स्वयस्परभ- 
ऋषभानन-अनंतवीय-सूरप्रभ-विशालकी ति-वज्घर-चन्द्रानन-भद्र-- 
बाहु-भरुजन्ञम-ईश्वर-नेमिप्रभ-बीरसेन-महाभ३-देवयशो 5जितवी- 
यंति विंशतिबिद्यमानतीर्थड्ररेभ्यो जन्मसृत्युविनाशनाय जले 
निवपामीति स्वाहा ॥१॥ ] 
मलय-चन्दन-केशर-बारिणा निखिल-जाव्यरुजातप-हारिणा | 
सकल-मब्जल-बाब्छित-दायकान परम-विंशति-तीरथपतीन्‌ यज ॥ 
[& हीं विद्यमानविशतितीर्थड्टरेभ्य' संसारतापविनाशनाय 
चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ! | 


सरल-तन्ह॒लकैरतिनिमलेः प्रवर-मौक्तिक-पुञ्ञ-बहुज्ज्यलैः । 
सकल-मद़ल-वाब्छित-दायकान्‌ परम-विंशति-तीथपतीस यज ॥ 


[# ही विद्यमानविशवितीथंकरेभ्यो5क्षुयपद्प्राप्तये 
अक्षतान्‌ निबंपामीति स्वाहा । ] 


६9 ज्ञानपीठ-पूजाज्लि 


जिनपर सुगन्धसे भ्रमर गुझ्जार रहे है ऐसे मौलश्री, केतकी 
और चम्पाके फूलोसे सभी मंगल और अभीष्टके दाता महान्‌ बौस 
तीथकरोंकी में पूजा करता हूँ ॥५॥ 

([ओही विद्यमान बीसतीथुरोकी काम बाणके नाशके लिए मे 
पुष्प अपित करता हूँ। ] 


श्रे.्ट छडड़, खाजे, पूए, पूरी, दाल और भात आदिसे सभी 
मज्जल और वाब्छित पदार्थंके दाता महान्‌ वीस तीथकरोकी 
पूजा करता हूँ ॥॥॥ 

[भो हीं विद्यमान बीस तीथ्थडरोंकोी क्लुधा रोगकी शान्तिके लिए 
मे मैवेद्र अर्पित करता हूँ। ] 

स्चच्छ सोनेके पात्रमे रक्खे हुए अत्यन्त प्रकाशमान सुन्दर 
दीपकोके द्वारा सभी सज्छछ और वाड्छित पदार्थोके दाता महान्‌ 
चीस तीथंकरोकी मै पूजा करता हूँ ॥७॥ 

[आओ ही विद्यमान बीस तीयह्ुरोको में मोहरूपी अन्धकारको दूर 
करनेके लिए. दीप अपण करता हैं। | 

जिनके धुएं से सव जगह निमल सुगन्धि फैल रही है. ऐसी 
अगरु चन्दन आदिकी खास धूपोके द्वारा सभी मड्गल और वाब्छित 
पदार्थंके दाता महान्‌ बीस तीथकरोकी में पूजा करता हूँ ॥८५॥ 

[ओही आठ प्रकारके करमोंका नाश करनेके लिए में विद्यमान 
बीस तीथड्डरोको धूप अपंण करता हूँ । ] 

मै उत्तम सुपारी, छोग, आम, बहुतसे दाडिम, केछा और 
नारियछोके द्वारा मड्छ और बाज्छित पदार्थोके दाता महान्‌ वीस 
तीथेकरोकी पूजा करता हूँ ॥६॥ 

[ओही मोक्ष फलकी प्राप्तिके लिए मै विद्यमान वीस तीर्थड्डरोको 
फल अर्पित करता हूँ। ] 
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बकुल-केतकि-चम्पक-पुष्पकेः परिसलागत-पट्पद-बृन्दकैः । 


सकल-मड़ऊ-वाज्छित-दायकान्‌ परम-विंश॒ति-तीथपतीन्‌ यजे ॥ 


७: _ 


[ ही “विद्यमानविशतितीथड्डरेभ्यः कामवाणविच्बंस- 
नाय पुष्पं निवपामीति स्वाह्य । ] 


प्रवर-मोदक-खज्जक-पूपके! वरसुमण्डक-सप-शुभौदने! | 
५ 45 4 'र्थपतीन्‌ 
सकल-मड्गल-चाब्छित-दायकान परम-विंश॒ति-तीरथपततीन यजे ॥| 
[# हीं" *“विद्यमानविशतितीर्थक्वरेग्य. ज्ुधारोगविनाश- 
माय नेवेदं निवपासीति स्वाहा । ] 
अतिसुद्ी प्िमयेचरदीपकैर्घिमल 8 5 0 8 छा बल हे 
अतिसुदी प्रिमयचरदीपरकेर्थिमल-काञ्चन-भाजन-संस्थितेः । 
/ ५ चिर्णा कप थंयतीन 
सकल-मद्भ ल-बाज्छित-दायकान परम-विशति-ती यजे॥ 
[# ही ' बिद्यमानविशतित्ीथेइरेश्यो मोहान्धकार- 
विनाशनाय दीप॑ निरबंषासीति स्वाहा । ] 
अगुरूचन्दन-मुख्य-सुध् पके! प्रचुर-बृप-ततामरुगन्धकेः । 
सकल-मद्गल-वाज्छित-दायकान्‌ परम-विंश॒ति-तीथपतीन यज ॥ 
[४ ही विद्यमानविशतितीर्थड्ररेभ्य. कर्माष्दहनाय धूप 
निरबंपासोति स्वाहा | ] 
ग्रवर-पृग-लवड्-सदाम्रकेः प्रचुर-दाडिम-मोच सुचोचके: | 
सकल-मडल-बाज्छित-दायकान्‌ परम-विंशति-तीथपतीन्‌ यज ॥| 
[४ ही 'विद्यमानविंशतितार्थड्वरेश्यो. मोक्षफल्ा प्तये 
फल निबंपभीति स्वाहा । ] 
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जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नेवेय्य, दीप, धूप, और फल 

आदिके द्वारासकूछ मन्नठ और वाडब्छित पदार्थोके दाता महान्‌ 
बीस तीथंकरोकी मै पूजा करता हूँ ॥१०॥ 

[ओोही . अल्युत्म पदकी ग्राप्तिके लिए मै विद्यमान बीस तीथंडरोको 


अब अपण करता हैं ] 
जयमाला 


पॉचसी धनुप ऊँचा जिनका शरीर है, जो विदेह-क्षेत्रमे 
भव्यरूपी कमलछोको प्रतिबोधित करते हुए तथा अज्ञानान्धकारको 
दूर करते हुए विहार कर रहे है उच्त बीस विहरमाण तीर्थकरोको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 

मै सीमन्धर जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ, दुःखका दलन करने- 
वाले युग्मन्धर स्वामीकों नमस्कार करता हूँ, बाह और सुचाहु 
स्वामीको नमस्कार करता हूँ। ये सब जम्बूद्वीपके विदेह-क्षेत्रसे 
मोक्ष जानेवाले है ॥२॥ 

संजात और स्वयंप्रभ जिनेन्द्र जयवंत रहें, धर्मका प्रकाश 
करनेवाले ऋषभानन, अनन्तवीय, सूरप्रभ, विशालक्री्ति, वज्धर 
तथा आठवे चन्द्राननको मैं प्रणाम करता हूँ। ये धातकीखंडके 
विदेह-क्षेत्रसे मोक्षगामी है । पुष्कराद्धेद्वीपके विवेहसे मोक्ष जानेबाले 
श्रीभद्रवाहु, भुजज्मम और जगत॒के नाथ ईश्वर जिनेन्द्र, नेमिप्रभ, 
बीरसेन, तथा संसार-समुद्रसे तारनेवाले श्री महाभद्र जिनेन्द्रको मैं 
नमस्कार करता हूँ। मै देवयश तथा पापसे मुक्त श्री अजितवीये 
जिनेन्द्रको प्रणाम करता हैँ ॥३-४॥ 

इस प्रकार सुर-असुरोसे नमस्क्ृत इन विहस्माण बीस तीथ- 
करोकी मैने स्तुति की है। इस जयमाछाको जो पढ़ते है, पढ़ाते है 
४३ न स्मरण करते है. वे मनुष्य परमपद मोक्षको प्राप्त 
करते है ॥६ 

[ओही विद्यमानवीस तीथ्थडरोको मै महा प्रदान करता हैं । ] 
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जल-सुगन्ध-प्रतून-सुतन्दुलेथरु-अदीपक-धू प-फलादिभिः । 
सकल-मड्जल-वाज्छित-दायकान्‌ परम-विंशति-तीथपतीन यजे ॥ 
[# ही' *''विद्यमानविशतितीथंडूरेभ्योडनघपदगप्रापये अर्थ 
निबपामीति म्वाहा। ] 
छ 
जयमाला 
श्रीवीस-जिणेसर विहरमाण, पणमामि पंचसय-घणुपमाण। 
जे भविय-कमल पडिवोहयंत, विहरंति विदेहे तम हरंत ॥१॥ 
सीमंधर पणवों जिणवरिंद, जुगमंधर वंदों दुह-दलिंद | 
हों वंदों वाहु-सुवाहुसामि, जंबू-विदेह जे सिद्धिगामि ॥२॥ 
संजाइ सयंपहु जिण जयंति, ऋषभानन धम्म पयासयंतति | 
तह णंतवीर स्रप्प होड़, वंदों विसाल वज़रघरोद ॥३॥ 
चंदानन अट्डम-दीव वीर, हो पणऊं पत्त जे भवह तीर | 
तह पुइकरार्थ जिण भद्दवाहु, भ्ुयंगम ईसर जगई णाहु ॥७॥ 
णेमिप्पह प्रणवों वीरसेण, महाभद्द भर्वत्॒हि तरिठ जेण । 
में पणवों देवजस सुभाव, जिण अजियवीर जिय मुकपाव ॥५ 
घतता 
ए वीर जिणेसर णमिय सुरेसर विहरमाण मह संथुणियं। 
जे भणहिं भणावहिं अरु मन भावहिं ते णर पावहिं परमपय ॥६ 
[$ हीं विद्यमानविशतितीथइरेभ्यो महार्थ 
निरवंपामीति स्वाहा | ] 


क्ृत्रिमाइृत्रिम जिनचैत्य-पूजा 


त्रिकोकसम्बन्धी ऋत्रिमाकृत्रिम सुन्दर चेत्यालयोकी तथा 
भवनवासी,त्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी देवोके चेत्याढयोकी 
मै सदा वन्दना करता हूँ और दुष्ट कर्मोकी शान्तिके लिए पविन्न 

जल; गन्ध, अक्षत, पुष्प, नवद्य, दीप, धूप तथा फलके द्वारा 

उनकी पूजा करता हूँ ॥१॥ 

[ ओ ही कृत्रिम और अक्नत्रिम चेत्याल्योके जिनविम्बोके लिए 
अब अपंण करता हू । | 

क्षेत्रोमं, उनके वीचके पचततोपर, नन्दीश्वस्मे तथा सुमेरुपर 
बने जितने जिन-चेत्यालय है उन सबकी मै बन्दना करता हूँ ॥श॥। 


प्रथ्वीके नीचे, व्यन्तर, भवनवासी और कल्पवासी देबोके 
यहाँ तथा इस मध्य छोकमे भनुष्योके द्वारा बनाये गये देव तथा 
राजाओसे पूजित, जितने कृत्रिम-अक्नत्रिम चैत्यालय है उन सबका 
में भावपूर्वक स्मरण करता हूँ ॥श॥ 

जम्बूह्वीप, धातकीखंड और पुष्कराद्ध इन तीन क्षेत्रोमे श्वेत, 
लाल, नीछ, पीत और हरितवणवाले, सम्यग्जान, सम्यग्दशन 
ओर सम्यकूचारित्रके घारी और कमरूपी इंधनको जलानेवाले 
जितने भूत, भावी और वतंमान तीथेंकर है उन सबको मेरा 
नमरकार है ॥७॥ 

शोभासयुक्त सुमेर, कुलाचछ, बताढ्य पत्त, शाल्मलोवृक्त, 
जंबूबृक्ष, वक्तारगिरि,चत्यवृक्ष,रतिकरगिरि,रुचकगिरि, कुण्डछूगिरि, 
मानुपोत्तर पचेत,इष्वाकारगिरि, अब्जनगिरि, दघिमुखपवत, व्यंत्तर- 
लोक, स्वगंछोक, ज्योतिरोक ओर भवनवासियोके पाताछछोक- 
में जितने चेत्यालय है उन सबको में नमस्कार करता हैँ ॥५॥ 


कृत्रिमाकृत्रिम-जिनचैत्य-पूजा 
कृत्याकृत्रिम-चारु-चैत्यनिलयान्‌ नित्य त्रिकोकीगतान्‌ 
बन्‍्दे भावन-व्यन्तरान्‌ ब्ुतिवरांन्‌ स्वर्गामरावासगान्‌ ॥ 
सद्गन्धाचत-पुष्प-दाम-चरुकेः सद्दीप-धूषैः फै- 
दृव्येनीरमुखेयजामि सतत दुष्कर्मणां शान्तये ॥१॥ 
[ $ हीं कृत्रिमाकृत्रिमचैत्यालयसंम्वन्धिजिनविम्बेभ्योउर्घ॑ 
निर्वपमीति स्वाहा । ] 
वर्षेपु वर्षान्तर-पव तेषु नन्‍्दीश्वरे यानि च मन्दरेषु | 
यावन्ति चैत्यायतनानि ठोके सर्वाणि बन्दे जिनपुन्नवानाम ॥२ 
अबनि-तल-गतानां ऋत्रिमाकइत्रिमाणां 
वन-भवन-गतानां दिव्य-वैमानिकानास । 
इह मलुज-कृतानां देवराजारितानां 
जिनवर-निलयानां मावतोऊं स्मरामि ॥१॥ 
जम्बू-धातकि-पुप्कराध-वसुधा-चेत्र-बये ये भवा- 
श्चन्द्राम्भोज-शिखण्डिकण्ठ-कनक-परइड्घनामा जिना। 
सम्यण्ज्ञान-चरित्र-लक्षणघरा. दग्धाए-कर्मेन्थनाः 
भूतानागत-वर्तमान-समये तेम्यो जिनेभ्यों नमः ॥»॥ 
श्रीमन्मेरी कुछाद्रौ रजतगिरिवरे शास्मलो जम्बुब॒त्ते 
बच्षारे चैत्यवृज्षे रतिकर-रुचके छुण्डले माजुपाड़। 
उ्वाकारेज्जनादौ दविसुख-शिखरे प्यन्तरे स्वरगंलोके 
ज्योतिर्लोकेपमिवन्दे भवन-महितले यानि चैत्यालयानि ॥१॥ 
रू 
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कुन्द पुष्प, चन्द्रमा और बफके समान श्वेत दो तीर्थद्वर, इन्द्र 
नील्मणिके समान नीलवणे दो तीर्थड्वर, वन्धूक पुष्पके समान 
छाल वर्णवाले दो तीर्थड्टर, प्रियहुः पुष्पके समान हरित बणवाले दो 
तीथंदवर, बाकीके स्वणेके समान पीतवर्ण वाले सोलह तीथेदुर जो 
जन्म-सत्युसे रहित है, सम्यस्लानरूपी सूर्य है और देवोसे बन्द- 
नीय है, हमे सिद्धि-प्रदान करे ॥8॥ 

[ ओ हीं तीन छोकवर्ती कृत्रिम और अक्नन्रिम चेत्याल्योको अर्थ 
अत करता हैं | | 

है भगवन्‌ ! चेत्यभक्ति और तत्सम्वन्धी कायोत्सग करके 
मै उसकी आलोचना करना चाहता हैँ। अधोछोक, भध्यछोक 
और ऊध्वेछोकमे जितनी कृत्रिम और अक्ृृत्रिम जिन-प्रतिमाएँ 
है उन सबकी भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी 
ये चारो निकायोके देव तीनो छोकोमे दिव्य गन्धसे, दिव्य पुष्पसे, 
दिव्य धूपसे, दिव्य चूणेसे, दिव्य सुगन्धित द्रव्यसे, दिव्य अभि- 
पेकसे अचना करते है, पूजा करते है, वन्दना करते है, नमस्कार 
करते है। मै भी यहीं से तत्रस्थ प्रतिमाओकी सदा अचों करता हूँ, 
पूजा करता हूँ, वन्दना करता हैं, और नमरकार करता हूँ। मेरे 
दुःखका क्षय हो, कर्मोका क्षय हो, वोधिका छाम हो, सुगतिमे 
गमन हो, समाधिमरण हो और जिनशुण सम्पत्ति हो। 

[ अब मै प्रातः, मध्याह और सायकालकी देवबन्दनामें पूर्व आचार्य- 
परम्पराके अनुसार सम्पूर्ण कमोंक्े हुयके लिए भावषपूजा, बन्दना और 
स्तुतिके साथ पॉच महागुरु-भक्तिसम्बन्धी कायोत्सर्ग करता हूँ । ] 

कायोत्सगंके करते हुए में सत्र पाप कर्म और दुश्चरित्रके कारण शरीरते 
ममता छोडता हूँ | 

अरिहन्तोकी नमस्कार हो, सिद्धोंकी नमस्कार हो, आचायोंको नमस्कार 
हो, उपाध्यायोको नमस्कार हो और छोकमे सब्र साधुओको नमस्कार हो | 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि ६७ 


द्वो इुन्देन्हु-तुपार-हार-धवलौ द्वाविन्द्रनील-अभौ 
दो वन्यूक-सम-प्रभौ जिनबृपौ दो च प्रियडुप्रभो | 
शेपाः पोडश जन्स-सृत्यु-रहिताः सन्तप्त-हेस-प्रभा- 
से संज्ञान-दिवाकराः सुर-नुताः सिद्धि प्रयच्छन्तु न। ॥६॥ 
[ $* हीं तिकोकसम्वन्धि-हत्रिमाकृत्रिमचत्यालयेभ्योडर्ध 
निर्वेपामीति स्वाहा । ] 

इच्छामि भंते ! चेइयभक्ति-काउसग्गो कओ तस्सा- 
लोचेउ' | अहलोय-तिरियलोय-उडढलोयम्मि किट्टिमाकिट्वि- 
माणि जाणि जिणचेहयाणि ताणि सब्बाणि तीसु वि लोएसु 
भवणवासिय-वाणविंतर-जोइसिय-कप्पवासिय त्ति चउन्विह 
देवा सपरिवारा दिव्वेण गंधेण दिव्वेण पृष्फेण दिव्वेण 
धूबेण दिव्वेण चुण्णेण दिव्वेण बासेण दिव्वेण द्याणेण 
णिन्रकालं अच्चंति पुज्ज॑ति वंदंति णमरसंति । अहमबि 
इृह संतो तत्थ संताइ णिच्कार् अच्चेमि पुज्जेमि वंदामि 
णमंसामि | दक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमण्ण 
समाहिमरण जिणगुणसम्पत्ती होठ मज्कं | 

अथ पीवाहिक-माध्याहिक-आपराहिकदेववन्दनाया पूवो- 

चार्योनुक्रोण सकलकम जयाथ भावपूजा-बन्दना-स्तवसमेतं श्रीपद्च- 
सहागुरुभक्तिकायोत्सगं करोम्यहम्‌ 

-ताव काय॑ पावकरम्म॑ दुचरियं पोस्सरामि। 

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं गमो आइरियार्ण । 

णम्तो उबज्कायाणं णमों छोए सब्बसाहुणं। 


सिद्धपूजा [ द्॒व्याश्क ] 


ऊपर और नीचे रेफसे युक्त तथा विन्दुसंयुक्त हकार 
लिखे अथात्‌ हीं लिखे। उसे ब्रह्मस्वससे वेप्टित करे। 
दिग्गत कमछके आठ पत्रोपर ८ बगे लिखे। और पत्नोकी 
आठो सम्धियोमे “तत्त्व” अथोत्‌ 'णमो अरहंताएं? छिखे। 
पत्रोक़े सीचर किनारोपर ओकार छिखे। फिर सम्पूर्ण यन्त्रको 
हीकारकी तीन रेखाओसे वेष्टित करे। यह सिद्ध यन्त्र है। 
इस देवका जो चिन्तवन करता है वह भुक्तिका भोक्ता कमे- 
रूपी हाथीके नाशके लिए सिहके समान होता है ॥१॥ 

[ ओ ही हे तिद्धचक्राधिणते सिद्धपरमेष्ठिन्‌ |! यहाँ आइए 

आइए सवोपद | 

ओ ही हे सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्टिन ! यहाँ ठहरिए ठहरिए 5:5. | 

ओ ही हे सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्ठित्‌। यहाँ मेरे समीपमे 
विराजिये विराजिये वषट्‌ । ] 
कर्मसम्बन्धसे रहित सूक्ष्म, नित्य, निरामय, अमूतते और 
शान्त सिद्ध परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ॥९॥ 

[ सिद्धयन्त्रकी स्थापना करे _] 

सिद्धाल्यमे जिनका क्रमसे निवास होता रहता है, जो 
परमात्माके द्वारा जानने योग्य है, हीनाधिक धर्मरहित है, 
संसार और शरीर जिनका छूट गया है उन सिद्धसमूहकी रेवा 
नदी, सुन्दर वाछाब ओर यमुनाके जलसे मै पूजा करता हूँ ॥१॥ 

(१) पत्र एकपर १४ स्वर | पत्र २ पर कवरग | पत्र ३ पर चर्ग | 
पत्र ४ पर व्यू । पत्र ५ पर तवर्ग | पत्र ६ पर पवर्ग | पत्र ७ परयर 
रूव | पत्र पर शपसह। 


सिद्धपूजा [ हव्याश्क ] 
ऊर्ध्याधोरयुतं सबिन्दु सपरं ब्रह्मस्वरावेटितं 
वर्गापूरित-दिग्गतास्बुज-द्ल तत्सन्धि-तल्वान्वितम्‌। 
अन्त!पत्र-तटेष्वनाहतयुत हीकार-संवेशितं 
देव॑ं ध्यायति यः स मुक्ति-सुभगो वैरीम-कण्ठीरवः ॥ 
[# हद्वीं श्रीसिद्धचक्राधिपते सिद्धपरमेप्ठिन्‌ । अन्न अवतर 
अचतर संवापद | 
3 हीं श्रीसिद्रचक्राधिपते सिद्धपरमेप्ठिन्‌ | अन्न तिष्ठ ति् 
ठ: 5' । 
३+ ही श्रीसिडचक्राधिपते सिद्धपरमेप्टिन ! अन्न मम सन्निहितो 
भव भव बपट। ] 
निरल-कर्म-सम्बन्ध॑ सत्तम॑ नित्यं निरामयम्‌ | 
चन्दे5हू॑ परमात्मानममूनेमलुपद्बस्‌ ॥ २॥ 
[ सिद्धयन्त्रस्थापनम । ] 


सिद्ठों निवासमनुगं परमात्म-गम्यं 
हान्यादि-भाव-रहित॑ भव-बीत-कायमू | 
रेवापगा-वर-सरो-यमुनोझ्धवानां 
नीरैयेजे कलुशगैबर-सिद्ध-चक्रम्‌॥ ३ ॥ 
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[ ओ ही क्ञायिक सम्पक्त्त, अनन्त जान, अनन्त वर्शन, अनन्त वीर्य 
अगुक्ल्युत्त, अवगाहनत्व, सृच्मत्त और निरावाधल शुणसे सम्पन्न 
तिद्धचक्राधिपति लिद्परमेप्रीकी ने जन्म और मृत्युके विनाशके लिए जल 
अपंण करता हूँ । ] 

महान सुखके देनेवाले, घनकर्मोंसे रहित,सम्यक्त्व और सुखसे 
परिपूर्ण तथा जन्मको पीड़ासे रहित सिद्धसमूहकी मे प्रथ्बीको 
सुगन्बित करनेवाले सुगन्धित हरिचन्दनसे पूजा करता हूँ ॥श। 

[ ओ ही “**** सिद्धचक्राधिपति सिद्परमेप्ठीको मे संसारसम्भन्धी 
तापका विनाश करनेके हिए. चन्दन अर्पण करता हूँ। | 

जो सवको अवगाहन देने रूप गुणसे संयुक्त हैं, उत्तम 
समाधिमे स्थित है, सिद्ध है, सवरूपमे निपुण है, ऋतछल् हैं, 
और विशाल है उन सिद्धोंढी मै सुगन्धित शालि-वनके धान्यसे 
निकले हुए श्रेष्ठ अज्ञतोके चन्द्रमाके समान स्वच्छ पुल्लसे पूजा 
करता हूँ ॥शा| 

[ओ हीं" “ सिदचक्राधिपति सिद्धपरमेश्ठीकी अज्षुयपदकी प्राप्ि- 
के लिए मै अक्षत समपंण करता हूँ । ] 

सदा अपने अन्तिम शरीरके वरावर रहनेवाले, 'सिद्ध' यह 
अनादि संज्ञा घारण करनेवाले, अन्य द्ृव्यकी अपेक्षासे रहित, 
अमृतस्वरूप तथा जन्स-मरणसे रहित सिद्ध-समूहकी मैं मन्दार; 
कुन्द ओर कमल आदि वनसतिके पुष्पोस पूजा करता हूँ ॥क्ष। 

[ओ ही ““' * सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्ठीकों काम-चाणका नाश 
करनेके लिए में युब्प अर्पित करता हैँ । ] 


ज्ञानपीठ-पूजाञलि ७१ 
[2 हीं क्ञायिकसम्यक्त्व-अनन्तन्नान-अनन्तदशेन-अनन्तवीये- 
अगुरुलघुत्व-अवगाहनत्व-सूक्मत्व-निरावाधत्वगुणसम्पन्न--सिद्ध- 
चक्राधिपतये सिद्धपरमेप्टिने जन्ममृत्युविनाशनाय जलू निबेपा- 
सीति स्वाहा। ] 
आनन्द-कन्द-जनक॑. घन-कर्म-सुक्त॑ 
सम्यंकक्‍त्व-शर्म-गरिम॑ जननातिं-वीतम्‌ । 
सौरस्य-बासित-भुव॑  हसि-चन्दनानां 
गन्यवैयजे परिमडैवर-सिद्ध-चक्रम्‌॥ ४॥ 
[# ही - सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्चिने संसारताप- 
विन्नाशनाय चन्दनं निबंपामीति स्वाहा । ] 
सर्वावगाहन-गुणं सुसमाधि-निष्टं 
सिद्ध स्वरूप-निपुर्ण कमले विशालम्‌ | 
सोगन्ध्य-शालि-बनशालि-वराक्तानां 
पुज्जैयजे शशि-निमैवर-सिद्ध-चक्रमू ॥ ५ ॥ 
[& ही '"” सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने अक्षयपद्‌- 
प्राप्रये अक्षतान्‌ निवेपासीति स्वाहा ! | 
नित्यं खदेह-परिमाणमना दिसंत्ञ 
द्रव्यानपेज्षममृ्त मरगाद्यतीतम्‌ | 


मन्दार-कुन्द-कृमलादि-वनस्पतीनां 
प्पेयज 0 हि. मै ५, 6 [# 0] सिद्ध-चक्रम्‌ 
प्रप्पेयज शुभतमैवर- ॥ ६॥ 
[# ही” सिद्धबक्राधिपतये सिद्धपरमेछिने कामवाण- 


विध्व॑सनाय पुष्पं निवेपामीति स्वाहा । | 


७२ नानपीठन्पूजाबलि 


जो ऊर्ध्वगमन-स्वभाववाले है, मनसे रहित है, आत्माके 
स्वाभाविक मूल गुणोसे युक्त है, आकाशके समान भासित होते- 
वाले है उन सिद्धोकी दूध, अन्न और घीसे बने हुए रसपूणे 
बड़ोसे मैं सदा पूजा करता हूँ ॥ज। 

[ ओो ही “* “सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्ठीको छुधा-रोगका विनाश 
करनेके लिए मे नेवेद्य अर्पित करता हूँ । ] 

जिन्होंने आतड़, शोक, भय, रोग और अभिमानको नष्ट कर 
दिया है जो निह्वन्द्रभावसे युक्त है और महिमाके स्थान है उन 
सिद्धोकी कपूर और वर्तिकावहुल स्वर्णदीपकोसे मै पूजा 
करता हूँ ॥५॥ 

[ओंही * “सिद्ध चक्रषिपति सिडपरमेष्टीको मोहान्धकारका नाश 
करनेके लिए मैं दीप समपंण करता हूँ । ] 

जो एक साथ सम्पूर्ण संसारकों पूरी तरहसे जानते हे, 
और तीन कालछकी वर्तुओके प्रकाशित करनेके लिए दीपकके 
समान है उन सिद्धोकी सुगन्धित द्ृव्य और कपूर मिश्रित धूपसे 
मै पूजा करता हूँ ॥६॥ 

ओंही'' ' सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्टठीको दुष्ट आठ कमोंका 
दहन करनेके लिए मैं घूप समपंण करता हूँ । ] 


सिद्ध, असुर और मनुष्योके अधिपति जिनका सदा ध्यान 
करते है, जो शिवस्वरूप है और सकल भव्य पुरुषोद्वारा 
वन्दनीय हैं उन सिद्धोकी नारंगी, सुपारी, केछा और नारियल 
आदि श्र फछोसे मै पूजा करता हूँ ॥१०॥ 

[ ओ हो 7” ** सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्ठीकी मोत्ष फलकी 
प्राप्तिके लिए मै फल समर्पण करता हूँ । ] 
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९ ५ $५ 
ऊध्वे-खभावयाम्न॑_ सुमनो-व्यपेत् 
ब्रह्मादि-वीज-सहित गगनावभासम्‌ । 
त्ीरा्न-साज्य-यटकै. रसम्पूर्ण-गर्े- 
नित्यं कप चरुवरैय | च 
नित्यं यजे चरुवरेवर-सिद्ध-चक्रम्‌ ॥ ७॥ 
+ [ ## ही * सिद्धचक्राधिपतये _सिद्धपरमेप्रिने छुधारोग- 
विध्व॑सनाय नेवेय निवपासीति स्वाहा । ] 
आतड-शोक-भय-रोग-मद-अशान्त 
निदवन्द-भाव-धरणं महिमा-निवेशस | 
कपूर-बर्ति-बहुमिः कनकावदारतेंदीपै- 
पु रुचिवरेपर 2.0 <७ 
यजे “सिद्-चक्रमू ॥ ८ ॥ 
. [ही , सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने मोहान्धकार- 
बिनाशनाय ढीपं निर्वपामीति स्वाह । ]. 
प्श्यन्समस्तखुव्न॑ युगपत्नितान्त॑ 
त्रेकाल्थ-बस्तु-विपये निविड-पदीपस ) 
सदुदृत्य-गन्ध-घनसार-विमिश्ितानां 
धृपैयंज परिमसैवर-सिद्ध-चक्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
# हीं* सिद्धिचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्टिने अष्टकर्स- 
दहनाय धूपं॑ निवषामीतिस्वाह ।] . 
सिद्धासुरादिपति-यक्ष-नरेन्द्र-चक्े- 
ध्येयं शिव सकल-भव्य-जने! सुवन्धम्‌ । 
नारत्लि-पूग-कदली फूल-नारिकेटः 
सो यजे वरफलेबर-सिद्ध-चक्रमू ॥ १० )॥ 
[# ही. “सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरिमेप्टिने सोक्षफल- 
प्राप्तये फल निवेपासीति स्वाहा । ] 


७४ ज्ञानपी5-पूजाब्ल॒लि 


मै विमछसेन सुगन्धित जछ, भौंरे जिसपर मंडरा रहे है 
ऐसा चन्दन, फूछ, निर्म अक्ञत, सुन्दर नैवे्य, दीप, सुगन्धित 
धप, विविध प्रकारके श्रेष्ठ फठ, इन सबको सिद्धोंके चरणोमे इृष्ट 
अथकी सिद्धिके लिए एक साथ चढ़ाता हूँ ॥११॥ 

[ भी ही'"* 'सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्ठीको अनव्यंपढकी प्राप्तिके 
लिए मैं अ्ध्य समर्पण करता हूँ । ] 

जो ज्ञानोपयोगसे विमरछ है फिर भी जिनका रघरूप निर्मल 
है। अत्यन्त सूक्मरवभावी है फिर भी जो अनन्त शक्तिमान्‌ 
है। कर्म-समूह रूपी वनको जलानेके लिए अग्नि है. फिर भी जो 
सुखरूपी धान्यके बीज है उन उपसारहित श्रेष्ठ सिद्धचक्रको 
मै नमस्कार करता हूँ ॥१२॥ 

आठ करमसे रहित मोक्ष-लक्ष्मीके मन्दिर, और सम्यक्त्वादि 
आठ गुणोसे युक्त सिद्धसमूहकों मै नमस्कार करता हूँ ॥१३॥ 

[ओ हीं ““*** सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्ठीको मैं महाव्य॑ समर्पण 
करता हूँ । ] 

तीन छोकके बड़े-बड़े शक्तिशाली जीव जिनके चरणोंकी 
वन्‍्दना करते, है वे तीथेकुर भी एकामग्रचित्तसे जिनकी आरा- 
धनाकर मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए, जो क्षायिक सस्यक्तव, अनन्त 
ज्ञान, अनन्त बीय और निर्मेल अव्याबाध आदि गुणोके धारी 
है उन विशुद्ध उदयसे सम्पन्न सिद्धोकी मै सदा स्तुति करता हैँ ॥१७॥ 

[ मै पुष्पाज्ञल्ि क्षेपण करता हूँ । ] 
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गन्धाद्य' सुपयो मधुव्रत-गणेः संग बरं चन्दन 
पृष्पोध॑विम् सदच्तत-चय॑ रम्यं चर दीपक | 

धूपं॑ गन्धयुतं ददामि विविध श्रेष्ठ फर्ल लब्धये 
सिद्धानां युगपत्क्रमाय विमर्ल सेनोत्तरं वाज्छितम॥११॥ 


[३ हों “ 'सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने अनध्यंपद- 
प्राप्ये अध्य निवेपासीति स्वाहा । ] 


ज्ञानोपयोगविमल॑ विशदात्मरुपं 
सत्म-स्वभाव-परम॑ यदनन्तवीयंम्‌ । 
कर्मोंध-कत्त-दहन॑ सुख-शरुप-बीज॑ 
वन्दे सदा निरुपम बर-सिद्ध-चक्रम ॥११॥ 
कर्माक-विनिर्मृक्क मोज्-लच्मी-निकेतनम्‌ । 
सम्यक्त्वादि-गुणोपेत॑ सिद्धचक्र नमाम्यहम्‌ ॥१३॥ 


[ & हीं * “सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेघ्टिने महा निये- 
पामीति स्वाह्य | ] 


त्रेलोक्येश्वर-वन्दनीय-चरणाः ग्रापुः श्रियं शाश्वतती 
यानाराध्य निरुद्व-चण्ड-मनसः सन्तो5पि तीथंइराः । 
सत्सम्यक्त्व-विवोध-बीर्य-विशदाव्यावाधता चेयुणे- 
मुक्तांस्तानिह तोश्वीमि सतत सिद्धान्‌ विशुद्ोद्यान्‌॥१७॥ 
[ पृष्पाजजलि ज्षिपामि। ] 


जयमाला 


है वीतराग, सनातन, शान्त, . अखण्ड, निरोग, 
निर्भव, निर्मल श्रे्ट उत्तम स्थान, ज्ञानके भण्डार और मोहरहित 
विशुद्ध सिद्धसमृह ! आप हमपर प्रसन्न हो ॥१॥ 


हे सांसारिक भावोको नष्ट करनेवाले, शरीररहित, समताझूपी 
अप्ठतसे भोत-प्रोत, देवस्वरूप; संग-रहित, बन्धरहित, कपाय रहित 
तथा मोहसे रहित विशुद्ध सिद्धसमूह ! आप हमपर प्रसन्न हो ॥२॥ 


है पाप और कर्मरूपी जालछकों नष्ट करनेवाले, सदा निर्मल 
केवलज्ञानकी केलिके निकेतन, संसाररूपी समुद्रको पार करनेवाले, 
शान्त और मोहरहित विशुद्ध सिद्समूह ! आप हस पर प्रसन्न 
हो ॥३॥ 


हे अनन्त सुखरूपी अमृतके समुद्र, धीर; भावकम, द्रव्यक्म 
ओर नोकमको जड़ानेके लिए विपुरू वायुस्वरूप, कामको नष्ट करने- 
वाले, अपने स्वरूपमे विशेषरूपसे रमण करनेवाले और निर्मोही 
विशुद्ध सिद्धसमूह !' आप हमपर प्रसन्न हो ॥४॥ 


हे विकाररहित, शोकको तर्जित करनेवाले, ज्ञानहपी उत्तम 
नेत्रसे संसारको देखनेबाले, भाररहित, शब्दरहित, वर्णरहित 
ओर निर्मोही विशुद्ध सिद्धसमूह ! आप हसपर ग्रसन्‍न हो ॥५॥ 


हे कमफलके खेद्से रहित, अशरीरी, सब प्रकारके व्यवधानो- 
से णगरब्वत, नित्य, सुखरूपी अमृतके पात्र, उत्तम सम्यक्त्वसे 
सुशोभित; सबके स्वामी और मोहरहित विशुद्ध सिद्धसमूह ! आप 
हम पर प्रसन्न हो ॥६॥ 


जयमाला 
विराग सनातन शान्त निरंश, निरामय निर्भय निर्मल हंस । 
सुधाम वियोध-निधान विमोह, असीद विशुद्ध सुसिद्ध-समृह ॥ 


विदूरित-संसृति-भाव निरज्ग, समाम्ृत-पूरित देव विसद्ष । 
अवन्ध कपाय-विहीन विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समूह ॥ 


* निवारित-दुष्कृत-कम-विपाश, सदामर-केवल-केलि-निवास | 
भवोदधि-पारग शान्त विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समृह ॥ 


अनन्त-सुखासृत-सागर-धीर, कलह्ू-रजो-मल-भूरि-समीर । 
विखण्डित-कास विराम विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समूह ॥। 


विकार-विवर्जित तर्जित-शोक, विवोध-सुनेत्र-विलोकित-लोक | 
विहार विराव घिरज्ञ विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समूह ॥ 


रजोमल-खेद-विम॒क्त विगात्र, निरन्तर नित्य सुखासृत-पात्र । 
सुद््शन-राजित नाथ विमोह, अ्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समृह ॥ 


ड्य ज्ञानपीठ-पूजाब्ललि 


हे मनुष्य और देवों द्वारा पूज्य निमंछ स्वभाववाले, अनन्त 
बड़े-बड़े मुनियोसे पूज्य, हाव भाव आदि विकारोसे रहित, सदा 
उदयशीछ, विश्वस्थरूप, महेश ओर मोहरहिंत विशुद्ध सिद्ध 
समूह | आप हम पर प्रसन्न हो ॥७॥ 

हे दम्भरहित,; रृष्णारहित, दोपरहित, निद्रारहित, परसोत्कृष्ट, 
सुख देनेवाले, साररूप, तन्द्रारहित, कोपरहित, रूपरहित, शंका- 
रहित और मोहरहित विशुद्ध सिद्धसमूह ! आप हम पर प्रसन्न 
हो ॥८॥ 

हे जरा और मरणसे रहित, विहारवर्जित, अचिन्त्य, निर्मल, 
अहंकाररहित, अचिन्त्य चाग्त्रिके धारी, दरपरहित और मोहरहित 
विशुद्ध सिद्धसमूह ! आप हम पर प्रसन्न हो ॥६॥ 

हे वर्णरहित, गन्धरहिंत, मानरहित, छोभरहित, माया 
रहित, शरीग्रहित, शब्दरहित, छोकिक शोभासे शून्य, आंकुछता 
रहि '. असहाय, सबका हित करनेवाले ओर मोहरहित विशुद्ध 
सिद्धसमूह | आप हम पर प्रसन्न हो ॥१०॥ 

इस प्रकार जो मनुष्य अद्भुत अर्थात्‌ संसारी आत्माओसे 
भिन्न समयसार स्वरूप, सुन्दर चैतन्य चिह्वाले, पर परणतिसे 
रहित, पद्मनन्दि आचाये द्वारा वन्दनीय, सम्पूर्ण गुणोंके मन्द्रि और 
विशुद्ध सिद्धसमूहका स्मरण करता है, नमर्कार करता है और 


स्तुति करता हे बह मुक्तिका अधिकारी होता है ॥११॥ 
[ 3“ हीं ** + सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्ठीके लिए, महा समर्पण 
करता हूँ। | 
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नरामर-वन्दित निर्मेल-भाव, अनन्त-मुनीश्वर-पूज्य विहाव | 
सहोदय विश्व महेश विमोह, ग्सीद विशुद्ध सुसिद्ध-समृह | 


विदम्भ वितृष्ण विदोष विनिद्र , परापर शह्भगर सार बितन्‍्द्र। 
विकोप विरूप विशड्ड पिमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समूह ॥ 


जरा-मरणोज्कित वीत-विहार, विचिन्तित निर्मल निरहड्डार | 
अचिन्त्य-चरित्र विदप विमोह, अ्सीद विशुद्ध सुसिद्ध-समूह ॥ 


विवर्ण विगन्ध विमान विलोभ, विमाय विकाय विशुव्द विशोभ | 
अनाकुल केवल सर्व विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समूह ॥ 


पत्ता 
असम-समयसार॑ चारु-चैतन्य-चिह 
पर-परिण ति-पमुक्ते पद्नदीन्द्र-वन्धम्‌ । 
निखिल-गुण-निकेत॑ सिद्ध-चक्र विशुद्ध॑ 
स्मरति नमति यो था स्तोति सोअ्म्येति मुक्तिम ॥ 


[#हीं - - सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने महाध्यें 
निबंपामीति स्वाहा | 


सिद्धपूजा [ भावा्क ] 


अपने मनरूपी मणिके पात्रमे भरे हुए समता रसरूपी अनुपस 
अमृतरसकी धारासे केवलन्नानरूपी कलछासे मनोहर सहज सिद्ध 
परसात्माकी मै पूजा करता हूँ ॥१॥ 

[ ओ है ज्ञायिकसम्पक्त्त, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य, 
अगुरुलयुत्व, अवगाहनत्व, सूहरमत्व और निरावाघत्व शुणसे सम्न 
सिद्धचक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठीको जन्म मृत्युका विनाश करनेके छिए, 
में जछ अपंण करता हैँ । ] 

सहजरूपसे क्म-कलड्ढको नष्ट करनेवाले ऐसे निर्मेल भाव 
रूपी सुमन्धित चन्दनसे अनुपम गुणसमूहके नायक सहज सिद्ध 
परमात्माकी मे पूजा करता हूँ ॥९॥ 

[ओ ही * “ सिद्धचक्राधिपति सिद्धण्रमेष्टठीकी संसार सम्बन्धी 
तापका विनाश करनेके छिए मै चन्दन अपंण करता हूँ । ] 

बड़े से वड़े समस्त दोपोका शोधन करनेमे समथ स्वभाव 
रूपी स्वच्छ चावलोसे अगप्रतिहत ज्ञानके धारी सहज सिद्ध 
परमात्माकी मै पूजा करता हूँ ॥१॥ 

[ओ हो “ “* सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्ठीको अक्षयपदकी 
प्राप्तिकि लिए मैं अक्ञत समपंण करता हूँ | ] 

सहज क्रियारूप करके हारा शोधी गई आत्मस्वभाव रूपी 
सुन्दर फूछोकी सुशोभित मालासे उत्कृष्ट योगके बलसे वशसे 
किये गये सहज सिद्ध परसात्माकी मैं पूजा करता हूँ ॥शा 

(ओही' ' “' सिद्धचक्राघिपति सिद्धपरमेष्ठीकी कामवाणका नाश 
करनेके लिए, में पुष्प समर्पण करता हूँ । ] 


सिद्धपूजा [ भावाश्क ] 


निज-मनो-मणि-भाजन-भारया शुम-रसैक-सुधारस-धारया | 
सकल-ोध-कढा-रमणीयक॑ सहज-सिद्धमहं परिषृजये ॥१॥ 
[# हीं” “सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने जन्मसृत्यु- 
विनाशनाय जल निवंपामीति स्वाहा । ] 


सहज-कम्म-कलड्ड-विनाशनैरमल-भाव-सुवासित-चन्दनैः । 
अनुपमान-गुणावलि-नायक॑ सहज-सिद्धमह परिपूजये ॥२॥ 

[हीं ' 'सिद्धचक्ाधिपतये सिद्धपरमेछ्ठिने संसारताप- 
विनाशनाय चन्दन निर्वेपासीति स्वाहा । ] 


सहज-साव-सुनिर्मल-तन्दुढैः सकल-दोष-विशाल-विशोधनेः 
अनुपरोध-सवोध-निधान क॑ सहज-सिद्ध मर परिषृजये ॥३॥ 


[# हीं।।।।।।। सिद्धाचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने अक्षयपद्‌- 
प्राप्तये अक्षतान्‌ निबेपामीति स्वाहा | ] 


समयसार-सपुप्प-समालया सहज-कमकरेण विशोधया | 
प्रम-योग-बलेन वशीक्षत॑ सहज-सिद्ध मह पररिपृजयें ॥४॥ 
[# ही '' सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिन कामवाण- 
विध्वंसनाय पुर्ष्ष निर्बपामीति स्वाहा । ] 
दि 


। 
४] 


ज्ञानपीठ-पूजाझलि 


जन्स, जरा और मरणको नष्ट करनेवाले सहज ज्लानरूपी 
सुन्दर नेवेयसे अमयोद और प्रचुर आत्म-गुणोके निकेतन सहज 
और सिद्ध परमात्माकी मै पूजा करता हूँ ॥५॥ 

[ ओ हीं, '*“* * सिद्धचक्राधिपति सिड्धपरमेष्ठीको छुधारोगका विनाश 
करनेके लिए मे नैवेद्र समपंण करता हूँ । | 

भोगाकांक्षारूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाले सहज सम्यक्तव 
रूपी दीपकसे निरवधि आत्मविकास द्वारा विकासको ग्राप्त हुए 
सहज सिद्ध परमात्माकी मै पूजा करता हूँ ॥॥ 

[ओही'* *” सिद्धचक्राभिपति सिद्धपरमेष्ठीको मोहान्धकारका 
नाश करनेके लिए. में टीप समर्पण करता हू । ] 

आत्मगुणाके घातक कर्ममछोको नष्ट करनेवाली अपने अक्षय 
गुणरूपी धूपसे विशद्‌ बोध और अनन्त सुखरबरूप सहजसिद्ध 
परमात्माकी मै पूजा करता हूँ ॥७॥ 

ओं ही “* “ सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्टीको दुष्ट आठ कर्मोंका 

दहन करनेके लिए मैं धूप समर्पण करता हूँ।] ह॒ 

सहज रूपसे कुभाव भावोका शोधन करनेवाली उत्कृष्ट भाव 
रूपी फल संपत्तिसे अपने गुणोका स्फुरण होनेसे निरक्ञनपदको 
प्राप्त हुए सहज सिद्ध परमात्माकी मै पूजा करता हूँ ॥५॥ 

[ओ हीं'' ' सिद्धचक्राधिपति सिद्धपरमेष्ीकी मोज्षफलकी 

प्राप्तेके लिए मैं फल समर्पण करता हूँ । ] 

नेत्रोन्मीडी विकासको प्राप्त हुए भावसमूहके द्वारा 
जो पुरुष चिन्तामणिके समान शुद्ध भाव और उत्तम ज्ञानरूपी 
जल, गन्ध, अज्ञत, पुष्पमाछा, नैवेद, दीप, धूप और फछोंसे 
आत्मस्वादी, बाधारहित ज्ञानके स्वामी और अचल सिद्ध परसात्मा- 
की पूजा करता है उसके लिए वह पूजा अनन्त ज्ञानुका कारण होती 

5 अतः हम भी उन सिद्ध परसात्माकी पूजा करते है ॥६॥| 
[ ओं ही “ “ सिद्धचक्राधिपति_ सिद्धपरमेष्ठीकी अन्यपदकी 


९ हफ 


प्राप्तिक लिए में अध्य सम्रपण करता हूँ । ] 


नमन 


ज्ञानपीठ-पूजाब्लि परे 


अक्ृत-बोध-सुदिव्य-निवेचकैबिंहित-जाति-जरा-मरणान्तकैः | 
निरवधि-प्रचुरात्म-गुणालयं सहज-सिद्धमह परिषूजये ॥४॥ 
[ & ही “' 'सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्तिने क्ुधारोग- 
विध्व॑ंसनाय नेवेद्यं निवपामीति स्वाहा । ] 
सहज-रत्न-रुचि-प्रतिदीपके! रुचि-विभूति-तमः-प्रविनाशनेः | 
निरवधि-खविकास-विकासन सहज-सिद्धमहं परिपूजये ॥६॥ 
[हीं ' 'सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्रिने मोहान्धकार- 
विनाशनाय दीप॑ निवपासीति स्वाहा । ] 
निज-गुणाज्षय-रूप-सुधूपने! स्वगुण-घाति-मल-विनाशनेः 
विशद-बोध-सुदीध-सुखात्मक, सहज-सिद्धभहं परिपृजये ॥»॥ 
[ % हीं “ सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्चिनि अष्टक्म 
दहनाय धूपं निवपामीति स्वाहा । | 
परम-भाव-फलावलि-सम्पदा सहज-भाव-कुमभाव-विशोधया । 
निज-गुणरफुरणात्म-निरज्ञन॑ सहज-सिद्धमहं परिषूजये ॥८॥ 
[$ हीं * 'सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने मोक्षफल्माप्ये 
फर्लं नि्पासमीति स्वाहा | 
नेत्रोन्‍्मीलि-विकास-भाव-निवहैरत्यन्त-बोधाय वे 
वार्गन्धाज्षत-पुष्प-दास-चरुकैः सददीप-पूपैः फल 
यश्चिन्ता-मणि-शुद्ध-भाव-परम-ज्ञानात्मकैर चेयेत्‌ 
सिद्ध स्वादुमगाध-बोधमचरल्ल सश्चचयामों वयम ॥8)॥ 
[ »ही * ' सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्टिने अनध्यपद्पाप्तये 
अध्य निर्वेपामीति स्वाहा । 


शान्तिपाठ 


जिनका मुख चन्द्रमाके समान निर्मल है, जो शीछ, गुण, 
व्रत और संयमके पात्र है, जिनका शरीर १०८ छत्तणोसे युक्त 
है और जिनके नेत्र कमलके समान है. उन शान्तिनाथ भगवानको 
मै नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 

जो चक्रवर्तियांमे पॉचवे चक्रवर्ती है, इन्द्र और नरेन्‍्द्रोके 
समूहसे पूजनीय है, संघको शान्तिकी इच्छासे मै उन शान्तिके 
करनेवाले सोलह॒वे तीर्थक्ुक्को नमस्कार करता हूँ ॥र॥ 

जिनके देवमयी अशोकवृत्ष, देवोंके द्वारा की गई पुष्प-ब्षो, 
दुन्दुमि बाजा, सिंहासन, एक योजन तक दिव्यध्वनिका घोष, तीन 
छत्र, चामर युगल और भामण्डछल शोभा देते है उन जगत्पूज्य 
और शान्तिके करनेवाले शान्तिनाथ भगवानकों सिर नवाकर 
नमस्कार करता हूँ | वे शान्तिनाथ जिन समस्त संघको और मुमे 
शान्तिपाठ पढ़नेसे अति शीघ्र परम शान्ति दे ॥३-७॥ 


जो तीथड्डर जन्मोत्सवके समय इन्द्रादिके द्वारा मुकुट, कुण्डल, 
और रत्नोके हारसे पूजित हुए तथा जिनके चरण-कमलछोकी स्तुति 


देवगणोने की वे श्रष्ठबंशी तथा जगतके दीपक २४ तीथ्थइर मुमे 
सदा शान्ति देवें ॥५॥ 

पूजा करनेवालोको, प्रजाके रक्षकोंको, मुनीन्द्रोंकी और सामान्य 
तपस्वियोको तथा देश, राष्ट्र, नगर और राज्यको भगवान्‌ जिनेन्द्र 
शान्ति प्रदान करे ॥३॥ 


१. अशोकबक्ष, देवकृतपुष्पवर्षा, दिव्यध्यनि, चामर, सिंहासन, 
भामण्डल, दुन्दुमि, छुत्र, ये तीर्थड्वरोके आठ प्रातिहाय होते है । 


शान्तिपाठ: 

शान्तिजिनं शशि-निर्मल-पक्त्रं शीलू-गुण-बत-संयस-पात्रस । 
अष्टशताचित-लक्षण-गात्र॑नोमि जिनोत्तममम्बुज-नेत्रम ॥१॥ 
पश्वमभीप्सित-चक्रधराणां पूजितमिन्द्र-मरेन्द्र-गणेश । 
शान्तिकरं गण-शान्तिमभीप्सुः पोडश-तोर्थकर प्रणमामि ॥श॥ 
दिव्य-तरं! सुर-पुष्प-सुब्शिहन्दुभिरासन-योजन-घोषो । 
आतपवारण-चामर-युग्मे यस्य विभाति च्‌ सण्डलतेजः ॥१॥ 
त॑ जगदचित-शान्ति-जिनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि | 
सर्वंगणाय तु यच्छतु शान्ति महामरं पठते परमां चे ॥9॥ 


येज्म्य्चिता.. मुकुठ-कुण्डल-हार-रत्नेः 
श॒क्रादिमिः सुरगणेः स्तुत-पाद-पत्राः । 
ते मे जिनाः प्रवर-बंश-जगठ्मदीपा- 
स्तीर्थडरा। सतत-शान्तिकरा भवन्तु ।४॥ 


संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र-सामान्य-तपोधनानाम । 
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ः करोतु शान्ति भगवा ज्लिनेन्द्र॥९॥ 


१. अशोकवृक्षः सुरपुप्पद्नप्टिः विव्यध्यनिश्वामरमासनञ्व । 
भामण्डर दुन्दुमिरातपत्र सत्मातिद्यर्याणि जिनेश्वराणाम्‌ | 


5] 
दी 


जानपीठ-पूजाबलि 


सब प्रजाका कल्याण हो । राजा वलढ॒वान्‌ और धार्मिक हो। 
मेघ समय-ससयपर अच्छी वृष्टि करे। सब रोगोका नाश हो। 
जगतमें प्राणियोको दुर्भिक्ष, चोरोका उपद्रव तथा मारी ( प्लेग ) 
क्षणभरके छिए भी न हो और सब सुखोका देनेवाला जैनधस 
सदा फैला रहें ॥७॥ 

हर मोंका करनेवाले ५ है; 

घातिया कर्मोका नाश करनेवाले और केवलज्ञानरूपी सूरय 

हल ८ ८ पु पु ऐश 
ऋषपभदेव आदि तीर्थद्वर जगत्‌मे शान्ति करें ॥-॥ 


इृष्ट-प्रार्थना 


प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्र॒व्यानुयोगको 
नमस्कार हो । 

शास्त्रका अभ्यास, जिनेन्द्रदेवका दशेन, निरन्तर श्रेष्ठ पुरुषो- 
की सज्गञति, श्रेष्ठ चरित्रवान्‌ पुरुषोके गुणसमूहकी कथा, पर- 
दोपके कहनेमे मौन, सबसे मिष्ट और हितकारी बोछना तथा 
आत्मतत्त्वकी भावना ये बातें मुझे भव-भवसे तब तक सिल्े 
जबतक भमोक्ष॒की प्राप्ति न हो ॥६॥ 


हे जिनेन्द्र ' आपके चरण मे रे हृदयमे और मेरा हृदय आपके 
चरणोमें तब तक लीन रहे जब तक मुझे मोक्ष॒ुकी प्राप्ति न हो ॥१०॥ 

हे ज्ञानदेव ! जो मैने अक्तरहीन, पद्हीन, अथेहीन तथा मात्रा- 
हीन पढ़ा हो उसे क्षमा करो और मे रे दुःखका नाश करो॥११॥ 

हे तीनो छोकोके बन्धु जिनवर ! आपके चरणोकी शरणसे 
मेरा दुःख-क्षय हो, भेरे कर्मोका क्षय हो, मुझे समाधिमरण और 
बोधिका छाम हो ॥१शा 


ज्ञानपी5-पूजाअलि घर 


तेम॑ सबनजानां प्रभवतु वलवान्धामिकों भूमिपालः 
काले काले च सम्यम्बपंतु मधवा व्याधयो यान्तु नाशम । 
दुर्मिद्ं चौर-सारी ज्षृणसप्रि जगतां मा स्त्॒ भूजीवलोके 
जैनेन्द्र धर्मेचत्रं प्रभवतु सतत सब-सौख्य-मदायि ॥७॥ 
प्रध्वस्त-घाति-कर्माणः केवलज्ञान-सास्कराः | 

बुबन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्या जिनेश्व॒राः॥८॥ 


दृष्ट-पाथना 


प्रथम करण चरण द्रव्य नमः 
शात्ताभ्यासों जिनपति-लुतिः सद्भतिः सर्वदायें: 
सदबत्तानां गुण-गण-कथा दोष-वादे च मोनम्‌। 
सवस्थापि ग्रिय-हित-बचों भावना चात्मतत्ते 
सम्पचन्तां मम भव-भवे यावदतेल्पवर्ग: ॥६&॥ 
तथ पादो मम हृदयें मम हृदय तव पद-हये लीनमू । 
विष्ठतु जिनेन्द्र तावधावन्निवाण-सम्प्रातिः ॥१०॥ 
अक्खर- पयत्थ-हीणं मत्ता-हीणं च ज॑ मए भणियं | 
त॑ खमठ णाणदेव य मज्य वि दुक्ख-बखय॑ दिंतु ॥११॥ 
हफ्ख-खओ कम्म-खओ समाहिमरणं च बोहि-छाहो ये । 
मम होठ जगद-बंधव तव जिणवर चरण-सरणेण ॥१२॥ 


स्तुति 


हे परम आनन्दके कारण, त्रिभुवनके गुरु जिनवर ! मुझ किह्लुर 
पर ऐसी करुणा करो जिससे भुक्तिकी प्राप्ति होवे ॥११॥ 

हे अहँन, दुःखवहुल भवस्थितिसे मै अत्यन्त विरक्त हूँ। हे 
भवहर | मुझ दीनपर ऐसी करुणा करो जिससे पुनः मवकी 
प्राप्ति न होवे ॥१४॥ 


५ की, 


में विषय-सवकूपसे पड़ा हुआ हैँ, कृपा करके उससे आप 
मेश उद्धार करे | यह वात मै बार-वार दुहराता हूँ कि भवकूपसे 
उद्धार करनेमे एकमात्र आपही समथ हैं ॥१४॥ 

हे जिनेश ! आप कारुणिक है, आप रवामी है और आपही 
सम है, इसलिए मैं आपके समक्ष मोहरूपी शत्रुके मानका मदन 
करनेवाली यह करुणा भरी पुकोर कर रहा हूं ॥१६॥ 

अन्य किसीके द्वारा किसी मनुष्यके प्रताडित होनेपर ग्रासपति- 
को भी करुणा उत्पन्न होती है। हे जगतके पति जिनदेव ! में तो 
कर्मोके द्वारा रँंगा गया हूँ | मुकपर आपकी करुणा कैसे नही होगी, 
अ तू अवश्य होगी | 

मेरा एकमात्र यही निवेदन है कि दया करके मेरी इस जन्म- 
सन्ततिका अन्त करे । मै उससे अत्यन्त दर्ध हो रहा हूँ, इसलिए 
हे देव ! मेरी यह करुणा भरी पुकार है ॥१८॥ 

हे जिन ! संसारके तापसे तप्त हुआ मैं जबतक आपके 
करुणाम्ृतसे शीतछ चरणकमल-युगछकों अपने हृदयमे धारण 
करता हूँ तभी तक मै सुखी रहता हूँ ॥१६॥ 

हे पद्मनन्दि आचार्यके द्वारा ग्रशंसित गुण समूहवाले, जगतके 
एकमात्र शरणरूपी भगवन्‌ | मैं आपको प्रणाम करता हूँ । बहुत 
कहनेसे क्या ? शरणको ग्राप्त हुए इस जनपर आप करुणा करे॥२०॥ 

[ पुष्पाज्नलि ज्षेपण करता हूँ) ] 


स्तुतिः 
त्रिश्ववन-गुरो, जिनेश्वर परमानन्दैक-कारण कुरुष्प । 
मयि किड्डरेज्त्र करुणां यथा तथा जायते मुक्ति! ॥१३॥ 
निर्विण्णोड्ह नितरामहन्वहु-हुःखया भवस्थित्या । 
अपुनभंवाय भवहर, कुछ करुणामत्र मयि दीने ॥१४७॥ 
उद्धर मां पतितमतों विपमाझुवकूपतः क्ृपां क्ृत्वा । 
अहननलसुद्धरणे त्वमसीति पुनः पुनवोच्मि ॥१४॥ 
ते कारुणिकः स्वामी त्वमेव शरण जिनेश तेनाहम । 
मोह-रिपु-दलित-मार्न फूत्करणं तब पुरः कु्बें ॥१६॥ 
ग्रामपतेरपि करुणा परेण केनाप्युपढ्ते पुंसि । 
जगतां प्रभो न कि तव जिन मयि खलु कममिः प्रहते ॥१७॥ 
अपहर मम जन्म दयां कृत्वा चेत्येकबचसि वक्तव्यम्‌ | 
तेनातिदग्ध इति में देव बभूव पलापित्वम ॥१०८॥ 
तब जिन चरणाव्ज-युगं करुणामृत-शीतर्ल यावत्‌ | 
संसार-ताप-तप्त। करोमि हृदि ताबदेव सुद्धी ॥१६॥॥ 
जगदेक-शरण भगवन्‌ नोमि श्रीपश्ननन्दित-गुणौध । 
किं बहुना कुछ करुणामत्र जने शरणमापन्ने ॥२०॥ 


[ परियुष्पाव्जलि ज्षिपामि | 


[# ७९ 
विसज॑न 
ज्ञानसे या अन्नानसे जो शास्त्रोक्तव्रेधि मे न कर सका 
हूँ, हे जिनवर ! आपके प्रसादसे बह सच पूण हो ॥१॥ 
मैन तो आवाहन जानता हूँ, न पूजन करना जानता हूँ, 
ओर न विसजन करना जानता हूँ। हे परमेश्वर ! क्षमा करो ॥२॥ 
जो कुछ मन्त्रमे कमी रही हो, क्रियामे कमी रही हो, द्रव्यमे 
कमी रही हो ;हे देव ! वह सब क्षमा करो । हे जिनवर ! रक्षा करो, 
रक्षा करो ॥१॥ 


विसर्जन 
मम्‌ 
ज्ञानतोष्च्ञानतो वापि शाब्रोक्त न कुतं मया | 
तत्सवे पूर्णमेवास्तु त्वत्मसादाजिनेश्वर ॥१॥ 
आह्वान नेव जानामि नेव जानामि पूजनम्‌ | 
विसजन न जानामि क्षमस्त परमेश्वर ॥२॥ 


मन्त्र-हीन॑ क्रिया-हीन॑ दब्य-हीन॑ तथेव च। 
तत्सव क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥३॥ 


सामान्य पूजा | कम 


पंच्र भज्ञक-पाठ 


[ कविवर रूपचन्दजी ] 


पणविधवि पंच परमगुरु गुरु जिनसासनों। 
सकलसिद्धिदातार सुविधन विनासनों ॥ 
सारद अरु गुरु गौतम सुमतिग्रकासनों। 
मंगल कर चउः संघर्हिं पापपणासनों ॥ 


पापहि प्रणासन गुणह गरुआ दोष अष्टादश रहिड। 
धरि ध्यान करम विनासि केवलज्ञान अविचल जिन रूृहिउ॥ 
प्रभु पश्चकल्याणक विराजित सकल खुर नरः ध्यावहीं। 
चैलोक्यनाथ सुदेव जिनवर जगत मज्जल गावहीं ॥ १॥ 


गर्भकल्याणक 


जाके. गरभकल्याणक धनपति आहइयो। 
अवधिज्ञान परवान सु इंद्र पठाइयो ॥ 
रचि नव बारह जोजन नयरि सुहावनी। 
कनकरयणमणिमंडित मंदिर अति बनी ॥ 


अति वनी पोरि पगारि परिखा सुचन उपयन सोहये। 
नर नारि सुन्दर चतुर भेख सु देख जन-मन मोहये। 
तह जनकग्रह छुहट मास प्रथमहि रतन-धारा बरसियों। 
पुनि रुचिकवासिनि जननि-लेवा कराहि सबविधि हरसियो॥२॥ 


नानपीठ-पूजाजलि ६४ 


सुरकुंजरसस कुंजर घवल . धुरंधरो। 
केहरि-केशर-शोमित नख सिख सुंदरो॥ 
कमला-कलस-न्हवन दुई दाम सहावनी | 
रवि-ससि-मंडड मधुर मीन-जुग पावनी ॥ 
पावनि कनक-घट-जुगसम पूरत कमलकलछित सरोचबरो। 
कल्छोलमालाकुछित सागर सिहपीठ5. मनोहरो ॥ 
रमणीक अमर-विमान फणिपति-भुवन रवि-छचि छाजई। 
रुचि रतन-रासि दिपंन्त दहन सु तेजपुंञज विराजई ॥श॥ 
ये सखि सोरह सुपने सती सयनहीं। 
देखे माय मनोहर पच्छिम रयनहीं॥ 
उठि ग्रभात पिय पूछियों अवधि प्रकाशियों। 
त्रिसुवन॒पति सुत होसी फल तिहँ भासियों ॥ 
भाखियो फल तिहिं चित दंपति परम आनंन्दित भये। 
छुद्ट मास परि नव मास पुनि तहँ रैन दिन खुखसो गये ॥ 
गर्भावतार महंत महिमा छुनत सब खुख पावहीं । 
भणि 'रूपचन्न' खुदेव जिनवर जगत मंगल गावहीं ॥ ४ ॥ 


जन्मकल्याणक 
मति-भ्रत-अवधिविराजित जिन जब जनमियों । 
तिहूं लोक भयो छोमित सुरगन भरमियों ॥ 
कृरपवासि-घर घंट अनाहद बज़िया। 
जोतिपधर॒ हरिनाद सहज गठगज़िया॥ 


६६ ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


गज्िया सहजहि संख भावन  भुवन सवद सुहावने | 
वितर-निलूय पडु पठटह वज्हि कहत महिमा क्‍यों वने ॥ 
कंपित खुरासन अवधिवल जिन-जनम निहचे जानियो। 
घनराज तव गजराज मायामयी निरमय आनियो॥ ५ ॥ 


जोजन लाख गयंद बदन सो निरमये। 
बदन वदन वसु दंत दंत सर संठये॥ 
सर-सर सो पनवीस कमलिनी छाजहीं। 
कमलिनि कमलिनि कमल पचीस विराजहीं॥ 


राजहीं कमलिनी कमल5ठोतर सो मनोहर दल बने । 
दुल-दरृहि अपछुर नट॒हिं नवरस हाव भाव खुहावने॥ 
मणि कनक फिकणि वर विचिन्न सु अमरमण्डप सोहये। 
घन घंट चँचर घुजा पताका देखि त्रिभुवन मोहये ॥ ६ ॥ 


तिहिं करे हरि चढि आयउ सुर-परिवारियों । 
पुरिहि ग्रदच्छुन दे त्रय जिन जयकारियों॥ 
गुपत जाय जिन-जननिहिं सुख निद्रा रची। 
मायामयि सिस राखि तो जिन आन्यों सची॥ 


आन्यो सची जिनरूप रिखत नयन तृपित न हजिये। 
तब परम हरषित हृदय हरणा सहस लोचन पूजिये॥ 
पुनि करि प्रणाम जुप्रथम इंद्र उछुंंग धरि प्रभु लोबऊ। 
इसान इंद्र सु चंद्र-छचि सिर छन्न प्रशुके दीनऊ॥ ७ ॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि ६७ 


सनतकुमार माहेंद्र चमर हुई ढारहीं। 
सेस सक्र जयकार  सबवद उच्ारहीं ॥ 
उच्छब-सहित चतुरविधि सुर हरपित भये | 
जोजन सहस निन्यानव गगन उलेंधि गये।॥ 
लेंधि गये खुरगिर जहां पांडुक-बन विचित्र विराजहीं। 
पांडक-शिला तहँ अद्दचंद्र समान मणि-छवि छाजहीं॥ 
जोजन पचास विशाल डुगुणायाम चसु ऊंची गनी। 
चर अप्ट-महढ़ल कनक-कलसनि सिहपीठ खुहाचनी॥ ८ ॥ 


राचि मणिमंडप सोभित मध्य सिंहासनों। 
थाप्यों पूरव-सुख तहें प्रभु कमलासनो ॥ 
वाजहिं ताल मृदंग वेणु वीणा घने। 
दुंदुमि प्रमुख मधुर धुनि अबर जु बाजने ॥ 
चाजने वाजहि सची सव मिल्ति घवरू मंगरू गावहीं। 
पुनि करहि उत्य छुरांगगा सब देव कौतठुक धावहीं ॥ 


भरि छीरसागर जल जु दाथहि हाथ खुरगिरि द्यावहीं। 
सौधर्म भर ईशान इंद्र खु कछस ले प्रभ्चु न्हावहीं ॥९%॥ 


बदन उदर अबगाह कठसगत जानियो। 
एक चार वसु जोजन मान प्रमानिये॥ 
सहस-अठोतर कलसा श्रभुके सिर ढरहईं। 
पुनि सिंगार पस्रज आचार सबे करई। 


७ 


ध्प ज्ञानपीठ-पूजाजलि 

करि प्रगट प्रभु महिमा महोच्छुव आनि युनि मातहि दये। 
| ०, करा ० शे है. का हु थ 

धनपतिहि सेवा राखि खुरपति आप खझुरलछोकहि गये॥ 

जनमाभिपेक महंत महिसा खुनत सब झुख पावहीं। 

भणि रूपचन्द! खुदेच जिनवर जगत मंगल गावहीं ॥१०। 


तपकल्याणक 


श्रमजलरहित सरीर सदा सब मल-रहिउ । 
छीर-बरन वर रुधिर प्रथम आकृति लहिठ॥ 
प्रथण सार संहनन सरूप विराजहीं। 
सहज सुगंध सुलच्छन मंडित छाजहीं॥ 
छाजहि अतुल बल परम प्रिय हित मधुर वचन सुहावने। 
दस सहज अतिशय खुमग मूरति वाललील कहावने॥ 
आवाल काल भिलोकपति मन-रुचिर उचित ज़ु नित नये।, 
अमरोपनीत पुनीत अनुपम सकल भोग विभोगये ॥ ११ ॥ 
भव तन भोग विरत्त कदाचित चित्तए। 
धन जोवन प्य पुत्त कलत्त अनित्त ए॥ 
कोउ न सरन मरन दिन दुख चहुंगति भरचो। 


25 9, [&.] 


सुख दुख एकहि भोगत जिय विधिवसि परचो॥ 
परथो विधिवसि आन चेतन आन जड़ जु कलेवरो। 
तन अखुचि परते होय आस्रव. परिहरेत संबरो। 
निरज्ञरा तपवछ होय. समकित बिन सदा जिस्ुवन भस्यों। 
डुलेभ विवेक विना न कवहू परम धरम विपे रफ््यों ॥१२॥ 


जञानपीठ-पूजाजलि ध्६ 


ये प्रभु वारह पावन भावन भाहइया। 
लोकांतिक चर देव नियोगी आइया॥ 
कुसुमांजलि द॑ चरन कम सिर नहया। 
स्वयंबुद्ध अभु धुतिकर तिन समुझाइया॥ 


समुझाय भभ्ुको गये निजपुर पुनि महोच्छुब हरिः कियो। 
रुचि रुचिर चित्र विचित्र सिधिका कर झुनंदन वन लियो || 
तहेँ. पंचमुट्टी छोच कीनों प्रथा सिद्धनि थुति करी । 
मंडिय महात्रत पंच ठुछझए सकल परिगह परिहरी॥ १३ ॥ 


मणिमस॒य भाजन केस परिट्टिय सुरपती | 
छीरसमुद-जल खिप करि गयो अमराबती ॥ 
तप-संयम-बल प्रशुकी मनपरजय भयो। 
मोनसहित तप करत काल कछु तहें गयो ॥ 


गयो कछु तहेँं कार तपवल रिद्धि चखुविधि सिद्धिया ॥ 


घर्मष्यानवलेन खयगय सप्त प्रकृति प्रसिद्धिया। 


खिपि सातव ग्रुण ज़तन बिन तहें तीन प्रकृति जु चुधि चढिड । 
करि करण तीन प्रथम खुकलवल खिपकसेनी प्रथु चंढिउ ॥१४॥ 


प्रकृति छतीस नें गुणथान विनासिया। 
दसवें घच्छम लोभ प्रकृति तहें नासिया॥ 
सुकल-ध्यानपद दूजो पुनि प्रश्च॒ पूरियों। 
बारहवें गुण सोरह प्रकृति छु चूरियों॥ 
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चूरियों प्रेसट प्रकृति इह विधि घातिया-करमनितणी। 
तप कियो ध्यानश्यन्त वारह विधि जिकोक-सिरोमणी ॥ 
निःक्रमण-कल्याणक खुमहिमा सुनत सव खुख पावहीं। 


भणि 'रूपचन्द' खुदेव जिनवर जगत मंगल गावहीं ॥१५॥ 


शानकल्याणक 


तेरहवें. गुणयान सयोगि निनेसुरो | 
अनंत-चतुष्टय-मंडिय.. यो. परमेसुरो ॥ 
समवसरन तब धनपति बहुविधि निरमयो। 
आममजुगति प्रमान गगनतल परि ठयो॥ 
परि ठयो चित्र विचित्र मणिसय समभामंडप सोहये। 
तिहि मध्य वारह वने कोठे वनक खुस्नर मोहये। 
मुनि कलपचासिनि अरजिका पुनि ज्योति-मौम-मवन-तिया। 
पुनि भवन व्यन्तवर नमग खुर नर पसुनि कोठे बैठिया ॥१६॥ 
मध्यप्रदेश तीन मणिपीठ तहाँ बने। 
गंधकुटी सिंहासन कमल सुहावने ॥ 
तीन छत्र सिर सोहत &त्रिमुवन मोहए। 
अंतरीच्छ कपलासन प्रभुतन॒ सोहए॥ 
सोहये चौसठ चमर हुरत अशोकतरुतछ छाजण। 
पुनि दिव्यघुनि  प्रतिसवद्जुत तहँ देव दुंदसभि वाजण। 
उुरपुहुपतष्टि सुप्रभामण्डल कोटि. रक्छुवि छाजण। 
इमि अप्ट अनुपम प्रातिहारज चर विभूति चिराजए॥१ण। 
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दुइ्से जोजन भान सुभिच्छ चहूँ दिसी। 
गगनगमन अह ग्राणीयध तहिं अह-निस्ी॥ 
निरुपसग॑ निरार॒ सदा जगदीश ए। 


2९७ 6, 


आनन चार चहहूँदिसि सोमित दीसए॥ 
दीसय असेस विसेस विद्या विभव वर ईसुरपता। 
कायाविवर्जित सुद्ध फटिक समान तन प्रमुका वना। 
नहिं. नयन-परूक पतन कंदायित केस नख सम छाजहीं। 
ये घातियाहुयजनित अतिशय दस विचित्र विराजहीं ॥१८॥ 


सकठ अरथमय मागधिभाषा जानिए। 
सकल जीवगत मैत्रीभाव बखानिए॥ 
सकल रितुज फल-फूल-बनस्पति मन हरे। 
दरपनसम मनि अवबनि पवन-गति अनुसरे॥ 
अनुसरै. परमानंद सबको नारि नर जे सेवता। 
जोज्न प्रमान धरा सुमाजहि जहाँ मास्त देवता॥ 
पुनि करहि मेघकुमार गंधोदक छुब्बप्टि सुहावनी। 
पद्कमलतर खुर खिपहि कमल छु धर्रण ससिसोमा वनी ॥१६॥ 
अमल गगनतल अरु दिसि तहेँ अनुहारहीं | 
चतुरनिकाय देवेगण जय जयकारहीं॥ 
धर्मचक्त चढ़े आगैं रवि जहँ ढाजहीं | 
पुनि भृंगारफशुस्स॒ बछु मंगल राजहीं॥ 
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राजहीं चोदह चार अतिशय देव रचित सुहायने। 
जिनराज केवलब्नानमहिमा अवर कहते कहा बने॥ 
तब इन्द्र आय कियो महोच्छुच समा सोभा अति बनी। 
पधर्मोपदेश दियो तहाँ उदच्चरिय बानी जिमतनी ॥२०॥ 


छुधा हपा अर रोग रोप असुहावने। 
जनम जरा अहू मरण त्रिदोपष भयावने | 
रोग सोग भय विस्मय अरु निद्रा घनी। 
खेद स्वेदद मद मोह अरति चिंता गनी॥ 
गनिये अठारह दोष तिनकरि रहित देव निरंजनो। 
नव परम केवललब्धि मंडिय सिव-रमनि-मन रंजनो॥ 


श्रीशनकत्याणक खुमहिमा खझुनत सब सुख पावहीं। 
भणि 'सूपचन्द' खुदेंध जिनवर जगत मंगल गावहों ॥२१॥ 


५ 


निर्वांणकल्याणक 


केवलदष्ट चराचर देख्यो जारियो | 
भव्यनि प्रति उपदेस्यो जिख्ऋरर तारिसो॥ 
भवभय भीत भविकजन सरणे आइया। 
रनत्रय-लच्छेशण सिक-पंथ ढगाइया ॥ 


लगाइया पन्थ जु भव्य पुनि प्रभु ठतिय सुकल जु पूरियों। 
तजि तेरवां गशुणथान जोग अज्ञोगपथ पग धारियो॥ 
पुनि चौदहें चौथे सुकलवल वहचर तेरह हती। 
इमि घाति वसुविध कर्म पहुँच्यो समयमे पंचमगती॥शशा 
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लोकसिखर॒ तलुवात-बलयमहँ संठियो। 
धर्मद्रव्य विन गमनन जिहि आगें कियो ॥ 
सयनरहित सृपोदर अंबर जारिसो। 
किमपि हीन निज-तलुतें भयो प्रभु तारिसो ॥ 
तारिसो पञंय नित्य. अविचल अथेपजय छुनहयी। 
निश्वयनयेन अनन्तगुण विचहार नय वसु गरुणमयी ॥ 
चस्तुस्वभाव विभावविरहित सुद्ध परिणति परिणयो। 
चिदरूप  परमानंदमंदिर सिद्ध परमावस सयो ॥२३॥ 


तनुपरमाणू दामिनिपर सब खिर गए। 

रहे सेस नख-केशरूप जे परिणए.। 

तव हरिग्रमुख चतुरविधि सुरगण शुभ सच्यो। 

सायामयि नख-केशरहित जिनतलु रख्यों॥ 
रखचि अगर-चन्दनप्रमुख परिमल द्वव्य जिन जयकारियो। 
पदपतित अगनिकुमार मुकुटानल सुविध संस्कारियो ॥ 
निर्वाण कल्याणक सु “महिमा सुनत सब सुख पावहीं। 
भणि “रूपचन्द' सुदेव जिनवर जगत मंगल गावहीं ॥रछ॥। 


बे ध 


में सतिहीन भगतिवस भांवन भहया॥ 
मंगल गीतग्रवंध सु जिनगुण गाइया॥ 
जो नर सुनहिं बखानहिं सुर धरि गावहीं। 
/ मनवांछित फठ सो नर निहचै पावहीं॥ 
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पावहीं आठो सिद्धि नव-निधि मन पतीत जो छाबहीं। 
अमसाव छूटे सकल मनके निजस्वरूप लखावहीं॥ 
घुनि हरहि पावक टरिहिं विधन सु होहि मंगल तिन नये। 
सणि 'रुपचन्द 30005 # चडसंघहि जये ॥२श॥ 


विनयपाठ 
इहि विधि ठाडो होयके प्रथम पढ़ें जो पाठ । 
धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जु आठ ॥१॥ 
अन॑त चतुएयके घंनी तुम ही हो सिरताज॥ 
मुक्ति-यधूके कनत तुम तीन भुुवनके राज ॥२॥ 
तिहुँ जगकी पीडा हरन भवदधि शोपणहार । 
ज्ञायक हो तुम विश्वके शिव-सुखके करतार।॥३॥। 
हरता अधर्यधियारके करता पधर्मग्रकाश | 
थिरतापद दावार हो धरता निजगुणरास ॥४॥ 
धर्मामृत उर जलपिसों ज्ञानभानु तुम रूप । 
तुमरे चरण सरोजको नावत तिहुँ जग भूप ॥५॥ 
में बंदों जिनदेवको कर अति निरमल भाव | 
कममबंधके छेदने और न कछू . उपाव ॥६॥ 
भविजनकों भवकूपतें ' तुमही काढुनहार | 
दीनदयाल अनाथपति आतम गुणभंडार ॥»॥ 
चिदानंद निर्मेल कियो धोय कमरज मैल | 
सरल करी या जगतमैं मविजनको शिवगैल ॥|८।॥ 
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तुम पद-पंकज पूजतें विष्न-रोग ठर जाय। 
शत्रु मित्रताकों धरे विष निरविषता थाय ॥६॥ 
चक्री खगधर इंद्रपए मिलें आपसे आप । 
अलुक्रम करे शिवपद रहें नेम सकल हनि पाप॥१ ०॥ 
तुम पिन में व्याकुल भयो जैसे जल विन मीन | 
जन्म जरा भेरी हरो करो मोहि स्वाधीन ॥१ 
पतित बहुत पावन किये मिनती कौन करेब | 
अंजनसे तारे कुधी जय जय जय जिनदेव ॥१२॥ 
थकी नाव अवदधिविषे तुम अभु पार करेय | 
सेवटिया तुम हो अभू जय जय जय॑ जिनदेव॥१ ३॥ 
रागसहित जगमें रुत्यों मिले सरागी देव । 
वीतराग भेव्यो अबै भेटो राग-कुठेव ॥१७॥ 
कित निगोद कित नारकी कित तियंच अज्ञान | 
आज धन्य मानुप भयो पायो जिनवर थान॥१५॥ 
तुमको पूरे सुरपती अहिपति नरपति देव । 
धन्य भाग्य मेरो भयो करन ढग्यों तुम सेव॥१६॥ 
अशरणके तुम शरण हो निराधार आधार। 
में इबत भवर्सिधुम खेअ लगाओ पार॥१ण। 
इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान । 
अपनों विरद निदारिक कीजे आप समान ॥१८॥ 
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तुमरी नेक सुदृर्शितिं जग उतरत है पार। 
हा हा इव्यो जात हों नेक निहार निकार ॥१६॥ 
जो मैं कह हैँ औरसों तो न मिटे उरझार। 
मेरी तो तोसों वनी ताते करों पुकार ॥२०॥। 
वंदों पायों परम शुरू सुर शुरू वंदत जास। 
विधन हरन मंगल करन पूरन परम प्रकाश ॥२ १॥ 
चौबीसों जिनपद नमों नमों शारदा माय। 
शिवसग साधक साधु नमि रच्यो पाठ सुखदाय ॥२२॥ 


6) 
देव-शास्न-गुरुपूजा 
[ कविवर च्यानतरायजी ] 
है अड्ल्लि छत _ 
प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धान्त जू। 
गुरु निरग्रंथ महंत सुकतिपुरपंथ जू॥ 
तीन रतन जगमाहिं सो ये भवि ध्याइसे। 
तिनकी भक्तिग्रसाद परमपद्‌ पहये ॥ १॥ 
४ दाहा 
पूजों पद अरहंतके पूजों शुरुपदसार । 
पूजों देवी सरस्वती नितग्रति अट्प्रकार ॥ २॥ 
* ही देवशाल्रगुरुसमूह | अन्न अवतर अबतर संवोपद । 
3» ही देवशाख्रगुरुसमूह! अन्न तिछ तिछठ 5: 5: 
३ ही देवशास्रगुरुसमूह | अन्न सम॒ सब्निहितों भव भव वपट | 


] 


न्ध्छ्, 
के 
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गीवाइन्द 
सुरपति उरग नरनाथ तिनकरि बन्दनीक सुप्दग्रभा। 
अति शोभनीक सुबरण उज्जल देख छवि मोहित सभा | 
वर नीर च्ीरसमुद्र घट भरिं अग्र तसु बहुविधि नचूँ । 
अरहंत श्रुत-सिद्धान्त गुकूनिरग्रंथ नित पूजा रचूँ ॥१॥ 


4 दोहा 
मलिन वस्तु हर लेत सव जल-स्वभाव मलछीन | 
जासों पूजों परमपद देव शाखत्र गुरु तीन ॥१॥ 
3# ही ठेवशास्रगुरुभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जहं 


2 


निर्यपामीति ग्वाहा ॥ १ ॥ 

जे ब्रिजग-उदर सममार आनी तपत अति दुद्धर खरे । 

तिन अहितहरन सुबचन जिनके परम शीतलता भरे ॥ 

तसु अमरलोमित प्राणपावन सरस चन्दन थिसि सचू । 

अरहंत श्रुत-सिद्धान्त गुरू-निरग्रंथ निर्द पूजा रचूं ॥ २॥ 
चंदन शीतलता कौ तपत वस्तु परवीन। 
जासों पजों परमपद देव शात्त्र गुरु तीन ॥२॥ 

+ & ** ही वेवशाखगुरुभ्य. संसारतापविनाशनाय चन्दन 

निबंपामाते स्वाह्य ॥ २॥ न 

यह भवसमुद्र अपार तारण के निमिच्त सुविधि ठई। 

अति दृढ़ परमपावन जथारथ भक्ति वर नौका सही # 

उज्जल अखंडित सालि तंदुल पु धरि त्रयशुण जचें । 

अरहँत श्रुत-सिद्धान्त गुरूनिरमंथ नित पूजा रचूँ ॥ ३ ॥ 


-+।्प5 
| है 
4 
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तंदुल सालि सुमंधि अति परम अखंडित बीन । 
जासों पूजों परमपद्‌ देव शास्र गुरु तीन ॥१॥ 
5 हीं देवशाल्रगुरुभ्यः अक्षयपदप्राप्ये अक्षतान्‌ नि पासीति 
स्वाहा ॥३॥ 
जे विनयवंत सुभव्य-उर-अंबुजप्रकाशन भान हैं। 
जे एक मुख चारित्र सापत त्रिजगमाहिं अधान हैं॥ 
ठहि. झुंदकमलादिक पहुप भव भव छुवेदनसों वचूँ। 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत गुरु-निरग्रंथ नित पूजा रचूं ॥ ४ ॥ 

दोहा 

विधिध मॉति परिमल सुमन भ्रमर जास आधीन | 

जासों पूजों परमपद देव शास्त्र गुरु तोन ॥ ४॥ 

3 ही देवशास्यगुरुम्यः कासवाणविध्वंसनाय पुष्पं नि्पा- 
मीति स्वाहा ॥ ४॥ द हु 
अति सब मदकंदप जाको चुधा-उरग अमान हे। 
दुस्सह भयानक तासु नाशनको सुगरुडसमान हे] 
उत्तम छहों रसयुक्त नित नेवेध करे घृतमे पचूं। 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत शुरूनिरम थ नित पूजा 'रचूँ ॥ ५॥ 

दोहा 

नानाविध संयुक्तरस व्यंजन सरस नवीन । 

जासों पूजों परमपद देव शास्त्र युरु तीन ॥५॥ 

४ ही देवशालखगुरुभ्यः ज्ुधारोगविध्वंसनाय नैवेद्ं 
निवंपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्ललि १०६ 


जे त्रिजग्‌-उद्यम नाश कीने मोह-तिमिर महाबली । 
तिहि कमंघाती श्ञानदीपग्रकाशजोति प्रभावली॥ 
इह भांति दीप अजाल कंचनके सुभाजनमें खचूं। 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत 038 नित पूजा रचू ॥३॥ 
ह्म 
स्वपरप्रकाशक जोति अति दीपक तमकरि हीन | 
जासों पूजों परमपद देव शास्त्र शुरु तीन ॥६॥ 


$# ही देवशाश्रगुरुभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीप॑ 
निबंपामीति स्वाहा ॥६॥ 


जो कम-ईघन दहन अग्रिसमूह सम उद्धृत लसे। 
वर धूप तासु सुगंधिताकरि सकलपरिमलता हँसे॥ 
इह भाँति धूप चढाय नित भव-ज्वलनमाहिं नहीं पचू | 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत गुरु-निर्रंथ नित पूजा रचूँ ॥»॥ 


दोहा 

अग्निमॉहिं परिमल दहन चंदनानि गुणलीन | 

जासों पूर्जों परमपद देव शास्त्र गुरु तीन ॥ण। 

$ ही देवशाखगुरुभ्योडष्टकर्म विध्वंसनाय धूप॑ निर्बषामीति 

स्वाहा ॥७॥ 

लोचन सुरसना धान उर उत्साहके करतार हैं | 
मोप ने उपमा जाय वरणी सकल फलगरुणसार ह॥ 
सो फुल चढ़ावत अध्थेपूरना परम अमृतरस सचू। 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत गुरु-निरमंथ नित पूजा रचू ॥०॥ 
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दोहा 
जे प्रधान फल फ़लविपं पंजकरण-रस-लीन। 
जासों पूजों परमपद देव शासत्र शुरु तीन ॥०८॥ 
* ही देवशास्रगुरुभ्यो मोज्षफलप्राप्तये फर्ल निर्बषामीति 
म्वाहा ॥ ८ ॥ 


जल परम उज्ज्वल गंध अज्षत पुष्प चरु दीपक धरूँ। 
वर धूप निर्मल फ़ठ विविध बहु जनमके पातक हरूँ ॥ 
इह भाँति अघे चढ़ाय नित भवि करत शिव-पंकति मचू। . 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत गुरु-निरग्रन्थ नित पूजा रचूँ ॥६॥ 
दोहा 
वसुविधि अर्थ संजोयके अति उछाह मन कीन । 
जासों पूजों परमपद देव शास्त्र गुरु तीन ॥६॥ 


5 ही देवशाख्रगुरुभ्योड्नघेपदआप्तये अध्य॑. निर्बपासीति 
स्वाहा ॥ ६ )। 


जयमगाला 
दोहा 
देव शास्त्र गुरु रन शुभ तोन रतन करतार | 
मित्र भिन्न कहूँ आरती अर्प सुगुणविस्तार ॥ १ ॥ 
४5 पद्धरी छुन्द हि 
चउ कमसु त्रेसठ प्रकृति नाशि, जीते अशदश दोषराशि । 
जे परम सुगुण हैं अनंत धीर,फह बतके छचालिस गुण गंभीर। 


जानपीठ-पूजाश्॒लि १११ 
शुभ समवसरणशोभा अपार शत इंद्र नमत कर सीस धार। 
देवाधिदेव अरहंत देव,वंदों मत बच तन करि सुसेव॥ 
जिनकी धुनि हे ओंकारूप, निरअच्तरमय महिमा अनूप | 
दश-अष्ट महाभाषा समेत, हघुभाषा सात शतक सुचेत॥ 
सो स्याह्ादमय सप्तमंग, गणधर गूंथे बारह सुअंग। 
रवि शशि न हरे सो तम हराय,सो शात्ध नमों बहु प्रीति स्याय 
गुरु आचारज उवझाय साध, तन नगन रतनत्रयनिधि अगाघ 
संसार-देह बेराग थार, निरवांछि तपें शिवपद निहार ॥ 
गुण छत्तिस पं्चिस आख्वोस भवतारनतरन जिहाज ईस । 
गुरंकी महिमा बरनी ने जाय,गुरु नाम जयों मन वचन काय || 

प्तोरठा 
फीजे शक्ति प्रमान शक्तिदिना सरधा धरे। 
व्ावत' सरधावान अजर अमर पद भोग ॥ 


६ «आम. है» 


० ०७ ( 
ओ ही देवशालगुरुभ्यो महाध्य निब्रपामीति स्वाहा | 


९ प्‌ डरपूज 
बांस ताथइरपूजा 
[ कविच रघचानतरायजी रु 
दीप अढाई मेर पन्न सब तीथेंकर बीस । 
तिन सबकी पूजा करूं मन वच तन घरि सीस ॥१॥ 

3 ही विद्यमानविशवितीयेह्वुरा' अन्न अवतर अवतर संबोषद्‌ | 

5 ही विद्यमानविशतितीथड्डरा: | अन्न तिष्ठठत तिछत 5: 5: । 

$ ही विद्यमानविशतितीथट्ू रा. | अन्र मम सन्निहिता भवत 
भवत बपट। . , हल 

इंद्र-फंणीद्र-नरद्र-बंध पद निमंल धारी | 
शोभनीक संसार सार गुण हैं अविकारी ॥ 
क्षीरोदधि सम नीरसों (हो) पूजों तृपा निवार। 
सीमंपर जिन आदि दे बीस पिदेह मँक्रार ॥ 
श्रीजिनराज हो भव तारणतरण जहाज ॥ १॥ 

35 ही सीमंध<-युग्मन्धर-बाहु-सुवाहु-सल्जात-स्वयंप्रभ- 
ऋषभानन-अनस्तवी य्ये-सूरप्रभ-विशालकी ति-बज्ञ धर-चन्द्रानन- 
भद्गबाहु-भुजड़्म-ईश्वर-नेमिप्रभ-वीरघेण-सहाभद्ग-देवयशो5जि- 
तवीय्यंति विशतिविद्यमानतीथेड्टरेभ्यो जन्समत्युविनाशनाय जल 
निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ है 

तीन लोकके जीव पाप आताप सताये। 
तिनकों साता दाता शीतल वचन सुहाये॥ 
बावन चंदन सों जर्जू (हो) श्रमन तपन निरवार ॥सीम॑०॥ 
3४ ही “'विद्यमानविशवीथड्ूरेभ्यो भवतापविनाशनाय 
चन्दर्न निवपासीति स्वाहा ॥२॥ 
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यह संसार अपार महासागर जिनसवामी | 
तातें तारे बड़ी भक्तिनोका जगनामी॥ 
तंदुल अमल सुगगंधरसों (हो) पूज्ों तुम गुणसार । सीमं०॥ 
3 ही “विद्यमानविशतितीर्थकरेश्योडज्ञयपद्राप्तये अक्ष- 
तान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
भविक-सरोज-विकाश निद्य-तमहर रविसे हो । 
जति-भावक आचार कथनको तुम्हीं बड़े हो ॥ 
फूल सुवास अनेकों (हो) पूजों मदनग्रहार | सीम॑०॥ 
#* ही ' * 'विद्यमानविशतिती्करेभ्य कामवाणविष्वंस- 
नाय पुष्प॑ निवेपामीति स्वाहा ॥७॥ 
काम-नांग विषधाम नाशकों गर॒ड कहे हो। 
छुपा महादवज्वाल तासुकों मेष लहे हो ॥ 
नेवज बहुध्ृत मिश्सों (हो) पू्जों भूखविडार । सीम॑०॥ 
&% ही “ “विद्यमानविंशतितीर्थ्वरेम्य. छुधारोगविनाश- 
नाय नेवेयं निर्बषामीति स्वाह्य ॥५॥ 
उद्यम होन न देत सर्व जगमाहिं भरय्यों है। 
मोह-महातम घोर नाश परकाश क्यों है॥ 
पृजों दीप प्रकाशसों (हो) ज्ञानज्योति करतार | सीम॑०॥ 
# ही“ विद्यमानविशतितीथडइरेम्यः मोहान्धकारविनाश- 
नाय दीप॑ निबंपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥| 


ध्क 
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कर्म आठ सब काठ भार पिस्तार निहारा। 
ध्यान अगनिकर प्रगट सरब कीनो निरवारा ॥ 
धूप अनूपम खेवत (हो) दुःख जले निरधार । सीम॑०॥ 
ही“ विद्यमानविशतितीथडरेभ्योड्टकर्म विध्व॑सनाय धूप 
निवपामीति स्वाहा ॥ ७॥ 
मिथ्यावादी दुष्ट लोभःहंकार भरे हैं। 
सबको छिनमें जीत जैनके मेर खड़े हें 
फल अति उत्तमसों जजों (हो) वांछित फलदातार। सीम॑ ०॥ 
5 ही '*''विद्यमानविशतितीथेड्टरेम्यो मोक्षफलप्राप्ये फर्ल 
निवपामीति स्वाहा ॥ ८॥ 
जरू फल आठों दब अरघ कर प्रीति घरी है । 
गणधर इन्द्रनिहृ्त थुति पूरी न. करी है ॥ 
धानत' सेवक जानके (हो) जगतें लेहु निकार । सीमं०। 
४ ही''''“विद्यमानविशतिताथेडू रेभ्योडनवपदग्राप्ये अध्ये 
निर्बेपामीति स्वाहा ॥ ६॥ 


जयमाला 
सोरठा 
ज्ञान-सुधाकर चन्द भविक-खेत हित मेघ हो । 
अम-तम भान अमन्द तीर्थद्वर थीसों नमों ॥ 
चोपाई 
सीमंधर सीमंधर स्वामी, जुगमन्धर जुगमन्धर नामी । 
वाहु बाहु जिन जगजन तारे, करम सुवाहु वाहुबल दारे ॥१॥ 


घानपीठ-पूजाज़लि. ' ११४ 


जात सुजात॑ केवलज्ञानं, स्वयंग्रभू प्रभु स्वयं प्रधानं। 
आपभानन ऋषि भानन दोष, अनंतवीरज वीरजकोप ॥२॥ 
सौरीग्रभ सौरीगुणमालं, सुग्रण विशाल विशाल दयाढ॑। 
वजधार भवगिरि वर हैं, चन्द्रानन चन्द्रानन पर हैं ॥३॥ 
भद्रवाहु भद्रनिके करता, भ्रीमुजंग भुजंगस हरता। 
ईश्वर सबके ईश्वर छाजें, नेमिग्रम॒ जस नेमि बिराजें ॥४॥ 
वीरसेन वीर॑ जग जाने, महामद्र महासद्र बखाने। 
नमों जसोधर जसधरकारी, नर्मों अजितबीरज बलकारी ॥५॥ 
धनुप पॉचसे काय बिराजें, आब कोडिपूरव सब छाजें। 
समवसरण शोभित जिनराजा, भव-जलू-तार नतरन जिहाजा ॥ 
सम्यक रत्न-त्रयनिधि दानी, लोकालोक प्रकाशक ज्ञानी । 
शत इन्द्रनिकरि बंदित सोहें, सुर नर पशु सबके मन मोहें ॥ 
दीह्म 

तुमको ;पूजै वंदना करे धन्य नर सोय। 

धद्यानता चरधा मन धरे, सो भी धरमी होय ॥ ८ ॥ 

४ ही'"" * विद्यमानविशतितीयथडूरेश्योडथे निबरपामीति 


रवाह्ा । 
5 


सिड्धचक्रपूजा 
[ श्री दीराचन्दजी | 
अष्ट करम करि नष्ट अष्ट गुण पायकें, 
अष्टम वस॒ुधा माहिं बिराजे जायके। 
ऐसे सिद्ध अनन्त महन्त मनायकें, 
संबोपद्‌ आहान करूँ हरपायके ॥ १ ॥ 
3+ड्डी णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेप्टिन्‌ ! अन्न अवतर अवतर संबोषट। 
3 ही णमो सिद्धाण सिद्धपरमेप्ठिव ! अत्र तिष्ठ तिप्ठ 5: 5: । 
<*ही णमो सिद्धा्ं 2] मम सन्निहितो भव भव चपट । 
ढ़ (६॥ 
हिमवनगत गंगा आदि अभंगा तीथथ उतंगा सरखंगा। 
आनिय सुरसंगा सलिल सरंगा करि मन चंगा भरि अंगा ॥ 
त्रिभवनके स्वामी त्रिभवनकामी अन्तरजामी अभिरामी | 
शिवपुरविश्रामी निजनिधि पामी सिद्ध जजामी शिरनामी ॥ 


ही अनाहतपराक्रमाय सकलकमंविनिमुक्ताय श्रीसिद्ध- 
चक्राधिपतये जल निवेपासीति स्वाहा ॥ १॥ 
हरिचन्दन लायो कपूर मिलायो वहु महकायो मन भायो। 
जल संग घसायों रंग सुहायो चरन चढ़ायो हरपायों ॥ 
त्रिधुवनके स्वामी त्रिभुवनकासी अन्तरजामी अभिरामी । 
शिवपुरविश्रामी निजनिधि पामी सिद्ध जजामी शिरनामी ॥| 
3+ ही. अनाहतपराक्रमाय सकलकम विनिमुक्ताय श्रीसिद्ध- 
चक्राधिपतये चंदन मिरवेपामीति स्वाहा ॥ २ ॥ 
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तंदुल उजियारे शशि-दुति ठारे कोमल प्यारे अनियारे। 
* तुपखण्ड निकारे जलसु पखारे पुंज तुम्हारे हिंग धारे ॥ 
त्रिभुवनके स्वामी त्रिभुवनकामी अन्तरजामी अभिरामी। 
शिवपुरविथ्रामी निजनिधि पामी सिद्ध जजामी शिरवामी ॥ 
# हीं अनाहतपराक्रमाय सकलकमंविनिमेक्ताय श्रीसिद्ध- , 
चक्राधिपतये अक्ञतान्‌ निबंपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
सुरतरुकी बारी प्रीतविहारी करि या प्यारी शुलूजारी | 
भरे बंचन-थारी माल सवारी तुम पदधारी अतिसारी। 
त्रियुवनके स्वामी त्रिभुवनकासी अन्तरजामी अभिरामी | 
शिवपुरविश्रामी निजनिधि पामी सिद्ध जजामी शिरनामी ॥ 
5 ही अनाहृतपराक्रमाय सकलकमचरिनिमुक्ताय श्रीसिद्ध- 
चक्राधिपतये पुप्पं निवेपामीति स्वाह्य ॥ ४ ॥ 
पकवान निवाजे स्वाद बिराजे अमृत लाजे ह्ुत भाजे | 
बहु मोदक छोजे केबर खाजे पूजन काजे करि ताजे ॥ 
त्रिभुवनके स्वामी ब्रिशुवनकामी अन्तरजामी अभिरामी | 
शिवपुरविभ्रामी निजनिधि पामी सिद्ध जजामी शिरनामी ॥ 
3 ही अनाहतपराक्रमाव सकलकर्म विनिमुक्ताय श्रीसिद्- 


किक] 


चक्राधिपतये नेवेद निरवेषामीति स्वाह्य ॥ ५॥ 


शश्प ज्ञानपीउ-पूजाजलि 
आपापर भासे ज्ञान अकासे चित्त विकासे तम नासे। 
ऐसे विध खासे दीप उजासे धरि तुम पासे उल्नासे ॥ 
त्रिभुवनके स्वामी त्रियुवनकामी अन्तरजामी अभिरामी। 
शिवपुरविश्रामी निजनिधि पामी सिद्ध जजामी शिरनामी ॥ 
<+ ही अनाहतपराक्रमाय सकलकम विनिमुक्ताय श्रीसिद्ध- 
चक्राधिपतये दीप॑ निर्वेपामीति स्वाहा ॥ ६॥ 
चुम्बत अलिमाला गन्ध विशाला चन्दन काला गरुवाला । 
तस चूण रसाला करि ततकाला अगनो ज्वालामें डाला ॥ 
त्रिश्ुवनके स्वामी त्रिथुववकामी अन्दरजामी अभिरामी। 
शिवपुरषिश्रामी निजनिधि पामी सिद्ध जजामी शिरनामी ॥ 
35 ही अनाइतपराक्रमाय सकलकर्मविनिर्मुक्ताय श्रीसिद्ध- 
चक्राधिपतये धूप निर्वेपामीति स्वाह्य ॥ ७॥ 
श्रीफल अतिभारा पिस्ता प्यारा दाख छुहारा सहकारा। 
ऋतु ऋतुका न्‍्यारा सत्फलसारा अपरम्पारा लै धारा॥ 
त्रिथुवनके स्वामी त्रिभुवनकासी अन्तरजामी अभिरामी | 
शिवपुरविभ्रामी निजनिधि पामी सिद्ध जजामी शिरनामी॥ 
3% ही अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिमुक्ताय श्रीसिद्ध- 
,चक्राधिपतये फल निवपामीति स्वाह्य ॥ दि ॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाझ्ञलि ११६ 


जल फल चसु बृन्दा अरघ अमंदा जजत अनंदाके कंदा। 
मेट्रो भवफंदा सब दुखदंदा होराचंदा तुम बंदा।॥ 
त्रिभुवनके स्वामी त्रिभुवनकामी अन्तरजामी अभिरामी। 
शिवपुरविश्रामी निजनिधि पामी सिद्ध जजामी शिरिनामी॥ 


3 हीं अनाहतपराक्रमाय सकलकमविनिमु क्ताय श्रीसिद्ध- 
चक्राधिपतये अध्य निर्बेपासीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 


जयमाला 


ध्यान-दहन विधि-दारु दहि पायो पद निरवान | 
पंचभावजुत थिर थये नमों सिद्ध भगवान ॥ १॥ 
त्रोटक छन्द 

सुख सम्यकदर्शन ज्ञान लहा, अगुरूरूघु स्षम वीय महा। 
अवगाह अवाध अधायक हो,सब सिद्ध नमों सुखदायक हो।॥ 
असुरन्द्र सुरद्र नरंद्र जे, भचरंद्र खगद्र गणंद्र भज। 
जर-जामन-मर्ण मिटायक हो,सब सिद्ध नमों सुखदायक हो ॥॥ 
अमर अचढं अकरलं अछुलं, अछ् असर अरलूं अतुले। 
अरलं सर्ं शिवनायक हो, सव सिद्ध नमों सुखदायक हो ॥ 
अजरं अमर अप्नरं सुधरं, अठरं अहरं अमर अधथर। 
अपर असरं सबकायक हो, सव सिद्ध नमो सुखदायक हो | 
वृषृवृन्द अमन्द न निंद्‌ लहे, निरदंद अफंद सुछंद रहे। 
नित आनंददूंद वधायक हो, सब सिद्ध नमों सुखदायक हो॥ 


१२० ज्ञानपीठ-पूजाजलदि 


भगवंत सुसंत अनंतगुनी, जयघंत महंत नमंत झुनी | 
जगजंतुतणों अधघायक हो, सव सिद्ध नमों सुखदायक हो ॥ 
अकलंक अटटंक शुभंकर हो, निरडंक निशंक शिवंकर हो । 
अभयंकर शंकर ज्ञायक हो, सव सिद्ध नमों सुखदायक हो ॥ 
अतरंग अरंग असंग सदा, भवभंग अभंग उतंग सदा । 
सरबंग अनंगनसायक हो, सब सिद्ध नमों सुखदायक हो ॥। 
ब्रहमंड जु मंडलमंडन हो, तिहूँ दंड प्रचंड विहंडन हो । 
चिदपिंड अखंड अकायक हो,सब सिद्ध नमों सुखदायक हो॥ 
निरभोग सुभोग वियोग हरे, निरजोग अरोग अशोग धरे | 
अमभंजन तीक्षन सायक हो,सब सिद्ध नमों सुखदायक हो ॥ 
जय लक््य अलक्ष्य सुलक्षक हो, जय दक्षक पक्षक रक्षक हो। 
पण अज्ष गतक्ष खपायक हो,सब सिद्ध नमीं सुखदायक हो॥ 
अग्रमाद अनाद सुस्वादरता, उनमाद विवाद विषादहता | 
समता रमता अकपायक हो,सव सिद्ध नमों सुखदायक हो ॥ 
निरभेद अखेद अछेद सही, निरवेद निवेदन वेद नहीं। 
सब लोक-अछोकके ज्ञायक हो,सब सिद्ध नमों सुखदायक हो॥ 
अमलीन अदीन अरीन हने, निज लीन अधीन अछीन बने । 
जमको घनघात वचायक हो,सब सिद्ध. नमों सुखदायक हो॥ 
न अहार निहार विहार के, अधिकार अपार उदार सचै | 
जगजीवनके मनभायक हो, सव सिद्ध नमों सुखदायक हो ॥ 


। 


जञानपी5-पूजाजलि १२१ 
असमंध अधंद अरंध सये, निरवंध अखंद अगंध ठये। 
अमन अतने निरवायक हो,सव सिद्ध नमों सुखदायक हो | 
निरवर्ण अकर्ण उधण्ण बलो, दुखहणं अशण सुश्ण भी । 
बलि मोहकि फोज भगायकहो,सव सिद्ध नमों सुखदायक हो । 
अविरुद्ध अक्र॒द्ध अजुद्ध प्रभू, अतिशुद्ध प्रबुद्ध समृद्ध विभ | 
परमातम पूरन पायक हो,सव सिद्ध नमों सुखदायक हो ॥ 
विररूप चिद्रप््ररूप थती, जसकूृप अनूपम भप झुती। 
कृतक्ृत्य जगल्नयनायक हो,सव सिद्धि नमों सुखदायक हो | 
सब इष्ट अमीष्ट विशिष्ट हितू, उतकिष्ट वरिष्ठ गरि्ट मितू। 
शिव तिष्ठत स्व सहायक हो,सव सिद्ध नमों सुखदायक हो॥ 
जय श्रीधर श्रीघर श्रीवर हो, जय श्रीकर श्रीमर श्रीकर हो | 
जय ऋड्धि सुसिद्धि बढ़ायक हो,सब सिद्ध न्मों सुखदायक हो ॥ 

सिद्ध सुगरण को कहि सके ज्यों विलस्त नम मान | 
हिराचन्द तातें जजे करहु सकल कल्यान॥ 
क# ही “7 अनाहतपराक्रमाय. सकलकमविनिमुक्ताय 
श्रीसिद्धचक्राधिपतये अघे निबपामीति स्वाहा ॥ 
सिद्ध जजे तिनकों नहिं आधे आपदा, 
पुत्र पौत् धन धान्य लहे सुख सम्पदा | 
इंद्रचंऔ धरणेंद्र जु होयके 
जाबे मुकति मझार करम सब खोयके ॥ 
इत्याशीवादाय पुष्पात्जलि क्षिपासि 


अधावली 


त्ता 6 
मान्य अधथ 
उदकचन्दनतन्दुलपुष्पकेथरुसुदीपसुधूपफलार्ष कै: । 
धवलमब्डलगानरवाकुले जिनगहें जिननाथमहं यजे॥ 

# ही” * *“* * 'अध निर्वपामीति स्वाहा । 


देव शास्त्र गुरु 
गीता छन्द । 
जल परम उज्ज्वल गंध अछ्षत॒ पुष्प चरु दीपक पघरूँ। 
वर धूप निर्मल फल विविध बहु जनमके पातक हूं ॥ 
इह भाँति अर्थ चढ़ाय नित भवि करत शिव पंकत मर्चूँ । 
अरहंत श्रुत सिद्धान्त भुरु निउग्रन्थ नित पूजा रचूँ॥ 


दोहा 
वसुविधि अधे संजोयके अति उछाह मन कीन | 
जासों पूजों परम पद देव शाख्र गुरु तीम॥ 
5 ही देवशाखगुरुभ्यो अनर्धेपदप्राप्तये अघे निर्वेपामीति स्वाहा | 


घानपीठ-पूजाजलि १५३ 
वीस तीर्थंकर 
जल फल आों द्रव्य अधे कर ग्रीति री है। 
गणधर हंद्रन हूतें थुति पूरी न करी है॥ 
चानत सेवक जानके जगतें लेहु निकार। 
सीमंधर जिन आदि दे बीस बिदेह मंकार ॥ 
श्री जिनराज हो भवतारण तरण जिहाज | 
5 ही सीमंधर-जुगमंघर-वाहु-सुबाहु-संजातक-स्वयंप्रभु -#प- 
भानन-अनन्तनीय-सूरमश्ु-विशालकी र्ति-वञ्ञधर-चन्द्रानन-चंद्रबाहु- 
भुजड्रम-ईश्वर-नेमीश्वर-बीरसेन महाभद्र-देववशो-अजितवी्यविद्य- 


ध्स् 


मानविशतितीर्थ दरेस्यो अनघेपद्प्राप्तये अध' निबपामीति रवाहा । 


अकात्रम 4 चैत्या 

त्रिम चैत्याल्य 
बसु कोटि सुछुप्पन लाख ऊपर सहस सत्याणवे मानिये | 
सत चार पे गिन ले इक्‍्यासी भवन जिनवर जानिये॥ 
तिहुँ लोक भीतर सासते सुर असुर नर पूजा करें। 
तिन भवनकी हम अर्थ लेके पूजि हैं जग दुख हर॥ 

5» ही तीन लोक सम्बन्धी आठ करोड़ छुप्पन छाख सत्तानवे 

हजार चारसी इक्यासी अक्ृत्रिम चैत्याल्येम्यो अधे निबे- 
पामीति स्वाहा । 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


९ रु 
क्ात्रम चत्याल्य 
कृत्याक्ृत्रिसचारुचैत्यनिलयान्‌ू नित्य॑ त्रिलोकीगतान्‌ 
बन्दे भावनव्यन्तरान्‌ चुतिवरान्‌ रबर्गामरावासगान्‌ ॥ 
सद्गन्धाज्षतपुष्पदामचरकः. सहीपपृपैः फहै-। 
द्रब्यर्नीरमुखैयजामि सतत दुष्कमंणां शान्तये ॥ १ ॥ 
ओ ही कत्रिमाक्त्रिमचैत्याल्यसंवंधिजिनबिम्वेभ्यो5घ निर्वेपा- 
सीति स्वाहा | 


बन्द 
ह््ि| 
७८ 


सिद्ध-परमेष्ठी 
जल फल वसु इंदा अरघ अमंदा जगत अनंदाके कंदा। 
मेटो भव फंदा सब दुख दंदा हीराचन्दा तुम बन्दा॥ 
त्रिभुवनके खासी त्रिथुवन नामी अंतरयामी अभिरामी। 
शिवपुरविश्रामी निजनिधि पामी सिद्ध जजामी सिरनामी॥ 
5» ही सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरसेप्टिने अथे| निर्बपामीति 
स्वाहा । कही 
पतन परमेष्ठी 


मनसाहिं भक्ति अनादि नमिहों देव अरहंतकों सही। 
श्री सिद्ध पूर्ण अष्ट गुणमय सरिगुण छत्तीस ही॥ 
अंग-पूव॑ंधारी जजों उपाध्याय साधु शुण अठ्वीस जी। 
ये पंच गुरु निस्रंथ' सुमंगलदायी जगदीश जी॥ 

3$* ही श्री अरहंत-सिद्ध-आचाय-उपाध्याय-सबेसाधु-पंच- 
परमेष्ठिम्यो अघे निरवंपामीति स्वाहा । 


ज्ञानपीठ-पूजाबलि १२४ 
चौवीस तीर्थंकर 
जरू फूल आठों शुचिस्तार त्ताको अर्थ करों। 
तुमको अरपों भवतार भव तरि मोक्ष बरों॥ 
चौबीसों श्री जिनचन्द आनंद कन्द सही | 
पृद जजत हरत भव-फंद पावत मोत्ष मही ॥ 
३ ही श्रीवृषभादिचतुर्विशंतितीर्थकरेस्यो अधे निर्वेपामीति 


स्वाहा । निवणज्षेत्र 
न 


जल गध अच्छत फूल चरु फल धूप दीपायन धरों। 
“धानत” करो निरभय जगत तें जोर कर बघिनती करो॥ 
सम्मेदगिर गिरनार चम्पा पावापुर कैतास कौं। 
पू्जों सदा चौबीस जिन निर्वाणभूमि निवास को ॥ 
हीं चठुविशतितीथड्डरनिवाणक्षेत्रेभ्या |अनधेपदप्राप्तये 


(० ० 


अघ' निबंपार्मात साहा । 


सप्ऋषि 
जल गंध अज्ञत पृष्ष चरुबर दीप धूप सु लावना | 
फूल लालेत आठों द्रव्य मिश्रित अर्थ कीजे पावना ॥ 
मन्तादि चारणऋद्धिधारक मुनिनकी पूजा कह। 
ता कर पातिक हर सारे सकल आनंद विस्तरूं॥ 


४ हो श्रीमजु-सुस्मउु-श्रानचय-सवसुन्दर-जयवान-विनय 
लाछस-जयमित्रसप्त ऋषिभ्यों अध निवंपामीति स्वाहा । 


्ि] 
न्णी 


ज्ञानपीठ-पूजाअलि 


महा 
यीत्रा इन्द 
में देव श्री अहन्त पूजूँ सिद्ध पूरे चाव सों 
आचार श्री उवकाय पूर्जू साधु पूर्ज भाव सो । 
अहन्त-भाषित बैन पूज दादशांग रचे गनी 
पूज्जूँ दिगम्बर शुरुचरन शिव हेत सब आशा हनी ॥ 
सर्वज्ञापित धर्म दशविधि दया-मय पू्ज सदा । 
जजि भावना पोडश रतनत्रय जा विना शिव नहिंकदा।॥ 
त्रेलोक्यके कृत्रिम अक्ृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजें। 
पन मेरु नन्‍्दीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजूँ॥ 
फेंलास श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजू सदा | 
चम्पापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सबंदा ॥ 
चौधीस श्री जिनराज पूर्जो बीस क्षेत्र विदेह के। 
नामावली इक सहस वसु जय होय पति शिवगेह के ॥॥ 
दोहा 
जल गंधाज्षत पुष्प चरु दीप धूप फूल लाय। 
स्व पूज्य पद पूज हूँ बहु विध भक्ति बढ़ाय ॥ 
*$ हीं निर्वाणक्षेत्रेभ्यों सहाघ' निर्वपामीति स्वाहा । 


शान्ति-पाठ 


शांतिनाथ मुख शशि उनहारी । शील-गुणवत-संयमधारी |॥ 
लखन एक सौ आठ विराजे। निरखत नयन कमलदल लाजैं॥ 
पंचम चन्रवर्तिपद्‌ धारी | सोलस तीर्थंकर सुखकारी ॥ 
इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक। नमो शांतिहित शांति विधायक॥ 
दिव्य विटप पहुपनकी बरपा | दुंदुभि आसन वाणी सरसा॥ 
छत्र चमर भामंडलू भारी । ये तुच प्रातिहाये मनहारी ॥ 
शांति जिनेश शांति सुखदाई । जगत्पूज्य पूर्जों शिर नाई ॥ 
परम शांति दीजे हम सबको | पढ़ तिन्हें पुनि चार संघको ॥ 
वत्तंततिलका 
पूजें जिन्हें मुकुट हार किरीट लाके | 
इंद्रादि देव अरु पूज्य पदाब्ज जाके॥ 
सो शांतिनाथ वरवंश जगठ्मदीप। 
मेरे लिये करहिं शांति सदा अनूप ॥६॥ 
इन्द्रवज्ञा 
संपूजकोंकों ग्रतिपालकोंकों यतीनकों औ यतिनायकोंकों । 
राजा प्रजा राष्ट्र सुदेशकों ले कीजे सुखी हे जिन शांतिको दे॥ 


श्र ज्ञानपीठ-पूजाजलि 
स्रग्परा छुन्दृ 
होवे सारी प्रजाको सुख बल्युत हो धर्मधारी नरेशा। 
होवे वर्षा समें पे तिलभर न रहे व्याधियोंका अँदेशा ॥ 
होव चोरी न जारी सुसमय वरत हो न दुष्काल मारी | 
सारे ही देश धारें जिनवर-बृषको जो सदा सौख्यकारी। 
५ दोहा 
घातिकर्म जिन नाश करि पांयो केवलराज | 
शांति करो सब जगतमें इषभादिक जिनराज ॥ 
मन्दाकान्ता ह॒ 
शास्ोंका हो पठन सुखदा लाभ सत्संगतीका | 
सदृवत्तोंका सुजस कहके दोष ढाझ सभीका ॥ 
बोढें प्यारे चचन हितके आपका रूप ध्याऊ। 
तो लौं सेऊ चरण जिनके मोक्ष जो ढौं न पाऊ॥ 
आर्य्या 
तव पद मेरे हियमें मम हिय तेरे पुनीत चरणोंमें। 
तब लौं लीन रहो ग्रभ्ु जब लौं पाया न मुक्ति पद मैंने॥ 
अक्षर पद मात्रासे दूषित जो कछु कहा गया मुझसे । 
क्षमा करो प्रश्न सो सब करुणा करि पुनि छुड़ाहु भवदुखसे।॥ 
हे जगवन्धु जिनेश्वर ! पाऊँ तव चरणशरण बलिहारी । 


मरण समाधि सुदुलभ कर्मोंका क्य सुबोध सुखकारी ॥ 
हट 


विसर्जन 
विन जाने वा जानके रही ट्रट जो कोये। 
तुम असादतें परम शुरु सो सब पूरन होय ॥१॥ 
पूजनविधि जाने नहीं नहिं जान आह्ान। 
और विसर्जन ह नहीं क्षमा करहु भगवान ॥२॥ 
मन्त्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिनदेव | 
उमा करहु राखहु मुके देहु चरणकी सेव ॥३॥ 


थक 


स्तुतिपाठ 


तुम तरण-तारण भव-निवारण भविकमन आनंदनों । 
श्रीनाभिनंद्न जगतवंदन आदिनाथ निरंजनों ॥ 
तुमः आदिनाथ अनादि सेऊँ सेय पदपूजा करूँ। 
कैलाश गिरिपर रिपभ जिनवर पदकमल हिरदे धरूँ ॥ 
ठुम अजितनाथ अजीत जीते अट्टकर्म महावल्ली | 
इह विर्द सुनकर सरवआयो कृपा कीज्यों नाथजी ॥ 
तुम चंद्रवदन सु चंद्रलच्छत चंद्रपुरि परमेश्वरों। 
महासेननंदन जगतबंदन चंद्रयाथ जिनेश्वरों ॥ 
६ 


] 


१३० ज्ञानपीठ-पूजाखलि 


तुम शांति पाँच कल्याण पजों शुद्ध मन वच काय जू । 
दुर्भिक्ष चोरी पापनाशन विधन जाय पलाय जू ॥ 
तुम बालब्ह्म विवेफ-सागर भव्य-कमल विकाशनो । 
श्रीनेमिनाथ पवित्र दिनकर पाप-तिमिर विनाशनों॥ 
जिन तजी राजुल राजकन्या कामसेन्या वश करी | 
चारित्रर्थ चढ़ि होय दूलह जाय शिव-रमणी बरी ॥ 
कूंदप दप स सपलच्छन कमठ शठ निमंद्‌ कियो । 
अश्वसेननंदन जगतवंदन सकल सँघ मंगल फियो ॥ 
जिनधरी वालकपणे दीक्षा कमठ-मान विदारकें। 
श्रीपाश्यनांथ जिनेंद्रके पद मैं नमों शिर धारकें ॥ 
तुम कमवाता मोक्षदाता दीन जानि दया करो। 
सिद्धाथनंदन जगतवंदन महावीर जिनेश्वरो ॥ 
छत्न तीन सोहें सुर नर मोहें वीनती अब घारिये | 
कर जोड़ सेवक वोनवे प्रभु आवागमन निवारिये ॥ 
अब होठ भव भव स्वामि मेरे मैं सदा सेवक रहों । 
कर जोड़ यो वरदान मांगूँ मोक्षफल जावत ठहों॥ 
जो एक माहीं एक राजत एक मांहिं अनेकनो | 
इक अनेककी नाहिं संख्या नम सिद्ध निरंजनो॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि १३१ 
चोपाई 
में तुम चरण-कमल गुण गाय । वहुविधि भक्ति करी मन छाय 
जनम जनम प्रभु पाऊ तोहि । यह सेवा-फछ दीजे मोहि ॥ 
कृपा तिहारी ऐसी होय । जामन मरन मिठावों मोय | 
वार वार में बिनती कहेँ। तुम सेवा भव-सागर तहूँ॥ 
नाम लेत सव दुख मिट जाय। तुम दशन देख्या ग्रभ आय ॥ 
तुम हो प्रश्न देवनके देव | मैं तो कहूँ चरण तब सेव ॥ 
में आयो पूजनके काज । मेरो जन्म सफल भयों आज ॥ 
पूजा करके नवाऊँ शीश | मुझ अपराध चमहु जगदीश ॥ 
दोहा 
सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी वान। 
मो गरीबकी वीनती सुन लीज्यों भगवान ॥ 
पूजन करते देवकी आदि मध्य अवसान। 
सुरगनके सुख भोगकर पावे मोक्ष निदान ॥ 
जैसी महिमा तुमविपें और धरे नहिं कोय। 
जो ऋरजमें जोति हे तारणमें नहिं सोय ॥ 
नाथ 6विहारे नामतें अब छिन माहिं पलाय | 
ज्यों दिनकर परकाशर्ते अंधकार विनशाय॥ 
बहत प्रशंसा क्या कहा में प्रभ बहुत अजान । 
पूजाविधि जान नहीं सरन राखि भगवान ॥ 


5 


[ खण्ड २] 


पर पूजादि [ संस्कृत ] 


पोडशकारण-पूजा 


परम प्रमोदरूप इन्द्रके पदकों धारणकर अपने अन्द्र अपने- 
आपको धन्य मानता हुआ तीथेज्डर छक््मीको कारणभूत दर्शन- 
विशुद्धि आदि सोछह कारण भावनाओकी मै पूजा करता हूँ ॥१॥॥ 

[आ ही दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण, यहाँ आइए आइए, 
संवोपद | 

ओ हीं दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण, यहाँठहरिएठहरिए, ठः 5: | 

ओ ही दरशनविशुद्धि आदि सोछ॒ह कारण, यहाँ मेरे सब्रिकट हूजिए, 
हजिए, वषट | | 

सोनेकी भारीसे निकली हुई जछकी इन उन्नत धाराओसे 
तीथेड्डूर छक्ष्मीकी कारणभूत दशेनविशुद्धि आदि सोछह कारण 
भावनाओकी मै पूजा करता हूँ॥ २॥ 

[ ओ ही व्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शील और तज्तोंमे अनति- 
चारता, आभी्षण नानोपयोग, आमीरृण सवेग, शक्तिपूर्वक त्याग, शक्तिपूर्वक 
तप, साधुसमाधि, वैयाइत्यकरण, अहंद्भक्ति, आचार्यमक्ति, बहुश्रुतमक्ति, 
प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मार्गग्रमावना और प्रवनचनव॒त्सलत्वरूप 
तीथंडुरके सोलह कारणोकी जन्म, जरा और मृत्युका विनाश करनेके लिए 
जल अत करता हूँ ।] 

कपूरके पूरसे सुवासित श्रीखण्डके चन्दनसे तीर्थक्लुर लक्ष्मीकी 
कारणभूत दशनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओकी मै 
पूजा करता हूँ ॥ ३॥ 

[ओ ही “ सोलह कारणोको ससार-तापका नाश करनेके लिए 
चन्दन अर्पित करता हूँ । ] 


पोडंशकारण-पूजा 
ऐन्द्र पं ग्राप्य पर प्रमोद धन्यात्मतामात्मनि मन्यमानः | 
इकशुड्ि-मुख्यानि जिनेन्द्र-लक्त्म्या महाम्यहं पोडश-कारणानि ॥ 

* ही दर्शनविशुद्धयादिषोडशकारणानि अन्रावतरत अवत्तरत 
संवीषद । 

$ ही दशनविशुद्धयादिषोडशकारणानि अन्र तिछठत तिप्ठत 
5: 5: । 

$ ही दशनविशुद्धधादिपोडशकारणानि अत्र मस सन्निहिता 
भवत भवत वषद ।] 

0 4 &- ७ [ र (0 ७ प (ब] 
सुबर्ण-मड़ार-विनिर्गतामिः. पानीय-घारामिरिसामिरुचेः | 
ध्कशुद्धि-मुख्यानि जिनेन्द्र-लच्म्या महम्यहं पोडशकारणानि॥ 

[# हीं दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता-शीछत्रतेष्वनतिचारा- 
भीच्णन्नानोपयोग-संवेग-शक्तितस्त्याग-तप-साधुसमाधि - वेयावृत्त्य- 
करणाहेद्धक्ति-आचायभक्ति-बहुश्रुतभक्ति-प्रधचनभक्ति-आवश्यका - 
परिहाणि-मागप्रभावना-अवचनवात्सल्येतितीयकरन्वकारणेश्यों जन्म 
जरामृत्युविनाशनाय जले निवेपामीति स्वाहा । | 
श्रीखण्ड-पिण्डोड्ब-चन्दनेन. कर्पूर-परैः सुरमीक्षतेन । 
इकशुद्धि-मुख्यानि जिनेन्द्र-लच्म्या महाम्यह पोडश-कारणानि॥ 

# ही “पोडशकारणेभ्य: संसारतापविन्नाशनाय चन्दन 
निवपामीति स्वाहा । ] 
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समरत जगतको रुचिकर, दीघे, अखण्ड, स्वच्छु और 
सुगन्धित अक्षतोसे तीथंड्डलर छक्ष्मीकी कारणभूत दर्शनविशुद्धि 
आदि सोलह कारण भावनाआंकी मै पूजा करता हूँ ॥ ४॥ 

[ ओो हीं' "सोलह कारणोको अक्षय पढकी प्राप्तिके लिए. अक्षुत अर्पित 
करता हूँ। ] 

जिनपर भौंरे गुंजार कर रहे है ऐसे कमल, जाती, केषकी और 
चम्पा आदि अमुख फूछोसे तीथेड्डुर छद्मीकी कारणभूत दर्शन- 
विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओकी मैं पूजा करता हूँ ॥५॥ 

[ ओ हीं'"*सोछ॒ह कारणोको कामवाणका नाश करनेके लिए पुष्प 
अर्पित करता हूँ | ] 

सारभूत और ताजे पक्चान्नरुप नाना प्रकारके सुन्दर नेवेयोसे 
तीथछूर लक्ष्मीकी कारणभूत दशनविशुद्धि आदि सोलह कारण 
भावनाओंकी मै पूजा करता हूँ ॥ ६॥ 

[ भो ही सोलह कारणोको छुधारोगका नाश करनेके छिए दौप 
अर्पित करता हू । ] 

जिनके प्रकाशसे अन्धकारका समूह नष्ट हो गया है ऐसे 
तेज और उल्लासमय शिखारूप प्रभायुक्त प्रदीपोसे तीथंकर छच्मी 
की कारणमूत सोलह कारण भावनाओकी मै पूजा करता हूँ ॥ ७॥ 

[ ओ ह्ी'''सोलह कारणोकी मोहान्धकारका नाश करनेके लिए दीप 
अपित करता हू । ] 

अम्निमें आहुति देनेसे जिसकी दिव्य गन्ध निकल रही है. 
ऐसी कपूर और काछागुरुके चूणंकी धूपसे तीर्थंकर छद्टमीकी कारण- 
भूत सोलह कारण भावनाओंकी मैं पूजा करता हूँ ॥ ८ ॥ 

[ ओो हीं * सोलह कारणोको दुष्ट आठ कर्मोंका नाश करनेके लिए, 
धूप अर्पित करता हूँ । ] 


>> 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि १३७ 
स्थूलैरखण्डेरमलैः सुगन्वेैः शास्यच्तैः सर्व-जगन्नमस्येंः । 
इकशुद्धि-मुख्यानि जिनेन्द्र-लच्म्या महाम्यहं पोडश-फारणानि/ 
[3“हों'“घोडशकारणेम्यो3क्षयपद्म्राप्तये अक्षतं निवेपामीति स्वाहा] 
गुल्नदृद्विर'फिः शतपत्र-जाती-सत्केतकी-चम्पक-सुख्य-पुष्पेः । 
इकशुद्धि-सुख्यानि जिनेन्द्र-लरुम्या महाम्यहं पोडश-कारणानि ॥ 


[3० ही '* पोडशकारणेभ्यः कामबाणविध्यंसनाय पुष्प॑ निरवेपा- 
सीति स्वाहा | ] 
नवीन-पक्‍्वान्न-विशेषसारैर्नानाप्रकारैथरुमिवरिष्ठे! । 
इकशुद्धि-सुज्यानि जिनेर्द्र-लत्म्या महाम्यहं पोडश-कारणानि॥ 

[< हीं “पोडशकारणेभ्य- छुधारोगविनाशनाय नैवेय नि्षेपा- 
मीति स्वाहा । 
तेजोमयोन्नास-शिखैः. प्रदीपैदीप-अमैध्चेस्त-तमो-वितानैः । 
इकशुद्धि-सुख्यानि जिनेन्द्र-लच्म्या महाम्यहं पोडश-कारणानि॥ 

[ ३० ही” पोडशकारणेभ्यो मोहान्धकारविन्ाशनाय दीप 
निर्यपामीति स्वाहा । ] 
कर्पूर-कष्णागुरु-चूणसुपैधू पैहुंताशाहुत-दिव्य-गन्पैः । 
इकशुद्धि-सुख्यानि जिनेन्द्र-लक्ष्म्या महाम्यहं पोडश-कारणानि॥ 


[ $ हीं'“'पोडशकरारणेम्यो दुष्शष्टकमेंद्ह॒नाय धूप निबेपासीति 
स्वाहा । ] 


श्श्प ज्ञानपीठ-पूजाबलि 


नारियल, सुपारी, आम और विजोरा आदि रसीले उत्तम 
फलोसे तीर्थंकर छच्तमीकी कारणभूत दर्शनविशुद्धि आदि सोलह 
कारण भावनाआंकी मैं पूजा करता हूँ ॥ ६ ॥ 

[आओ हीं. सोलह कारणोकी मोक्ञफलकी प्रातिकि लिए फल अपपिंत 
करता हूँ । ] 

अहंन्त पदकी कारण सोलह कारण भावनाओकी पूजा विधिमे 
जछ, चन्दन, अक्षव, पुष्प, नवेद्य, दीप, धूप और फलसे निर्मित 
अघपात्र मेरे लिए प्रशस्त मज्नलका विस्तार करे ॥ १०॥ 

[ ओ हों. सोलह कारणोको अनच्यं पढकी प्रातिके लिए अर्घ अपिंत 
कर्ता हूं । ] 


प्रत्येक-अर्थ 

जब जब उपवास करे तव तव मसोक्ष-सुखकी देनेवाी इन 

सोलह कारण भावनाओको भी सुनना चाहिए ॥ 
[ बन्त्रके ऊपर पुष्पाज्जलि क्षेपण करता हूँ । | 

हिसा, ञस्त्य और मिथ्यात्वसे रहित तथा आठ अड्ड सहित 
सम्यग्दशंन दर्शनकी विशुद्धिका कारण है ॥ १॥ 

[ ओ हीं मै दर्शनविशुद्धिके लिए. अर अर्पित करता हूँ । ] 

सन, वचन और कसेकी शुद्धिपूवेक दशेन, ज्ञान, चारित्र और 
तपका जहाँ आदर किया जाता है वह विनयसम्पन्नता है ॥ २॥ 

[ ओ ही में विनयसम्पन्नताके लिए अब अर्पित करता हैँ । ] 


ज्ञानपीठ-पूजाज्जलि १३६ 


सन्नालिकेराक्रमुकाम्र-बीज पूरादिभिः सारफडे रसालै; | 
दकशुद्धि-मुख्यानि जिनेन्द्र-लच्म्या महाम्यहंपोडश-कारणानि॥ 
[४ हीं 'पोडशकारणेभ्यो मोज्षफलप्राप्तये फल निर्वेपामीति 
स्वाह्य | ] 
पानीय-चन्दनरसाक्षत-पष्प-भोज्य 
सदीप-धूप-फल-कल्पितमघपात्रम । 
आहंन्त्य-हेत्वमल-पोडश-कारणानां 
पूजा-विधो विमल-मजलमातनोतु ॥ 
[ $ ही'“पोडशकारणेभ्योध्नपध्येपदप्राप्तये अध्य॑ निर्वपामीति 
स्वाहा | ] 


छ 
प्र येकापेस्‌ 
् 
थदा यदोपवासाः (स्वुराकप्यन्त तदा तदा। 
मोक्-सौख्यर्य कत णि. कारणान्यपि पोडश ॥ 
[ यन्त्रोपरि पुष्पाठ्जलि जक्षिपामि | 

असत्य-सहिता हिंसा मिथ्याल॑ चनद्श्यते। 
अश्टड् यत्र संयुक्त दशंन तद्िशुद्धये ॥१॥ 
[ & ही दर्शनविशुद्धयेघघे निर्वेषामीति स्वाह्य । ] 
दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तपसां यत्र गौखम। 


मनो बाक-काय-सशुद्धया सा ख्याता विनय-स्थाते॥२ ॥। 
[ $# ही विनयसंपन्नतायं अध निबपामीति स्वाहा | ] 


१४० ज्ञानपीठ-पूजाबलि 


जहाँ पॉच ब्रत सहित अनेक शीलछोसे परिपूर्णताको प्राप्त हुई 
पत्चीस क्रियाएँ होती है उसे शील्ब्रत कहते हे ॥३॥ 

[ ओ ही निरतिचार शील्खतके लिए, मैं अधघे अपित करता हूँ।] 

योग्य कालमे पाठ, स्तवन और ध्यान करना, शास्रका मनन 
करना; गुरुको नसन करना और उपदेश देना इन्हें छोकमे 
अभी च॒णनज्ञानोपयोगता कहते है ॥४७॥ 

[ ओ ही अमीच्णनानोपयोगके लिए; मै अघ॑ अर्पित करता हूँ । ] 

जहाँ पुत्र; मित्र, स्री और सांसारिक विपयोसे विरक्ति होती 
है उसे पण्डितजन संवेग कहते है ॥४५॥ 

[ ओ ही सवेगके लिए मै अर्घ अपित करता हूँ । ] 

जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट पात्रोंकी जहाँ शक्तिके अनुसार 
चार प्रकारका दान दिया जाता है' वह दानसंस्थिति कह- 
छाती है ॥६॥ 

[ओ ही शक्तिपूबक किये गये त्यागके लिए मै अप अर्पित करता हूँ।] 

जहाँ मोक्षकी इच्छासे शक्ति और भक्तिके अनुसार बारह 
प्रकारका तपश्चरण किया जाता है वह तपसंस्थिति कहलाती 
है ॥७॥ 

[ओं ही शक्तिपूवंक किये गये तपके लिए मैं अर अर्पित करता हूँ ।] 

मरण, उपसग, रोग, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगसे जहाँ 
किसी प्रकारका सय नहीं होता है! उसे साधुसमाधि जानना 
चाहिए॥५। 

[ ओ ही साधुसमाधिके लिए मै अन्न अपित करता हैँ । ] 


ज्ञानपीठ-पूजाझ्जलि १४१ 
अनेक-शील-सम्पूर्ण वरत-पश्चक-संयुतम | 
पश्चविंशति-क्रिया यत्र तच्छीलतपुच्यते ॥१॥ 

[# ही निरतिचारशीलक्रतायाघ निर्वपामीति स्वाहा | ] 
काले पाठ: स्तवो ध्यान शाख्रे चिन्ता गुरो नतिः | 
यत्रोपदेशना लोके शा्र-ज्ञानोपयोगता ॥०७॥ 
[ # ही अभीर्णज्ञानोपयोगायार्थ निर्वपामीति स्वाहा । ] 
पुत्र-मित्र-कलत्रेस्य:.. संसार-विषयाथतः । 
विरक्तिजायते यत्र स संवेगो बुधेः स्वृतः ॥॥ 

[ # ही संवेगायाधे निरवेपामीति स्वाहा । ] 
जघन्य-मध्यमोत्कृ्ट-पात्रेम्यो दीयते भृशम्‌। 
शुब्त्या चतुर्विध दान सा ख्याता दान-संस्थितिः ॥९॥ 

[# ही शक्तितरत्यागायाघ निरवेषामीति ख्वाह्य | ] 
तपो द्वादश-मेदं हि क्रियते मोक्ष-लिप्सया। 
शक्तितों भक्तितो यत्र भवेत्सा तपसः स्थितिः ॥७॥ 

[ # ही शक्तितस्तपसे अध निरबेपासीति स्वाहा । ] 

आया 


मरणोपसर्गरोगादिष्वियोगादनिश्संयोगात्‌ । 
न भय यत्र प्रविशति साधु-समाधिः से विज्ञवः ॥-॥ 
[# ही साधुसमाधयेड्थे निबंपामीति स्वाहा | ) 


श्ष्टर ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


जो मुनीश्वर कोढ़, उदरकी पीड़ा, शूछ, बात, पित्त; सिरकी 
पीड़ा, खासी, रवांस, बुढ़ापा आदि रोगांसे पीड़ित हैं उन्हें भक्ति- 
पूर्वक दवा देला, आहार ढेना, सुश्रूपा करना ओर पशथ्य देना ये 

हच 2३ कक. है 
कार्य जहाँ किये जाते है उसे वेयाबृत्त्य कहते है ॥६-१०॥ 

[ ओ ही वैयादत्यकरणरूप धर्मके लिए मै अन्न अर्पित करता हू । ] 


जहाँ मन, वचन और कायसे जिस नामके दो अक्त्रों ( अह 
4.5 ४ - ई तप 

या जिन) का स्मरण किया जाता है उसे अहंद्भक्ति कहते है ॥११॥ 
[ ओ हीं अहंद्मक्तिके छिए मैं अब अर्पित करता हूँ । ] 


मुनियोके आहार कर जाने पर आहार करना, आहारके लिए 
द्वारापेज्ञषण करना, मुनियोका आहार न होनेपर रस आदि छोड़ 
देना या उपवास करना, उनके चरणोको वन्दना, पूजा, प्रणाम, 
विनय और नमरकार ये क्रियाएँ जहाँ की जाती है. वह गुरु-मक्ति 
मानी गई है ॥१२-११॥ 

[ ओ हीं आचार्यमक्तिके लिए मै अप अर्पित करता हूँ । ] 

जिसमे जीवोकी जन्म-जन्मान्तरकी कथाओका वर्णन है. जो 
अनेकान्त तत्त्व और छोकाछोकको बतछानेवाली है ऐसी जिन- 
वाणीका जहाँ व्याख्यान किया जाता है उसे बहुश्रुवभक्ति 
कहते है ॥१४॥ 

[ ओ ही बहुश्रुतमक्तिके लिए. मै अध अर्पित करता हूँ । ] 

छः द्ृध्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थ और कर्म 
प्रकृतियाके विच्छेद आदिका जिसमें वर्णन है उस आगमका 
पढ़ना प्रवचनभक्ति है ॥१५॥ 

[ ओ ही प्रवचनभक्तिके लिए मैं अं अपित करता हूँ । ] 


ज्ञानपीठ-पूजाञ्जलि श्ह३ 


अचुदुप्‌ 

कुष्ठोदर-व्यथा-शूलैबात-पित्त-श्रोतिंभिः । 
कास-श्वास-जरा-रोगे; पीडिता ये म्ुनीश्वरा! ॥६॥॥ 
तेषां भेपज्यमाहारं शुश्रपा परथ्यसादरात । 
यत्रतानि प्रवर्तन्ते वयादत्त्यं रदुच्यते।॥१०॥ 
[ » ही वयाद्वत्यकरणायाध निवपार्माति राह । ] 
सनसा कमंणा वाचा जिन-नामाक्षरहयम्‌ । 
सदेव स्मयते यत्र साहंड्भक्तिः प्रकीतिता ॥११॥ 
[ ७० ही अहद्धाक्ययेड्घे निवपामीति स्वाहा । | 
निग्न॑न्थ-मुक्तितो सुक्तिस्तस्य द्वारावडोकनम्‌ | 
तद्गभोज्यालाभतो वस्तु-रसत्यागोपवासता ॥ ११॥ 
तत्पाद-बन्दना पूजा प्रणामो विनयो नतिः | 
एतानि यत्र जायन्ते गुरुभक्तिमंता च सा ॥११॥ 
[ ७४४ ही आचायभच्तयेउधथे निर्वषामीति स्वाहा । _] 
भव-स्वृतिरनेकान्त-लोकालोक-प्रकाशिका । 
प्रोक्ता यत्राहता वाणी वण्यते सा बहुश्रुतिः ॥१७॥ 
[ ७ ही चहुश्न तमक्तयेडघ निर्वेपामीति स्वाह्य | ] 
पड़-द्रव्य-पत्ब-कायत्व॑ सप्त-त्व॑ नवाथंता | 

अकृति-विच्छेदों यत्र प्रोक्तः स आगमः ॥१५॥ 
[ $ ही प्रवचनभक्तयेडथ निर्वेपामीति स्वाहा । ] 


१४ ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 


प्रतिक्रमण, कायोत्सग, समता, वन्दना, स्तुति और स्वाध्याय ये 
छह आवश्यक जहाँ किये जाते है उसे आवश्यकभावना 
कहते है ॥१६॥ 

[ ओ ही आवश्यकापरिहाणिके लिए मे अर्ध अर्पित करता हूँ । ] 

जिनदेवका अभिपेक, श्रुतका व्याख्यान, गीत, वाद्य तथा नृत्य 
आदि पूजा जहाँ की जाती है बह सम्मागे-प्रभावना है ॥१७॥ 

[ भो ही सन्मार्गप्रभावनाके लिए में अर्घ अर्पित करता हूँ । ] 

चारित्र गुणके धारी शीरबान्‌ मुनियोका जहाँ आदर किया 
जाता है उसे वात्सल्य कहते हैं ॥१८॥ 

[ ओ ही प्रवचनवत्सलत्वके लिए में अं अर्पित करता हूँ । ] 


जयमादा 


अनेक गुणोंके समुद्र, अशुभका क्षय करनेवाले और केवल- 
ज्ञानरूपी सूर्य तीथेड्रोको प्रणाम करके मैं संसार-भ्रमणको मिटाने- 
चाली सोलह कारण भावनाओका कथन करता हैँ ॥१॥ 

मन, वचन और कायसे त्रिकरण शुद्धि करके दृढ़तासे परम 
दर्शनविशुद्धिकों धारण करो तथा आक्तिरपी खीके हृदयके 
सुन्दर दवारस्वरूप चारों प्रकारकी विनयको मत छोड़ो ॥२॥ 

जिनकी भक्ति संसारके कारणोका हरण करती है. उन शीछके 
भेदोंका निरन्तर पालन करो तथा जो ज्ञानोपयोगमे समय 
बिताता है उसकी कीर्ति समस्त संसारमे फेल जाती है॥श्ा 


झानपीठ-पूजाब्जलि १५ 


प्रतिक्रमस्तनूत्सर्ग/! समता वन्दना स्तुति | 
स्वाष्यायः पत्मते यत्र तदावश्यकमुच्यते ॥१६॥ 
[ # ही आवश्यकापरिहाणये5घ निरबपामीति स्थाहा । ] 
जिन-स्नान श्रुताख्यानं गीत-वा्यं च नतेनम्‌ | 
यत्र ग्रव्तेत पूजा सा सन्‍्मार्गग्रभावना ॥१७॥ 
[ & ही सम्मार्गप्रभावनाय अघ निर्वपामीति स्वाहा ] 
चारित्र-मुण-युक्तानां झुनीनां शील-धारिणाम । 
गौरव क्रियते यत्र तद्ात्सल्यं च कथ्यते ॥१८॥ 
[& ही प्रवचनवत्सलत्बायाध्य निबपामीति स्वाहा । ] 


जयमाला 
भव भवहिं निवारण सोलह कारण पयडमि गुण-गण-सायरह । 
पणत्रिवि तित्यंकर असुह-खयंकर केवलुणाण-दिवायरहं॥१॥ 
पद्धरि छंद 
दि धरहु परम दंसण-विसुद्धि । 
मण-वयण-काय-विरहय-तिसुद्धि । 
मा छंडहु विणक चउ-पयार 
जो शत्ति-वरांगण-हियहिं हार ॥श॥ 
अ्रणुदिणु परिपालठ सील-भेउठ, जो हत्ति हरद संसार-हेउ । 
गाणोपजोग जो काल गमइ,तसु तणिय कित्तिमुवणयहिं मगइ॥३॥ 
१०८ 


१४६ च्वानपीठ-पूजाब्जलि 


जो संवेग और त्यागका अनुसरण करते है वे शीघ्र ही संसार- 
समुद्रसे पार होते है। जो सत्पात्रको चारो प्रकारका दान देते है वे 
भोगभूमिके प्रशस्त सुख प्राप्त करते है । 

जो बारह प्रकारका तपश्चरण करते है वे स्वगंमे देवोकी 
दश प्रकारकी सम्पदा भ्राप्त करते है। जो साधु समाधिको धारण 
करते हैं वे नियमसे काछके वश नहीं होते । 

जो नेयावृत्य करना जानता है वह सच ढोपोकों हरण करने- 
वाला होता है। जो मनमे अरहंत देवका स्मरण करता है. उसे 
विपयभोग नष्ट करनेमें कोई विल्म्ब नहीं छगता । 

जो प्रवचनके समान गुरुओको नमस्कार करते है वे चतुगंति 
रूप संसारमे परिश्रमण नही करते। जो मनुष्य उपाध्यायोकी भक्ति 
करते है वे अपने रत्नत्रयके धारी होते है। 

जो छह आवश्यकोका चित्तसे पालन करते है वे छोकाग्रमे 
स्थित पद्चम सिद्धगतिको प्राप्त होते है। जो मार्ग-प्रभावना करते 
है वे मरकर अहमिन्द्र होते हैं | 

जो प्रवचन फार्यमे समर्थ होते है जिनेन्द्रके समान उनके 
कर्मोका क्षय होता है । जो वात्सल्य पैदा होनेके कारण जुटाते है 
वे तीर्थद्वर पद प्राप्त करते है । 

ब्रत और शीलके धारी जो प्राणी कर्मोंका नाश करनेवाले इन 
सोलह कारणोंका पालन करते है वे स्वर्गंमे इन्द्र और प्रृथ्वी पर 
नरेन्द्रका पद पाकर अन्तमे मुक्तिरूपी ख्रीके हृदयको हरनेवाले 
होते है, अथात्‌ मुक्ति प्राप्त करते है । 

[ ओ हीं दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारणोकी अनध्यंपदकी प्राप्तिके 
लिए. मैं अर्ध अपित करता हूँ । ] 


घानपीठ-पूजाअर्जाल १४७ 
संवेडउ चाउ जे अगुसरंति, वेणण भवण्णठ ते तरंति। 
जे चउविह-दाण सुपत्त देय, ते भोगभूमि-सुह सत्य लेय ॥ 


जे तव॒तथबंति बारह-पयार, ते सग्ग-सुरहें दह-विहव-सार | 
जे साहु-समाधि धरंति थककु, सो हवह णकालयुह धुवक्कु॥ 


जो जाणइ वेयावच्॒करण, सो होड़ सब्ब-दोसाण हरण। 
जो चिंतइ मणि अरिहंत देव, तसु विसय हणंतद कण खेव॥ 
पव्वयण-सरिस जे गुरु गति, चठगइ-संसार ण ते भमंति | 
बहु-सुयहें भत्ति जे णर करंति | अप्पठ रयण-तय ते धरंति॥ 
जो छह आवासद चित्त ढेंड, सो सिद्ध पंच सहरत्थ लेद । 
जे मग्ग-पहावण आयरंति, ते अहमिंदत्तणु संभवंति ॥ 
जे पचरयण-कज-समत्य हंति, पहँ कम्म जिणिंदह खबण भंति। 
जे वच्छुलच्छ-कारण बहंति, ते तित्थयरत्तउ पुह लहाते॥ 


क्र्त्ा 


जे सोलह-कारण कम्म-वियारण जे घरंति वय-सील-धरा। 
ते दिवि अमरेसुर पहुमि णरेसर सिद्धवरंगण-हियहि हरा ॥ 

[#ही दर्शनविशुद्धथादिषोडशकारेभ्योडनघपदमाप्तये अध्य 
निर्भपासीति स्वाहा | | 


श्ह्प नानपी5-पूजावजलि 


जो पवित्र यतिवर इन सोलह कारण-सावनाओको मादना 
करते है वे निश्चयसे तीथकरपद, परिपूर्ण आयु, उत्तम कुल, सम्पत्ति, 
मेरु पर विधिपू्वेक अभिषेक, देवतापद, राज्यसुख, अनेक प्रकारके 
तप और अन्तसे सुखका स्थान मोक्षको प्राप्त करते है । 
[ आशीषोंद ] 
|] 


पञ्न-मेरुपूजा [ पुष्पाउ्जलि-पूजा ] 
सुदर्शनमेरु 


पुष्पांजलि ब्रतकी शुद्धिके छिए आह्वानन आदि विधिके साथ 
सुदशंन मेरु पर स्थित जिनप्रतिमाओको स्थापना करता हैँ ॥१॥ 

[ओ ही सुदर्शन मेस्सम्बन्धी जिनचैत्याल्योमे स्थित जिनप्रतिमासमृह 
यहा आइए आइए सवोषद | 

ओ ही सुदर्शन मेरुसम्बन्धी जिनचैत्याछयोम स्थित जिनप्रतिमासमूह 
यहा ठहरिये ठहरिये 5: 5: । 

ओ ही सुदर्शन मेरु सम्बन्धी जिनचैत्याल्योमे स्थित जिनप्रतिमासमूह 
यहा मेरे निकंय्वतों होइए; होइए वपट । ] 

चन्द्रमाकी रवच्छ किरणोके समान गंगाजलकी निर्मल धारासे 
प्रथम सुदशन मेरु सम्बन्धी चारो दिशाओके सोलह जिनालयोंकी 
नित्य पूजा करो ॥श॥। 

[ओ ही सुदर्शन मेस्सम्बन्धी भद्रशाल, नन्‍्दन, सौमनस और 
पाण्डुक वनके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तरव्शिासम्बन्धी जिन- 
चैत्यालयोमे स्थित जिनबरिम्बरोके लिए. में जल अपंण करता हूँ ।] 


नानपीठ-पूजाजलि १४६ 


एताः पोडश-भावना यतिवराः कुर्बन्ति ये निर्मेला- 
से व तीथकरस्य नाम पदवीमायुलेमन्ते कुठम। 
वित्त काख्न-पर्वतेष्ठ विधिना स्नानाचेन देवतां 


राज्य सौख्यमनेकथा वर-तपो मोह च सौख्यस्पदम ॥ 
[ वत्याशीवोदः । ] 
छ् 


पत्न-मेरु-पूजा [ पुष्पाउजलि-पूजा ] 


अप 
सुदशनमंर 

जिनास्संस्थापयाम्यत्राह्मननादि-विधानतः । 
मुदशन-भवान्‌ पुप्पाञ्नलि-अत-विशुद्धये ॥१)) 

[& हीं सुदर्शनमेरुसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थ-जिनप्रतिमासमूह 
अबवतर अबतर सवीपद । 

४ ही सृदशनमेरुसस्वन्धिजिनचेत्याल्यस्थ-जिनप्रतिसासमूह 
तिछ तिछ 5 5 । 

हीं सुब्शनसरुसम्बन्धिजिनचत्यालयस्थ-जिमप्रयिमातमृह 


4 


अब्न मम सन्निहितो भव भव वषद्‌। 
स्वधूनी-जल-निमेल-धारया 
विशद-कान्तिनतशाकर-मारया | 
प्रथम-मेरु-स॒ुदशन-दिक्स्थितान्‌ 
यजत पोड्श-नित्य-जिनालयानू ॥३॥ 
[ & ही मुदर्शनमेस्सम्बन्धिभद्रशाल-नन्दन-सीमनस-पाण्डुक- 
बनसम्बन्धिपर्वदक्तिणपश्िमोत्तसम्थजिन चैत्यालयस्थजिनविम्वेभ्यों 
जल नि्रपामीति स्वाहा | ] 


अतन्र 


हर 


अन्न 


१५० ज्ञानपीठ-पूजाख्लि 


सुगन्धित कुछ्ुमके सौरभसे मिश्रित घिसे हुए मल्यागिरिके 
चन्दनके जछसे प्रथम मुढ्शन मेरुसम्वन्धी चारो दिशाओके 
सोलह जिनालयोकी प्रतिदिन पूजा करो ॥३॥ 

[ओ ही उछुदरशन मेस्सम्बन्धी,.,जिनबिम्बोके लिए. में चन्दन 
अर्पित करता हूँ । ] 


अखंड, निर्मेछ और चन्द्रमाकी किरणोके समान धवल शालि 
के अज्षतोसे प्रथम सुद्शन मेरुसस्वन्धी चारो दिशाओंके सोलह 
जिनाछयोकी पूजा करो ॥ ४॥ 

[ ओ हीं सुदर्शन मेद्सम्बन्धी'''जिनबिम्नोके लिए. में अक्षत अर्पित 
करता हू । | 

कल्पवृत्ष, कर्मलछ, चंपा, चकुछ, माछती और केतकीके सुन्दर 
पुष्पोसे प्रथम सुद्शन मेरुसम्बन्धी चारों दिशाओके सोलह जिना- 
लयोकी नित्य पूजा करो ॥ ५॥ 

[ ओं ही सुद्शन मेरुसम्बन्धी ''जिनबिम्बोके लिए मैं पुष्प अपित 
करता हूँ । ] 

सोनेके वर्तनमे रक्खे हुए और उत्तम स्वादवाले बढ़िया घीके 
सुगन्धित पकवानोसे प्रथम मेरु सम्बन्धी चारो दिशाओके सोलह 
जिनालयोकी नित्य पूजा करो ॥ ६॥ 

[ओही सुदर्शन मेरुसम्बन्धी * जिनभिम्बोके लिए मै नैवेद्य अपित 
करता हूँ। |] 


ज्ञानपीठ-पूजाज्ञछि १४१ 
मलय-चन्दन-मर्दित-सद्द्वैः सुरमि-कुद्डम-सौरभ-मिशितेः । 
न 
प्रथम-मेरु-सुदशन-दिक्स्थितानू * '' '''*****॥१॥ 
[# हीं सुदर्शनमेरुसम्बन्धि'" जिनविस्वेश्य, चन्दन निर्व- 
पामीति रवाह्य | | 


अशकलैरमलेः शुभ-शालिजै्विधुकरोज्ज्वल-कान्तिमिरत्ततैः । 
प्रथम-मेरु-सुदशन-दिक्स्थितान्‌' कह कं डान ४ 2१० टेल आन ० डे है 8१ । 
[७० ही सुदर्शनमेरुसम्बन्धि जिनविम्वेभ्यः अक्षतं निर्ष- 
पामीति स्वाहा । | 
अमरपुष्प-सुवारिज-चम्पकैवकुल-मालति-केत कि-सम्भवैः । 
प्रथम-मेरुसुदर्शन-दिक्स्थितानू ता काश 
[% हीं सुद्शनमेरुसम्बन्धि 'जिनविम्वेश्यः पुष्प निबे- 
पामीति स्वाह्य | | 
घृतवरादि-सुगन्ध-चरूत्करीं:ः कनक-पात्रचितैरनाप्रिये: । 
प्रथम-मेरु-सुदशन-दिक्स्थितान्‌" 64० ७9४ #+ ७9 # 0७% ७ ०३४७० || ध्‌ | | 
[ & ही सुदर्शनमेरुसम्बन्धि' “जिनविम्वेभ्यो नेवेयं निवे- 
पामीति स्वाहा । | 


श्र घानपीठ-पूजाखलि 


चारो ओर प्रकाश करनेवाले तथा चश्वल ,ज्योतिवाले मणि 
दो धीके कर पक नियम ओके 
ओर घीके नये दीपकोसे प्रथम मेरुसम्बन्धी चारो दिशा 
सोलह जिनाछ्योकी नित्य पूजा करो ॥ ७॥ 

[ओ हीं सुब्शंन मेस्सम्बन्बी “ जिनबिम्बोके लिए मै दीप आर्पित 
करता हूँ। 


अपनी सुगन्धसे संसारको सुगन्धित करनेवाढी ऐसी अगुरु 
ओर हरिचन्दनकी धूपसे प्रथम मेरुसस्बन्धी चारो दिशाओके 
सोलह चैत्याल्योकी नित्य पूजा करो ॥ ८ |॥| 

[ ओ हीं सुदर्शन मेरुसम्बन्वी"*****निनबिम्बोके लिए मै धूप अर्पित 
करता हू । | 


सुन्दर, सरस और पके हुए सुपारी अनार और नीबू आदि 
फछासे प्रथम मेरुसम्बन्धी चार दिशाआंके सोलह चैत्यालयोकी 
नित्य पूजा करो ॥ ६ ॥ 


[ओ ही सुदर्शन मेरुसम्बन्धी'** '**जिनब्रिम्बोके लिए मै फछ अर्पित 
करता हू । 


मै ( रत्नचन्द्र ) निमेछ जलकी धारा; शुश्र चन्दन, स्वच्छ 
अक्षत्त, सुन्दर फूछ, रुचिकर और अपने लिए इष्ट नेवे्य, अन्धकार 
को नष्ट करनेवाले दीपक, जलती हुई धूप तथा फछोसे चॉदीके 
पात्रमे अघे चनाकर मेरुसम्बन्धी जिनलयोकी पूजा करता हूँ ॥१०॥ 


[ओो ही सुदर्शन मेरुसम्बन्धी “* “जिनविम्बोके लिए में अर््य 
समर्पित करता हूँ । ] 


बानपोठ-पजाझलि १४३ 


मणि-धृतादि-नमैवरदीपिकैस्तरल-दीहि विरोचित-दिग्गण: । 
प्रथम-मेरूसुदशन-दिक्स्थितान्‌ ॥७॥ 


[% ही सुदशनमेरुसम्बन्धि लिनविस्वेभ्यो दीप॑ निर्व- 
पामीति स्वाहा | ] 


अगुरु-देवतरूड्भव-धूपके! परिमलोद्गम-धूपित-विष्टपेः | 
प्रथम-मेरु-सुदशन-दिक्स्थितान्‌'' "'।'।। ॥ ० 


[% हीं मुद्शनमेरुसम्बन्धि 'जिनविस्वेथ्यो धूप निवे- 
पामीति स्वाहा । ] 


क्रमुक-दाडिम-निम्बुकसकलेः प्रमुख-पक्व-फरै: सरसोत्तमः | 
प्रथम-मेरु-सुदशन-दिव्स्थितान्‌' ' '"" "१ ९॥ 


हक ९ समेरुसम्बन्धि ० * ७» 
[# ही सुद्शनमेरुसम्बन्धि जिनविस्वेभ्य. फर्क निर्बपा- 
मीति स्वाहा | | 


पिमल-सलिल-धारा-शुअ-गन्धाज्षतोयेः 
कुसम - निकर - चारु - स्वेष्ट - नेपेध-वर्गे: 
प्रहत-तिमिर - दीपैधूप - धृम्रे: फलेश 
रजतनवितम रहचन्रो भजेज्हम्‌ ॥१०॥ 
[# ही सुदर्शनमेरुसम्बन्यि जिनविस्वेभ्योउघ. निर्बपा- 
मीति स्वाहा । ] 


हर] 
श्र 
फट, 


ज्ञानपीठ-पूजाखलि 


हि जयमाला 

जम्बूद्वीपमे स्थित जिस सहान्‌ सुमेरु पर्र॑तकी पूर्च आदि 
चारो दिशाओमे मद्रशाल आदि चार बन अनेक प्रथिवीसे उत्पन्न 
हुए वृत्तोसे सुशोभित है उस पर्वतसम्बन्धी सोलह महाजिनालयोमे 
स्थित जिन-अतिमाओकी भक्तिपूर्वक अनेक स्तोत्नोसे मै स्तुति 
करता हैं। 

जन्मन्मरणसे रहित, देवताओसे नमस्कृत, निर्दोष, खेद- 
रहित, दूधके समान देहवाले तथा सबके द्वारा पूजित प्रथम मेरु 
सम्बन्धी वीतराग जिनेन्द्र भव्योके उपकारके लिए हो । 


शुद्ध वर्णेसे अद्डित शुद्ध भावकी धारण करने वाले, रत्नोके 
वर्णोके समान उज्ज्वल, समीचीन गुणोसे परिपूर्ण तथा सबके द्वारा 
पूजित प्रथम मेरुसम्बन्धी वीतराग, जिनेन्द्र भव्योके उपकारके 
ढिए ही | 

मान और मायासे रहित, सुक्तिसम्बन्धी भाचोसे परिपूर्ण, 
विशुद्ध केवलज्ञानसे शंकादि दोपोको नष्ट करनेवाले और भले 
प्रकारसे पूजित प्रथम मेरुसम्बन्धी बीतराग जिनेन्द्र भव्योके 
उपकारके छिए हो । 

पूर्ण चन्द्रमाके समान कान्तिको धारण करनेवाले, चन्द्र-सू्यके 
समान प्रतापी, तेजस्वी तथा भले प्रकार पूजित प्रथम मेरु- 
सम्बन्धी वीतराग जिनेन्द्र भव्योके उपकारके लिए हों । 


ज्ञानपीठ-पूजाज़लि (श्र 


जयमाला 


जम्बूढ्ीप-घरा-स्थितस्य सुमहामेरोथ्॒ पूर्वादिषु 
दिग्भागेप चतुप पोडश-महाचैत्यालये सहनेः | 
नाना - क््माज - विभूषितमंणिमयेभंद्रादिशालान्तकैः 
संयुक्तस्य निवासिनों जिनवरान्‌ भकत्या स्तवीमि स्तवेः ॥ 


जन्मदूरा नता देवकैनिष्कलाः स्वेदबीताः सदा क्षीर-देहाकुलाः। 
मेरु-सम्बन्धिनों वीतरागा जिनाः सन्तु भव्योपकाराय संपूजिता॥ 


शुद्ध-र्णाड़ि ता; शुद्ध-मावोद्रा रत्न-वर्णोज्ज्वलाः सद्गुणेनिभेरा॥ 
मेरु-सम्बन्धिनों वीतरागा जिनाः सन्‍्तु भव्योपकाराय संपूजिता॥ 


मान-मायातिगा गृक्ति-भावोदड्राः शुद्धू-सक्वो ध-शझ्ञा दि-दो पाहरा! । 
मेरु-सम्बन्धिनों वीतरागा जिनाः सन्‍्तु भव्योपकाराय संपूजिता॥ 


(४ -तेजोर्मि ९ निवेश रे 
पूण-चन्द्राम-तेजो मिर्निवेशकाः चन्द्र-झय-अता पाः करावेशका॥। 
” मेरु-सम्बन्धिनों वीतरागा जिनाः सन्तु भव्योपकाराय संपूजिताः ॥ 


१५६ न्ञानपीठ-पूजाज्लछि 


इस प्रकार स्वग-मोज्ञादि फछोको देनेदाले, सर्वेत्र, गहन 
पापको नाश करनेवाले, देव और इन्डरोसे पूज्य, विद्लाप आदि समस्त 
दोपोसे रहित और कान्तिमान्‌ वीतराग जिनेन्द्र सवकी सिद्धिके 
कारण हो | 

[ओही सुदर्शनमेंस्सम्बन्धी भठ्रशालछ; नन्‍्दन, सोमनस और 
पाण्डुक बनके पूर्च, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके जिन-चैत्याल्योमे 
स्थित जिनब्रिम्रोके लिए में पूर्ण समर्पित करता हूँ । ] 

सभी अतोमे मुख्य, सारभूत ओर सत्नन पुरुषोको सब 
प्रकारका सुख देनेवाला यह पुष्पाल्जलिब्रत तुम छोगोकी अबि- 
नश्वर लक्ष्मीको पुष्ट करे | 


[ आशीर्वाद ] 


विजयमेरु 


धातकीखण्डकी पूषे दिशामे स्थित विजयमेरुसम्बन्धी 
जिनेन्द्रो की आह्यनन आदि विधानसे मै स्थापना करता हूँ॥ १॥ 

[ ओ हीं विजयमेरुसम्बन्धी निनप्रतिमासमूह, यहाँ आइए. आइए 
सब्रोषट । 

ओ ही बिजयमेरुसम्बन्धी जिनप्रतिमासमूह, यहाँ ठहरिए 
ठहरिए ठ. 5:। 

ओ ही विजय मेस्सम्बन्धी बिनप्रतिमासमूह, यहों मेरे निकय्वरती 
हूजिए हूजिए, वपट | | 


ज्ञानपीठ-पूजाज़लि १४७ 


इति रचित-फलोघाः ग्रापन-सुज्ञान-पारा 
हत-तम-घधन-पापा नम्न-सर्वामरेन्द्राः | 
गत-निखिल-विलापाः कान्ति-दीप्षा जिनेन्द्रा! 
अपगत-घन-मोहाः सन्तु सिद्धये जिनेन्द्राः॥ 
[3० ही सुब्शन-मेरुसंवंधि-भद्रशार्न-नन्दन-सौमनस-पाण्डकवन' 


संवंधिपूष-इन्निण-पश्चिसोत्तरस्थ - जिनचेत्यालयस्थ - जिनविम्वेभ्य 
पूृर्णाधे निबपामीति स्वाहा ॥ ] 


स-त्रताधिप॑ सार॑ सब-सौर्यकर॑सतताम्‌ | 
पुष्पाज़लित्रत पुष्याचुष्माक॑ शाश्वर्ती श्रियम्‌॥ 
[ इत्याशीर्वादः ] 


विजयमेरु 


जिनान्संस्थापया म्यत्राहाननादि-विधानतः 
धातकीखण्ड -पूर्वाशा - मेरोविंजय -वर्तिनः ॥१॥ 
[ * हों विजयमेरुसम्बन्धिजिनप्रतिमासमूह | अन्र अवतर 


अबतर संबोपद | हरि 
ही विजयमेरुसम्बन्धिजिनप्रतिमासमृह ! अन्न तिछ तिप्ठ ठ. ठ. | 


<+ ही विज्यमेरुसम्बन्धिजिनप्रतिसासमूह ! अन्न सम सन्नि- 
द्वितो भव भव वपद्‌ | ] 


श्श्प ज्ानपीठ-पूजाज्लि 


श्रेष्ठ तीथंके दोपरहित सुन्दर जछसे तथा गद्गाके जलसे भरी 
हुई निर्मेठ भारीसे धातकीखण्डमे स्थित द्वितीय मेरुसम्बन्धी 
रत्नमय सुन्दर विम्बोकी मै (रत्नचन्द्र) पूजा करता हूँ। 

(भोही विजयमेस्सम्बन्धी भद्बशाल, ननन्‍्दन, सौमनस और 
पाण्डुकवनके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर विशामे स्थित जिन 
जैत्यालयी सम्बन्धी जिनमतिमाओकोी जन्म ओर मरण का नाश करनेके 
लिए जल समर्पित करता हूँ । ] 

सुगन्धसे आकर मेंडराते हुए भ्रमरोंसे युक्त तथा पूण्ण चन्द्रमाके 
समान अभिराम ऐसे केशर और चन्दनके द्रवसे धातकीखण्डस्थ 
द्वितीय भेरुसम्बन्धी रत्नमयी उच्ज्बल जिनअतिमाओकी मै 
पूजा करता हूँ । 

[ भो हीं विजयमेरु सम्बन्धी ”” बिनब्रिम्बोक्े लिए मैं चन्दन 
अर्पित करता हैँ । ] 

सुगन्धसे आकर गुब्जार करते हुए श्रमरोसे युक्त अखण्ड 
शालि धान्यके सुन्दर अक्षतरोसे घातकीखण्डस्थ ह्वितीय भेरुसम्बन्धी 
रनमयी जिन-प्रतिमाओकी मे पूजा करता हूँ । 

[ ओ ही विजयमेरुसम्बन्धी “''"'जिनब्रिम्बोके लिए में अक्षत अर्पित 
करता हूँ। ] 

खूब महकनेवाले छोग, मन्दार्माछा और कमल आदि 
फूछोसे धातकीखण्डस्थ द्वितीय. मेरुसस्वन्धी रहन्नमयी जिन- 
प्रतिमाओकी मै पूजा करता हूं । 

ओ हीं विजयमेरुसम्बन्धी'"'""निनबिम्नोके लिए में पुष्प अर्पित 
करता हू । 


ज्ञानपीठ-पूजाज्लि १४६ 
स॒तोये: सुती्थोडवैवीतदोषेः सुगाड्लेय-मृज्ञारनालास्यसज्लेः | 
द्वितीय सुमेरं शुर्भ धातकीस्थ॑ यजे रत्-विम्बोज्ज्वलं रतचन्!। 

[% हीं विजयमेरुसस्वन्धिभद्रशाल-नन्दन-सौमनस-पाण्डुक- 
बन-सम्बन्धि-पू्वदक्षिणपश्चिसो त्तरस्थजिनचैत्याल्यस्थजिनविस्वेभ्यो 
जन्मजराबिनाशनाय जल निवपामीति स्वाहा ॥ ] 
सुगन्धागतालि-अजैः इुडुमादि-द्रवैश्चन्दनेश्वन्द्रपूर्पा मिरामेः | 
ढितीयं सुमेरं शुभ धातकीरस्थ यजे रत्न-विम्बोज्ज्वलं रतचन्द्र:॥ 

[# ही विजयमेरुसस्बन्धि * जिनत्रिस्वेभ्यः चन्दन निवे- 
पामीति स्वाहा ] 
सुशाल्यच्ततैरचतैदिव्य-देहे! सुगन्धाततारव्ब-भृज्ार-गाने! | 
ढ्वितीय॑ सुमेरुं शुभ धातकीर्थ यजे रत्त-विम्बोज्ज्वलंरचन्द्र!॥ 

[# हीं विजयमेसुसम्बन्धि' 'जिनबिम्बेभ्यों अक्षत निवे- 
पामीति स्वाहा । | 
लबद्े प्रद्नेस्ततामोदवर्धिः सुमन्‍्दार-माला-पयोजादि-जातेः। 
द्वितीय सुमेरु शुभ धातकीस्थ यजे रत्त-विम्बोज्ज्वलंरतचन्द) ॥ 

[ & हों विजयमेस्सम्बन्धि''' जिनबिस्वेभ्यः पुष्प नित्रेपामीति 
स्वाहा | ] 


१६० ज्ञानपी>-पृजाखलकि 


गायक थी में उत्तम शाल्लीके चावछोसे बनाये गये लड्डू और 
मॉड आदि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थाेसि घातकीखण्डस्थ द्वितीय 
मेरुसम्बन्धी रत्रसथ जिनविम्बोकी में पूजा करता हैँ | 

आ ही विजवर्द्सम्बन्धी ** “जिनत्रिम्बोके लिए में नेवेद्र अपित 
करता हू ।] 

प्रब्यलित हुई छीसे अत्यन्त देदीप्यमान और अन्धकारको 
नष्ट करनेवाले रक्षमयी दीपकोसे धातकीखण्डस्थ द्वितीय मेरु 
सम्बन्धी रत्रमयी जिनविम्बोकी मैं पूजा करता हूँ । 

[ ओ ही विजयमेंरुसम्बन्धी **“““जिनबरिम्ब्रोके लिए में दीप अपित 
करता है । ] 


मेंडराते हुए भौरोसे युक्त दसो दिशाओको सुगन्धित करने 
बाली वढ़िया चन्दनादिकी धूपसे धातकीखण्डरथ रत्नमयी जिन- 
बिम्बोकी में पूजा करता हू | 

[ ओ ही विजयप्रेंस्सम्बन्धी''“जिनबिम्ब्रोके लिए में धूप समर्पित 
करता हू । | 


सनको अत्यन्त रुचिकर केछा, नारियछ, आम और नींबू 
आदि उत्तम फछोसे धातकीखण्डस्थ द्वितीय मेरुसम्बन्धी रत्न- 
मयी जिनविम्बोकी मै पूजा करता हूँ । 

[ 3» हीं विजयमेरुसम्बन्धी ** “जिनबिम्बोके लिए में फल अपित 
करता हूँ । | 

सोनेके पात्रमे रखकर विशुद्ध आठ द्रव्योसे द्वितोय विजयमेरु 
सम्बन्धी जिन-प्रतिमाओका अधघोवतरण करता हूँ। 

[ 3» ही विजयमेस्सम्बन्धी *' “जिनत्रिम्बरोके लिए, में अध्ये अर्पित 
करता हूँ ।] 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि १६१ 


गॉब्कैम 3 


० ३ हि पु ५ ५ 
मनोज्ञ: सुखायगवीनाज्यतपः सुशाल्योदनैर्मोब्कैमण्डका्े! । 
दितीय॑ सुमेरु शुर्भ धावकोस्थ॑ यजे रत्न-विम्पोज्ज्वल रतचन्द्रः ॥ 

[ ४ ही विजयमेरुसम्बन्धि “जिनविस्वेश्यो नेवेद्य निरवेपा- 
भीति स्वाहा ।] 
प्रदीपेहेत-ध्वान्त-रत्नादिभूरैज्य॑लत्की लजतैर्भृशं भासुरैथ । 
द्वितीय॑ सुमेरु शुर्भ धातकीर्थ॑ यजे रत्व-विम्बोज्ज्वलं रत्नचन्द्र! ॥ 
[ ३० ही विजयमेरुसम्बन्धि 'जिनविम्बेभ्यों दीपं निबेपामीति 
स्वाहा | ] 
सुधूपेः सुगनन्‍्धीकृताशा-समहेभ्रमद्भृज्न-यूथेः शुमैथन्दनाये! | 
द्वितीय॑ सुमेरुशुर्भ घातकीस्थ॑ यजे रत्न-विम्पोज्ज्वलं रत्नचन्द्रः ॥ 
[ ४ ही विजयमेरुसम्बन्धि ' जिनबिस्वेभ्यो धूपं निर्वेपामीति 
स्वाहा ! ] 
भेर्मो आशिक २५0 ५५ कप 
शुभमोचि-चोचाम्र-जम्बीरका थम नो 5मीए-दान-प्रदें; सत्फलाध | 
हितीय॑ मु मेरु शुर्भ धातकीस्थ॑ यजे रत्न-विम्बोज्ज्वल रत्नचन्दः |) 
[ ७ ही विजयमेरुसस्वन्धि जिनविस्वेभ्य' फर्ल॑ निवेपामीति 
स्वाहा । 
विशुद्धेरए-सदुदरव्येरघमुत्तारयाम्यहम्‌ । 
हेम-पात्र-स्थितं भक्तया जिनानां विजयोकसाम्‌ ॥१०॥ 
[ ४ ही विजयमेरुसम्बन्धि जिनबिम्वेभ्यो5य॑निर्वेपामीति 
स्वाहा | ] 
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लानपीठ-पूजाज्दि 


जयमादा 


सच पापोसे रहित, अन्तरक्भ और वहिरद्ग लच्मोसे युक्त, 
गणधरो द्वारा सेवित, कर्मरूपी कीचड़को धोनेवाले, कामके मानको 
ध्वस्त करनेवाले, मिथ्यात्वके बन्धनसे रहित और सभी पदार्थों 
को साक्षात्‌ करनेवाले वे अथांत द्वितीय मेरुसम्बन्धी जिनेन्द्र 
जयवन्त हों ॥११॥ 

हे मोहरहित, कामरूपी सर्पको नष्ट करनेवाले, विवज्ञावश 
सदा अनेक प्रकारका उपदेश करनेवाले और कपायरूपी दावानछ 
के लिए जलके समान उत्तम वर्णवाले मुक्तिमे स्थित्त जिनेन्द्र देव 
हमपर प्रसन्न हो ॥१श॥। 

हे निष्काम, नीरोग, निर्दोष, श्र छ, प्रकीणकोसे शोभायमान 
शुद्ध, कलद्वुरहित, श्र छठ चारित्रके धारी और पापियोके मानकों 
मर्दन करनेवाले निरंश भव्य जिनेन्द्र मुकपर प्रसन्न हो ॥१३॥ 

हे अपने ज्ञानसे तीनो छोकोंको सजग करनेवाले, अनन्त 
चतुप्टयसे युक्त, संसारसमुद्रसे पारद्गठत, अन्तरद्न-बहिरड्र सब 
प्रकारके परिग्रहसे रहित और भव्योको तारनेवाले जिनेन्द्र मुझपर 
प्रसन्न हो ॥१७॥ 

हे तपश्चरणके भारसे क्मकलड्डको नष्ट करनेवाले, नीरोग, 
भोगरहित, सबसे अलग, शद्जारहित, अखंड और चैतन्यमय देहका 


४०० हि 


प्रकाश करनेवाले मुक्तिमे स्थित जिनेन्द्र मुमपर प्रसन्न हों ॥१५॥ 


हे अठारह दोपोसे रहित, गुणोके पिटारे, मान रूपी 
अन्धकारको खण्डित करनेवाले और अपार संसार रूपी समुद्रसे 
तारनेके लिए नौकाके समान मुक्तिमे स्थित जिनेन्द्र मुझपर 
प्रसन्न हो ॥१६॥ 


ब् 
न्धप्छो 
लो 


नानपीठ-पूजाञलि १8३ 


जयमाला 


सकल-कलिल-मुक्ता सब-सम्पत्ति-युक्ता 
गणपर-गण-सेव्याः कर्म-पढ़-अप्ाः । 
प्रहत-मदन-मानास्त्यक्त-मिथ्याख-पाशा) 


पे 


कलित-निखिल-भावास्ते जिनेन्द्रा जयनन्‍्तु ॥११॥ 


विमोह विमारित-फाम-मुजद्भ अनेक-सदाविधि-सापित-भह् । 
कपाय-दवानल-तत्-सुरद्ध प्रसीद जिनोत्तम मुक्तिअसड्॥१२॥ 


निरीह निरामय निमेल हंस प्रकीणक-राजित शुद्ध सुबंस । 
अनिन्ध-चरित्र विमानित-कंस प्रसीद जिनोत्तम भव्य-निरंश ॥ 


प्रयोध विवुद्ध-जगल्यसार, अनन्त-चतुष्टय सागर-पार । 
निवारित-सब-परिग्रह-भार ग्रसीद जिनो्तम भव्य-सुतार॥१४॥ 


तपोभर-दारित-कर्म-कल् विरोग विभोग वियोग निशंक | 
अखण्डित चिन्मय-देह-प्रकाश म्रसीद जिनोच्म मुक्तिअसड़ ।॥ 


विवजित-दोप गुणोघ-करण्ड ग्रसारित-मान-तमो-मद-द॒ण्ड | 
अपार-भवोदधि-तार-तरण्ड' प्रसीद जिनोचम मुक्तिअसद्ध ॥ 


१६४ ज्ञानपीठ-पूजाज्ञलि 
'क्षायिक सम्धक्त्व ज्ञायिक ज्ञान, और क्षायिक चारित्रके घारी, 
हक ६ न कै ु 
संसारसे पार होनेवाले; पूृण चन्द्रमाके समान मुखचाले, अनन्त 
सुखसे संयुक्त, अनेक भवोकी जाननेवाले और प्रकाशमान ज्ञानसे 
संयुक्त वे जिनेन्द्र भगवान्‌ हमे मुक्तिरूपी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदान 
करे ॥१७॥ 

[ ओ ही विजयमेरुसम्बन्धी भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक 
चनकी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाम स्थित जिनचैत्याल्योके जिन 
भिम्त्रोके लिए मे पूर्णार्ध अर्पित करता हूँ । ] 

सभी अतोमे श्रेष्ठ सारभूत और धर्मात्माओको सुखकारी 

६5 ४ है प ०. | 
पष्पाब्जलि अत आपको शाश्वतिक लक्ष्मी प्रदान करे ॥१८॥ 
[ आशीर्वाद ] 


अचलमेरु 


कप धातकीखण्डके पश्चिम दिशामे श्थितत अचछ मेरुसम्बन्धी 
जिनन्द्रोकी आह्यानन आदि विधिसे मे स्थापना करता हूँ ॥१॥ 


५ [ ओ ही अचल्मेस्सम्बन्धी जिनप्रतिमासमूह | यहाँ आइए. आइए, 
संवोषट | 

ओ ही अचल्मेस्सम्बन्धी जिनप्रतिमासमूह! यहाँ ठहरिए, ठहरिए, 
ठः 5. । 


ओ हों अचलमेरुसम्बन्बी जिनप्रतिमासमूह | यहाँ मेरे सक्निकट 
होइए होइए, वपट्‌ | ] 


ज्ञानपो5-पूजाबलछि १६४५ 


दगवंगम-चरित्रा प्राप्न-संसार-पारा 
सकल-शशि-निभास्याः सर्व-सौख्यादि-बासा! | 
विद्तिा-मव-विशिष्टा! प्रोन्नसज्ज्ञान-शिप्टाः 
दढ॒तु जिनवरास्ते युक्ति-साम्राज्य-लच्मीम्‌ ॥१७॥ 


[* हीं विजयमेरुसम्वन्धिभद्रशाल-नन्दन-सौसनस-पाण्डक- 
वनसम्बन्धिपूव-दक्षिण-पश्चिसोत्तरस्थजिनचैत्याल्यस्थजिनविस्पेभ्य 
पृणाध्ये निबपामीति स्वाहा । | 


सर्ब-त्रताधिपं सारं सब-सौख्य-करं सताम्‌ | 
पृष्पाजलि-अतं पुष्याद्ष्माक शाश्वती श्रियम्‌ ॥१८॥ 
[ इत्याशीर्बाँदः ] 
छ 


अचलमेरु 


जिनानू संस्थापयाम्यत्राह्मननादि-विधानतः | 
धातकी-पश्चिमाशास्थाचल-सेरुअव त्तिगः ॥१॥ 

[$ हीं अचलमेरुसम्बन्धिज्ञिनप्रतिमासमूह अन्न अबतर 
अवतर संवोप्ट ! 

३3० हीं अचलमेम्संवन्धिजिनप्रतिमासमूह अन्न तिप्ठ ति्ठ 
ठ'ठ-। 

3» ही अचलमेरुसम्ब प्रतिमासमृह अन्न मस सन्नि- 
हितो भत्र भव वपद |] 


जय 
न्धी 


ज्ञानपीठ-पूलाझलि 


सुगन्धित श्रे-न्‍्ठ जछकी धारासे जरा और मरणका नाश 
करनेवाले अचलमेरुसम्बन्धी जिनेन्द्रोकी मे पूजा करता हू ॥शा 


[भोहींअचलमेद्सम्बन्धी “*"''जिनविम्बाने लिए में जल अर्पित करता हैँ [] 
सुन्दर चन्द्रन,कपूर और केशर आदि विलेपनसे जरा और 

जन्मका नाश करनेवाले अचछ मेरुसम्बन्धी जिनेन्द्रोकी मै पूजा 

करता हूँ ॥श॥ 

[ ओ ही अचलमेर्सम्बन्धी'"**- जिनबिम्त्रोके लिए में चन्दन अपित 

करता हू । ] 


अविनाशी आनन्द और सुख देनेवाले सुन्दर अक्षतोसे जरा 
और जन्मका नाश करलतेवाले अचछ सेरुसम्बन्धी जिनेन्द्रोकी 
4 
में पूजा करता हू ॥४॥ 
[ ओ ही अच्छमेस्सस्त्रन्थी *****जिनत्रिम्बरोके लिए. में अक्षुत अर्पित 
करता हूँ । | 
चमेली, कुन्द, कमूछ और चस्पा आदि अनेक फूछोसे जरा 


और जन्मका नाश करनेवाले अचल मेरुसम्बन्धी जिनेन्द्रोकी मे 
पूजा करता हूँ ॥श॥ 


[ओ हींअचलमेरुसम्बन्धी' ****जिनविम्त्रोके लिए में पुष्प अर्पित करता हूँ।] 
मानो सुकृत ही हों ऐसे खाद्य और स्वाद आदि उत्तम 
पक्चान्नोसे जरा ओर जन्मका नाश करनेवाले अचल मेरुसम्बन्धी 
| ले आर हज 
जिनेन्द्रोकी में पूजा करता हू ॥क्षा| 


थर्ड 


[ ओ ही अचलमेरुसम्बत्थी “***“जिनब्म्बोके छिए में नेवेद्र आर्पित 
करता हूं । | 


ज्ञानपीठ-पूजाअलि १६७ 


सौरभ्याहत-सहन्ध-सारया जलधारया । 
अचल-मेरु-जिनेन्द्राय जरा-जन्म-विनाशिने ॥२॥ 
[ ७० ही अचलमेरुसम्बन्धि”” 'जिनबिम्वेभ्यो जर्ू निरवेपा- 
मीति रवाहा। | 
चारु-चन्दन-कप्र-फाश्मीरादिःविलेपने! | 
अचल-मेरु-जिनेन्द्राय जरा-जन्म-विनाशिने ॥१॥ 
[ & ही अचलमेरुसन्वन्धि'" जिनविम्वेभ्यः चन्दन निये- 
पामीति स्वाहा |] 
अच्तैरततानन्द-सुख-दान-विधानकैः । 
अचल-मेरु-जिनेन्द्राय जरा-जन्म-विनाशिने ॥४॥ 
[ &# ही अचलमेरुसम्बन्धि ”' जिमनविस्वेभ्यो अज्षुतं निव- 
पामीति रवाह्या ।] 
जाति-कुन्दादि-राजीव-चम्पकानेक-पल्नवैः | 
अचल-मेरु-जिनेन्द्राय जरा-जन्म-विनाशिने ॥५॥ 
[ # ही अचलमेरुसम्बन्धि * 'जिनविस्वेभ्यः पुष्णं लिवपा- 
मीति स्वाहा । ] 
पद ् 2 च तैरिव 
खाद्य-स्वाधपदे! दृव्यः सन्नाज्येः सुझृतेरिव । 
अचल-मेरु-जिनेन्द्राय जरा-जन्म-विनाशिने ॥६३॥ 
[ # ही अचलमेरुसस्वन्धि * जिनविस्वे्यो नैवेयं निर्वपा- 
भीति स्वाह्य | ] 


श्ध्ष्फ ल्ञानपीठ-पूजाजलि 


मानों प्रृण्यजन ही हो ऐसे प्रकाशमान दीपोसे जरा और 
जन्मका विनाश करनेवाले अचल मेरुसम्बन्धी जिनेन्द्रोकी मे 
पूजा करता हूं ॥ण॥ 
आओ ही अचलमेरुसम्बन्धी'* **“जिनबत्िम्त्रोके लिए दीप अपित करता हूँ।] 
अनेक कर्मोको जछानेमे समर्थ धूपसे सुगन्धी देनेवाले तथा 
जरा और जन्मका नाश करनेवाले अचल मेरुसम्वन्धी जिनेन्‍्द्रोकी: 
मै पूजा करता हूँ ॥८)॥ | 
[ओ हीं अचलमेस्सम्बन्धी'"*"*”जिनबिश्तोंके लिए, धूप अर्पित करता हूँ।] ' 
सानो पुण्यजन ही हो ऐसे नारियछ आदि बढ़े बड़े फलोसे 
जरा और जन्‍्मका नाश करनेवाले अचछ भेरुसम्बन्धी जिननेन्द्रोकी 
मै पूजा करता हूँ ॥६॥ 
[ओं ही अचलमेरुसम्बन्धीः ****जिनबिम्बोके छिए फल अर्पित करता हूँ ।] 
जल; गन्ध, अक्षत, अनेक प्रकारके पुष्प, नेवेद्य और दीपकसे 
जरा और जन्सका नाश करनेवाले अचल मेरुसम्बन्धी जिनेन्द्रो 
की मै पूजा करता हूँ ॥१०॥ 
[ओह्ठी अचल्मेरुसम्बन्धी''" ''जिनबत्रिम्बोके लिए. अब अर्पित करता हूँ।] 


जयमाला 


श्री धातकीखण्डके विदेहक्षेत्रमे स्थित जिन-प्रतिमाओंसे युक्त, 
सुशोधित रत्न और चन्द्ररूपी प्रदीपोसे युक्त और उत्तम पार्थिव 
गुणोसे वहुसान ठृतीय मेरुकी मैं स्तुति करता हूँ ॥!॥ 

जहाँ देव, विद्याधर और किन्नर देवोका आगमन होता रहता 
हे, जहां यात्रा निमित्त आये हुए मुनिवरोके चरणोका शब्द होता 
है. और जहा विविध प्रकारकी रचनाका प्रसार हो रहा है, बैसव- 
सम्पन्न उस गिरिराजकी में बन्दना करता हूँ ॥श॥ 


घानपीठ-पूजाझलि १६६ 


दशाग्रेः प्रस्फुरदीपैदीपेः प्रण्य-जनैरिव । 
अचल-मेरु-जिनेन्द्राय जरा-जन्म-विनाशिने ॥७॥ 
[ &# डी अचलसेमुसम्बन्धि जिनविम्बेस्यो ढीप' निर्यपा- 
मीति स्वाहा ।] 
पृषेः संधूपितानेक कर्म भिर्धू पदायिने । 
अचल-मेरु-जिनेन्द्राय जरा-जन्म-विनाशिने ॥८॥ 
[४ हीं अचलमेरुसम्बन्धि जिनबिस्वेभ्यो धूप निर्बपामीति 
स्वाहा | 
कप # ५ 6 ७ ७५ २५ #& ५ 
नारिकेलादिभिः पुल्ढेफेरेः पुण्यजनेरिव । 
अचल-सेरूजिनेन्द्राय जरा-जन्म-विनाशिने ॥६॥ 
[ % ही अचलमेरुसम्बन्धि जिनविम्वेश्यों फल नि्बेपा- 
सीति स्वाहा | ] 
जलगन्धाहंतानेक-पुप्प-नैवे्-दीपकैः । 
अचल-मेरूजिनेन्द्राय जरा-जन्म-विनाशिने ॥१०॥ 
[ *» हीं अचलमेरुसम्बन्धि जिनविम्वेभ्यो अ्े निर्वपा- 
सीति स्वाहा । ] 
जयमाठला 
श्रीधातकीखण्ड-विदेह-संस्थं दृतीयमे् जिन-संग्रयुक्तम्‌ | 
शुम्भत्मदीपोत्कर-र्नचन्द्र' संस्तौम्यह सदृशुण-वडमानय्‌॥ १॥ 
सुर-खेचर-किन्नर-देव-गर्स । यात्रागत-चरण -मुनीन्‍्द्र-रणं । 
नाना-रचना-रचित- प्रसर॑ । वन्‍्दे मिरिराजमह विभर ॥२॥ 


१७० जानपीठ-पूजाव्जकि 


जिसके दोनो पाश्वे मणियोसे विभूषित हो रहे है, जो पर्याया- 
र्थिंक इृष्टिसे विनाशीक है, जो जिन-तिमाओके मन्दिरोसे सुशो- 
भित है और जहाँ जिनवरके गुणोका मन्नकुगान हो रहा है, 
वेभवसम्पन्न उस गिरिराजको से वन्दना करता हू ॥शा! 

जो भव्योकी सावपू्ण भावनाआसे सुशोभित हो रहा है, देव 
और मनुष्य जिसके आश्रयसे प्रचुर भोगो का भोग करते रहते है 
और जो प्रथिवीमेसे निकले हुए जलके शुभ गुणोसे युक्त है, बैसव- 
सम्पन्न उस गिरिराजकी मै वन्दना करता हूँ ॥श॥। 

जहाॉपर मदठ्रशाह्बनकी विशाल परिधि है, जो दश प्रकारके 
कल्पबृक्ञोकी मालासे युक्त है, जिसका रद् सोनेके समान है. और 
जो पवेतामे प्रधान है, बैभवसम्पन्न उस ग्रिरिराजको मै चन्दना 
करता हूँ ॥५॥ 

जो कलशयक्त र्फटिक मणिकी शिलाकों धारण करता है, 


च्ञीर समुद्रके जछसे विशुद्ध हे, प्राणियोके योग्य नाना प्रकारके 
वेभवसे युक्त है और जनताके तापको हरनेवाछा हे, वैभवसम्पन्न 
उस गिरिशजको से चन्दना करता हूं ॥६॥ 
जो विविध प्रकारके मणियो से निवद्ध है, जिसके चारों ओर 
(० >> ४ न 
प्ृथिवीगत भद्गरशालवन फैला हुआ है, जिसके पटल स्वणेरचित हे, 
जो सोपान-पंक्तिसे युक्त है; जो निमंछ स्फटिकमणिसे सघन हों 
रहा है और जिसकी चारो ओरका झृपरका भाग पाण्डुकवनसे 
व्याप्त है उस गिरिराजकी अमृल्य अघेपात्रसे पूजा करो ॥छ॥। 
[ओ ही अचलमेरुसम्बन्धी '"जिनबिम्बोके लिए में अर्घ अपिंत 
करता हूँ। | 
._.. सभी बतोमे श्रेष, सारधूत और सज्जन पुरुषोंको मुक्ति सुख 
देनेवाला यह पुष्पाब्जलिब्रत आप छोगोको शाश्वत मोक्ष-लत्त्मी 


प्रदान करे ॥|८)। हु 
[ आशीर्वाद ] 
७ 


जञानपीठ-पूजाब्लि १७१ 
मणि-भूपित-पाश्व॑-युगं सलय॑ | सुविराजित-पतिमा-जिन-निलयं | 
जिनवर-मड्डल-गुण-गण-निचयं । वन्‍्दे गिरिराजमहं विभरं | 
भविक-भाव-भावित-शोभड़। संश्रित-सुर-नर-क्त-घन-भोग | 
सम्भव-मुव-जल-गुण-शुभ-प्रकर | वन्दे गिरिराजमहं विभरं ॥ 
भद्रशाल-बन-परिधि-विशार | दशविध-कस्पवृक्ष - कर-मारल । 

० प.। पु गिरिराजमहं 3 हे 
कनक-बर्ण-लक्षण-तलुमन्द्र | वन्दे जमह विभर ॥५॥ 
स्फटिक-शिला-घर-कलश-निवद्ध । क्षीरोदपघि-नीरं॑ जरू-शुड़ू | 
नाना-पिभव॑ जन-ताप-हर॑ं | वन्दे गिरिराजमहं विभर ॥ 

विविध-मणि-निबद्धं भूगताभद्रशार्ल 
कनक-रचित-भक्ति.. बद्धसोयान-पंक्तिय्‌ | 
स्फटिक-विमल-सानदं पाण्डकाव्याप्ष देश दि 
भजत गिरिवरं त॑ हधपात्ररनथेः ॥७॥ 
[ &# हो अचछमेरुसम्बन्धि''“जिनविम्वेभ्योडध॒निरबंपामीति 
स्वाहा | ] 


सर्व-त्रताधिप॑ सार मुक्ति-सौख्य-बरं सताम्‌ | 
पृप्पाजलित्रतं पुप्याधुष्माक शाखवती श्रियम्‌ ॥<॥ 
[ आशीर्वाद | 


श्र जञानपीठ-पूजाबलि 


मन्दिरमेरु 


मै पृष्पाब्जलि ब्रतको विशुद्धताके लिए आह्ानन आदि विधिसे 
मन्दिर्मेरुसम्बन्धी जिनप्रतिसाओकी स्थापना करता हूँ ॥१॥ 


[ ओ ही मन्दिरमेरुसम्बन्धी जिनप्रतिमासमूह ! यहाँ आइए आइए, 
स्वोपट । 


ही मन्दिर्मेरुसम्बन्धी जिनप्रतिमासमूह ! यहाँ ठहरिए, ठहरिए, 
5" 55।॥ 

ओ। ही मन्दिर्मेरुसम्बन्धी जिनप्रतिमासमूह ! यहाँ मेरे सन्निकट होइए, 
होंहए वपद | ] 

अद्ञको पवित्र करनेवाले, संसारके आतपको हरनेवाले 
और अत्यन्त ठंडे गंगाके रमणीक जछसे सभी इन्द्रोसे पजनीय 
पुष्कर द्वीपमे स्थित श्रीमन्दिस्मिरुकी मै पजा करता हूँ ॥२॥ 

[ ओ ही मन्टिरमेस्सम्बन्धी'“* '*“जिनविम्बोंके लिए मै जल अर्पित 
करता हूँ । | 

बनमे उत्पन्न हुए, अत्यन्त सुगन्धित और कपूरसिश्रित काश्मीरी 
केशरके रससे तथा हरिचन्दन आदिसे सभी इन्द्रोंसे पूजनीय 
पुष्कर द्वीपमे स्थित श्रीमन्दिर्मेरकी में प्रज्ञा करता हूँ ॥१॥ 

[ ओ ही मन्दिरमेरसम्बन्धी *- जिनविम्बोंके लिए में चन्दन अर्पित 
करता हूँ । ] 

चम्द्रमाके समान स्वच्छ, ध्राण इन्द्रियके लिए प्रिय छगनेवाले, 
सच्चे, निमेछठ और अखंड कलम धान्यके अक्षतोसे सब इन्द्रो द्वारा 
पूज्य पुष्कर छीपके श्री सन्दिस्मेरुकी मैं पूजा करता हूँ ॥४॥ 

[ओ हीं मन्दिरमेस्सम्बन्धी * 'जिनबिम्बोके लिए. मे अक्षुत अपित 
कर्ता हू । ] ' 


घानपीठ-पूजाइलि (७३ 
बी 
मन्दिरमेरु 
जिनाच संस्थाययाम्यत्राह्मननादि-विधानतः | 
मेरूमन्दिर-नामानः प्रष्पाज़लि-विशुद्धये ॥१॥ 
[ ३० ही मन्दिस्मेरुसम्बन्धिजिनप्रतिमासमूह ! अत्र अवतर 
अवतर संवोपद । 
&०“ ही सन्दिस्मेरुसस्वन्धि जिनप्रतिमासमूह अन्न तिए्ठ तिष्ठ ठ'ठ. ! 
3० ही. मन्दिस्मेरुसम्बन्धिजिनप्रतिसासमूह अन्न सम सन्नि- 
हितो भव भवत्र वपट ।] 
गज्ागतेजेल-चय; सुपावत्रत्ाज़ 
रम्यें! सुशीतलतरेभव-ताप-हारेः | 
मेरुं यजेडखिल-सुरेन्द्र-समचनी 
श्रीमन्दिरि वितत-पुप्कर-द्वीप-संस्थम्‌ ॥२॥ 
[७० ही मन्दिस्मेरुसम्बन्धि' "“जिन-विम्वेभ्यो जरू निबे- 
पामीति स्वाहा | 
फाश्मीर-इुड्डुम-रसेहरि-चन्दनाथे। ५ 
गन्धोत्कटेवेन-भवधेनसार- मिश्र: | 
भेरं यजेडखिल-सुरेन्द्र-समचनीय'' "77 ॥१॥ 
[ ७० ही मन्दिस्मेरुसम्बन्धि ” 'जिनविग्वेभ्य चन्दन निवे- 
पामीति स्वाहा । | 
चन्द्रांश-गोर-विहितेः कठमाज्षतोर्घू- 
प्राणप्रियेरवितयर्निंगलेरखंड: । 
भेरुं यजेप्खिल-सुरेल्‍्द्र-समचनीय 7" ॥४॥ 
[ ७० ही सन्दिस्मस्सस्बन्धि”” जिनावम्द॒स्या अज्ञत चिव- 
पामीति स्वाहा | 


१७ ज्ञानपीठनपूजाबलि 


सुगघसे जिनपर भोरे भेंडरा रहे है ऐसे कल्पबृक्षके पुष्प 
मिश्रित चम्पक्र आदि सुन्दर पुष्पोसे इन्द्रो द्वारा पूज्य पुष्कर द्वीप 
के श्रीमन्दिस्मेरकी मै पूजा करता हूँ ॥५॥ 


[ ओो हीं मन्दिस्मेरुसम्बन्धी "*“"“जिनबिम्बोके लिए में पुष्प अपित 
करता हूँ । ] 


सोनेके वर्तनमे रक्खे हुए और रसनेन्द्रियके लिए प्रिय अनेक 
(प + शकिक 
प्रकारके घीके पकवानोसे इन्द्रो द्वारा पजनीय पुष्कर हीपके 
श्रीसन्दिस्मेरकी में पजा करता हे ॥६॥ 


[ ओ हीं मन्दिरमे रुसम्बन्धी “"*''जिनविम्बोके लिए मै नैवेद्र अर्पित 
करता हैं । 


जिनकी किरणे भासमान हो रहीं है और मनोहर ज्योति 
निकल रही है उन अन्धकारकों नष्ट करनेवाले अनेक दीपकोसे 
इन्द्रो द्वारा पज्य पुष्कर द्वीपके श्रीमन्दिस्मेरुकी मैं पृजा करता 
हूँ ॥७॥ 

[ ओ हीं मन्दिर्मेर्सम्बन्धी * “'जिनब्रिम्बोके लिए में दीप अर्पित 
करता हू । ] 

काछागुरू; देवदारु और हरिचन्द्न आदि सुगन्धित वस्तुओकी 

सुन्दर धूप बनाकर उसके धूँण्से इन्द्रों द्वारा पृज्य पुप्कर द्वीपके 
श्रीसग्दिर्मेरुकी मैं पजा करता हूँ ॥०॥ 

[ ओ ही मन्दिरमेर्सम्बन्धी “' 'जिनबिम्त्रोके लिए में धूप अर्पित 
करता हूँ । | 


ज्ानपीठ-पूजाबलि १७४ 


गन्धागतालि-निवहेः शुभ-चम्पकादि- 
पृष्पोत्करैरसरपप्प-युतैमनोज्ेः । 
मेरुं यजेडखिल-सुरेन्द्र-समर्चनीय॑ '***** ॥५॥ 
[ओ हीं सन्दिस्मेस्सस्वस्धि' जिनविस्वेभ्यो पुष्प॑ नि्े- 
पामीति न्वाहा | ] 


स्वर्णादि-पात्र-निहितैृत-पक्त-खण्डे- 
नॉनाविषैध्व॑तवरे रसनेन्द्रियेट! । 
मेरुं यजेखिल-सुरेन्द्र-समचनीय॑' '*' '*** ॥६॥ 
[ ७» हो मन्दिस्मेरुसस्वन्धि ' जिनविस्वेश्यों नेवेध निबे- 
पामीति स्वाहा | ] 


कपूर-दी प-निचयेनिंहितान्धकारे: 
[> ीली.॥.) निकरे कि 
सद्भासितांशु-निकरेः शुभ-कील-जाले | 
मेरुं यजेंडखिल-सुरेच्द्रसमचनीय॑' ' ''* ।"* ॥७॥ 
[ ४/ ही मन्दिस्मेरुसस्व॒न्धि ” जिनविस्वेभ्यो दीप निवे- 
पामीति स्वाह्य |] 


कालायुरु-त्रिदश-दारुसुचन्दनादि- हि 
द्रव्योड़वे: सुमग-गन्व-सपूप-पूत्रे 
मेरुं यजेडखिल-सुरेन्द्रसमचनीय' 7 ॥८॥ 
[ ७० हीं मन्दिस्मेस्सम्बन्धि ” जिनविस्वेभ्यों धूपः निरवे- 
पामीति स्वाहा । ] 


१७5 ज्ञानपीठ-पूजाञ्ञलि 


भारती, सुपारी, पनस, आम, केला, नारियछ और शीछाडुलि 
प्रमुख सुन्दर तथा ताजे फछोसे इन्हो द्वारा पृज्य पुष्कर द्वीपके 
श्रीसन्दिर मेरुको मैं पूजा करता हूँ ॥६॥ 

[ ओ ही मन्दिस्सेस्सम्बन्थधी *'''जिनविम्बाके लिए में फछ अर्पित 
करता हूँ । | 

जल, चन्दन; अक्ञत, मनोहर पुष्प, नेवेद्य, श्रेष्ठ यूप और 
फछो से यतियोद्वारा पूजनीय श्रीमन्द्रि में रुका मै (रत्नचन्द्र) अधो- 
वतरण करता हूँ ॥१०॥ 

[ ओ ही **श्रीमन्दिस्मेस्सम्बन्धी ” “'जिनबिम्तरोके लिए मैं अर्घ्य 
अपित करता हूं । ] 

जयमाला 

सोलह छाख योजनका शोभासम्पन्न पुष्कराद्ध द्वीप है। 
हक. 


उसके पूर्व विदेहमे इन्द्रों द्वारा पृज्य मन्दिर नामका सुमेरु पर्वत 


३ 8 हज . पिक .प 
हे जो सुवण और पॉच प्रकारके रब्नोसे जड़ा हुआ है: और नाना 
बक्षोसे संकीण है उस पर्वतसम्बन्धा जिन मन्दिरोंके गुणोको 
सदा स्तुति करता हूँ । 

देव, विद्याधर और असुर जिनकी पूजा करते है, किन्नरियोके 

गीतोकी अधुर ध्वनिसे जो मुखरित हो रहे है, अनेक देवाडनाएँ 
जहाँ सुन्दर नृत्य करती है उन देदीप्ययान जिन मन्दिरोकी मै 
पूजा करता हूँ । 

जहों जिनेन्द्रके जन्म-कल्याणक महोत्सवसे देवोकी सेना मोह 
छी जाती है, अनेक सुन्दर देवाड्नाएँ दिखाई देती है. और जो 
फहराती हुई अनेक प्रकारकी ध्वजाओसे शोसायमान ही रहे हैं 
उन देदीप्यसान जिन-सन्दिरोकी में पूजा करता हूँ । 


है 


०० 


जानपीठ-पूजाखलि १७७ 


नारिद्ठ-पूग-पनसाम्र-समोच-चोचै 
शीलाडइलि-प्रमुख-भव्य-फले: सरम्येः | 
मरुं यजंखिल-स रेन्द्र-समचनीय॑ ॥६॥ 
[3“ ही सन्दिर्मरुसस्वन्धि “जिनचिम्बेश्यो फल निर्वेपामीति 
स्वाहा | 
जले; सुगन्धाज्षत-चारु-पुष्पन वेध-दीपेवर-धू प-वरें: 
फ्लेमहाघ हमवतारयामि श्रीरत्नचन्द्रो यति-बुन्द-सेव्यः ॥ 
[ 3“ ही मन्दिरमरुसम्बन्धि सद्रशालवननम्दूनवनसीसनस- 


वनपाण्डुकवनसम्वन्धिपूवद्क्षिणपश्चिसोत्तरस्थ - जिनचेत्यालयस्थ- 
लविम्वेभ्यो फर्ू निबेपामीति स्वाहा । ] 


जयमाला 


प्रोद्वत्पोडशू-लक्ष-योजन-मित-श्री-पुष्कराई-स्थितः 
श्रीमत्पू्व-विदेह-मन्दिर-गिरिदवेन्द्र-इन्दा्चितः । 

चश्वत्पश्व-सुवण-रत्न-जडितो नाना-द मोधोर्जित 
तत्सम्बन्धि-जिनौकसां गुण-गणान्‌ संस्तोम्यहं सबेदा ॥ 


देव-विद्याधरभासृरेश्वचितं, किन्नरी-गीत-कल-गान-संजुमितम्‌। 
नर्तितानेक-देवाड्ना-सुन्दरं, श्रीजिनागारचारं भजे भासुरम्‌॥ 
जन्मकल्याण-संमोहितामर-बर्ल, दर्शितानेक-देवाज्ञना-सुन्दरम । 


प्रोल्लसत्केतु-मालालये सुन्दर, भीजिनागाखार॑ मजे भासुरम ॥ 
श्र 


श्ड८द ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


जहाँ अनेक धूपघटोंसे कोठे महँक रहे है, रत्रके खम्भो पर 
जहाँ चारों ओर भौरे मंडरा रहे है और जहाँ आठ महामंगल 
द्रव्य रक्खे हुए है उन देदीप्यमान जिन-मन्दिरोकी मैं पूजा 
करता हू ॥१४॥ 

जहाँ सदा ताल, वीणा, मृदड्न और नगाड़े आदि बजते रहते 
है; कल्पवृत्त, उनके फल, बावड़ी और ताछाव आदि मौजूद है 
और सदा जंघाचारण ऋद्धिधारी मुनियोंका आवागमन बना रहता 
है उन देदीप्यसान जिन-मन्दिरोंकी मै पूजा करता हूँ ॥१५॥ 

जो अत्यन्त सुन्दर मणिमयी दरवाजोसे युक्त है, जहाँके 
प्रासादोमें मोतियोकी मालछाएँ छटक रही है और जो ऊँचे तोरणोंमे 
छटकती हुईं घण्टिकाओसे व्याप्त है. उन देदीप्यमान जिन-सन्दिरोकी 
मै पूजा करता हूँ ॥१६॥ 

अनेक श्रकारकी सामग्रीसे जो सुन्दर हैं, भव्य प्राणियोको 
संसारसे तारनेबाले है, सैकड़ो इन्द्र जिनकी पूजा करते है, जो 
सम्यश््ञानके पारको श्राप्त हो चुके है और विपयरूपी भयंकर एवं 
दुष्ट सपके लिए जो गरुड़के समान है उन जिनेन्द्रदेषकी 
प्रतिमाओ की मे ( रत्नचन्द्र ) पूजा करता हूँ ॥१७॥ 

[ ओ ही मन्दिस्मेरुसम्बन्धी भद्रशालू, नन्‍्दन, सौमनस और पाण्डुक 
वनकी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उचर दिशामें स्थित जिनचैत्याल्योंके 
जिन-बिम्बोके लिए. मे पूर्णाष्य समर्पित करता हूँ । ] 

सभी ब्रतोंमे श्र; सारभूत और सज्जनोंको सुख देनेवाला 
यह पुष्पाव्जलित्रत आप छोगोको शाश्वतिक मोचृलच्मी 


करे ॥१८॥ 
प्रदान प [ आशीरषाद 
७ 


ज्ञानपीठ-पूजाख॒लि १७६ 


धूप-घठ-धूपितावास-शोमा-वरं, रत्न-स्तम्भोजिंताढी मिराशाकुलम्‌ 
अप्॒ट-मद्भुल-महाद्रव्य-चय-सुन्दरं, श्रीजिनागाखार  भजे भासुरम]॥ 


ताल-बीणा-मदझ्रादि-पटह-स्व॒रं,कब्पतरु-पुष्प-वापी-तडागा करस्‌ 
जंघचारण-सुनि-प्रागताशाकरं, श्रीजिनागारवार भजे भासुरम॥ 


रुचिर-मणि-मयेः गोएुरेः संयुतत, हम्याविली-लसन्युक्त-मालाइतम। 
तुब्औ-तोरण-लसद्घंटिका-भहुर, भ्रीजिनागारवार भजे भासरम्‌ ॥ 


क्त्ा 


विविध-विषय-भव्यं भव्य-संस रतारं 
शतमख-शत-पूज्यं प्राप्त-सज्जञान-पारम्‌ | 

विपय-विपम-दु ए-व्याल-पक्तीशमीशं 
जिनवर-निकरं त॑ रत्नचन्द्रो भजेल्हम्‌ ॥१७॥ 


[ # ही मन्दिरमेरुसम्बन्धिभद्रशालन्तन्दन-सौमनस-पाण्डक- 
वनसम्धन्धिपर्बदक्षिणपश्चिमोत्तरस्थजिनचैत्यालयस्थजिनविस्वेभ्यो 
पणाधर निवपामीति स्वाहा | 


सर्ब-बताधिएं सार॑ सर्ब-सौख्य-कर सताम्‌ | 
पृष्पाजलि-तं पुष्यायष्माक शाख्ती श्रियम्‌ ॥ 
[ इत्याशीर्बाँदः । | 


#5५ + आप 
विद्युन्मालामरु 

पुष्कर द्वीपके पश्चिम दिशामे स्थित विद्युन्माली मेरुसम्बन्धी 
जिन-अतिमाओकी में आह्ानन आदि विधिसे यहाँ पर स्थापना 
करता है ॥4। 

[आओ हों विद्युन्मालीमेद्सम्बन्धी ““जिनप्रतिमासमूह, वहाँ आइए 
आइए संबोवद | ] 

ओ हीं विद्य॒न्मालीमेस्सम्बन्धी “जिनप्रतिमासमूह, यहाँ. ठहरिए 
ठदरिए 5: 5: । 

ओ ही विद्यन्मालीमेर्सम्बन्धी''जिनप्रतिमासमृह, यहाँ मेरे सन्रिकट 
हूजिए हुजिए व्‌ । | 

संसारके जीवोके शरीरके तापको हरनेवाले तथा जिनेन्द्रदेवके 
जन्मामिप्रेकके जलके प्रवाहसे पवित्र हुए महानदीके स्वणकुम्भमे रखे 
हुए शीतल जरसे मुक्तिदायक पॉचवबे सुमरुकी मै पूजा करता हूँ ॥श। 

[ओ हीं विद्युन्मालीमेस्सम्बन्धी “* ““जिनविम्बोंके लिए. में जुछ 
अर्पित करता हूँ। ] 

आक, वॉस और जड़ आदिसे रहित, अपने सुगन्ध' गुणसे 
प्रकाशमान तथा कपूरसे मिश्रित सुगन्धित चन्दनसे जिनेन्द्रदेवके 
जन्मासिपेकके जलके प्रवाहसे पवित्र और सुक्तिदायक पॉचवे 
सुमेरु पबतको में पूजा करता हूँ ॥१॥ ४ 

[_ओही विद्युन्मोलीमेस्सम्बन्धी “"*““जिनविम्बोके लिए में चन्दन 
अपित करता हूँ। ] 

चन्द्रकिरण, हारछता और ख्॒रणं आदिकी तरह स्वच्छ, 
अखण्ड और रुचिकर सुवासित अज्ञतोसे जिनेन्द्रदेवके जन्मा- 
मिपेक सस्वन्धी जछके प्रवाहसे पवित्र तथा मुक्तिदायक पॉचबे 
मेरुकी में पूजा करता हूँ ॥॥ िरलफ 

[ओ ही विद्युन्माडी मेब्सम्बन्धी'""“जिनबिम्बोके लिएम अक्षत 
अर्पित करता हूं । ] 


दिययुन्मालिमर 


जिनान्सस्थापयाम्यत्राह्नननादि-विधानतः 


पुप्करे पश्चिमाशास्थान्‌ विद्यन्मालि-प्वर्तिनः ॥१॥ 
[# हीं विद्युन्मालिमेस्सम्बन्धिजिनप्रतिमासमूह ! अन्रावत्तर 
अवतर संवोपद । 
हीं विश्युन्मालिमेस्सम्बन्धिजिनप्रतिमासमूह ! अन्न विष्ठ 
तिछठ 5: 5: । 
हीं विद्युन्मालिमेरसम्बन्धिजिनप्रतिसासमूह ! अन्र मम 
सन्निहितो भव भत्र बपद ।] 
निर्मल! सुशीतरैम॑हापगा-म्ेवने 
शातकुम्भ-कुम्भगैजगज्जनाइ-तापहेः । 
जैन-जन्म-मज्जनाम्भस-प्लवातिपावन, 
पश्चम सुमान्दर महाम्पह शिव्रदय। २॥ 
ही चिद्यन्मालिमरुसस्वन्धि “जिनबिम्वेम्यों जन्मसत्यु 
विनाशनाय ज निवपामीति स्वाहा | ] 
चन्दनेः सुचन्द्रसार-मिश्रितेः सुगन्धिमि- 
रक-वेणु-मूलभू त-बर्जितैयु णोज्ज्वलेः 
जंन-जन्प-मज्जनाम्भस-प्लवातिपावन ॥२१॥ 
ही विद्यु्माल्मिस्सस्वधि. जिनविम्बेभ्यो चन्दन 
निवंपामति स्वाहा | 
इन्दु-रश्मि-हार-यशि-हेम-मास-भासिते- 
रक्तैरसण्डिते! सवासितेमनात्रिय) 
जैन-जन्म-मज़नाम्मस-प्लवातिपावन कक ॥४॥ 
[% ही विद्युन्मालिमेस्सम्बन्धि ” ' जिनविस्वेभ्यों अक्ष्त 
नित्रपामीति स्वाहा । ] 


श्पर ज्ञानपीठ-पूजाञनलि 


छुगन्धके छोभसे जिन पर भो रे गुजार कर रहे है ऐसे पारि- 
जात, कमल, कुत्द, लवन्न और मालती आदि फूलोसे जिनेन्द्रदेवके 
जन्मामिपेकसस्वन्धी जछसे पवित्र और सोक्षदायक पॉचवे 
सुम रुकी मै पूजा करता हूँ ॥५॥ 

[ओ हीं विद्युन्मालीमेद्सम्बन्धी,,..जिनविम्बोके लिए में पुष्प 
थर्पित करता है । ] 

रसनेन्द्रियको ठृप्त करनेवाले और घीके पूरसे पूरित खाजे और 
लड्डू आदि सुन्दर नेवेद्से जिनेन्द्रदेवके जन्माभिषेक सम्बन्धी 
जरूसे पवित्र और मोक्षद्ायक पॉचवे सुमेरुकी मै पूजा करता 
हूँ ॥६॥ 

[ ओ हीं विद्यन्मालीमेस्सम्बन्धी' '*जिनबिम्बोके लिए मै नेवेद्य अर्पित 
करता हूं । ] 

अन्धकार समूहका नाश करनेवाले, मणिमयी, अपनी कान्तिसे 
सुशोमित तथा उज्ज्वछ शिखावाले दीपकोसे जिनेन्द्रदेवके जन्मा- 
मिपेकसम्बन्धी जलके प्रवाहसे पवित्र और मोक्षदायक पॉँचवें 
सु रुकी मे पूजा करता हूँ ॥ण। 

[ ओ ही विद्युन्मालीमेरुसम्बन्धी “जिनबिम्बोके लिए, मैं दीप अर्पित 
करता हे । | 

आकाशमे फैले हुए घुएँसे दशों दिशाओंको सुगन्धित करने- 
वाले ऐसे छोहवान और अगुरु आदिकी धूपसे जिनेन्द्रदेवके 
अभिषेकसम्बन्धी जरसे पवित्र और मोक्षदायक पॉचवे 
मेरुकी मै पूजा करता हूँ ॥८ा। 

[ओ ही विद्युन्मालीमेरुसम्बन्धी * ***जिनबिम्बोके लिए में धूप अर्पित 
करता हूँ। ] 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि श्य३े 


गन्ध-छुब्ध-पट्पदे! सुपारिजात-पुष्पकैः 
वारिजाति-झुन्द-देवपुष्प-मालती-म्े | 
जैन-जन्म-मज्जनाम्भसः प्लवातिपावर्न' * ** * *' * * ॥४॥ 
[# हीं विद्यन्मालिसेरुसम्बन्धि ' 'जिनविस्वेभ्यः पुष्प॑ 
निर्वेपामीति स्वाहा । ] 
प्राज्य-पूर-पूरिते! सखज्जके! सुमोदके 
इन्द्रिय-अभृत्करीिः सुचारुमिश्चरुत्कर | 
जैन-जन्म-मज्जनाम्भस-प्लवातिपावन'  *** *** * ॥ ६ ॥ 
[# ही विद्युन्माल्मिस्सम्बन्धि ” जिनविस्वेभ्यों नेवेय॑ 
निवंपामीति स्वाहा । ] 
अन्धकार-भार-नाश-कारणेदशेन्धने! 
रत्न-सोमजेः प्रदीध्ति-भूषितेः शिखोज्ज्वलेः | 
जेन-जन्म-मज्जनाम्भस-प्लवातिपावन' ' “"" **" ॥ ७॥ 
[# ही बिद्य्माल्मिस्सम्बन्धि ”” जिनविस्वेभ्यो ढीप॑ 
निर्वपामीति स्वाह्य | ] 
सिल्हिकांगुरूडूवः सुधृपकेनभोगत- 
गन्धिताश-चक्र-केश-इन्दकेः प्रशस्तकोः | 
जैन-जन्म-मज्जनाम्भस-प्लवातिपावन ॥ ८॥ 
[& ही विद्युत्माल्सिस्सम्बन्धि ' जिनबिस्वेभ्यों धूपं 
निबपामीति स्वाहा । ] 


१्य9छ ज्ञानपीठ-पूजाइछि 


सुन्दर अनार; केला, अण्डचिजौरा, नारियल, सुपारी और आस 
आदि श्र |्ट फलछोसे जिनेन्द्रदेवके जन्मामिपेकसम्वन्धी जलसे 
पवित्र और मोक्षदायक पॉचवे सुसेरुकी में पूजा करता हूँ ॥६। 

[ ३» ह्वी विद्य॒न्मालीमेस्सम्बन्धी '"'““जिनबिम्बोके लिए में फछ 
अपित करता हूँ ।] 

नैवेदय थे 

जल, गनन्‍्ध, अक्षत, पुष्प; नवेय, दीप, धूप” और फछसे 
विद्युन्माली मेरुसम्बन्धी जिनप्रतिमाओको मै अधे अर्पित करता 
हू ॥१०॥ 

[३» ही विद्युन्मालीमेर्सम्बन्धी''“*“जिनबिम्बोके लिए. मैं अंधे 
अपित करता हूँ | ] 


जयमाला 


जहाँ पर उत्तुद्न चेत्याछय बने हुए है, जिसकी रत्नोकी सीढ़ियों 
पर विद्याधर तप चढ़ते उतरते है तथा इन्द्र, धरणन्द्र और 
चक्रवर्ती जिसे नमस्कार करते है, अनेक विशेषताओसे परिपूर्ण उस 
देदीप्यमान पॉँचवें सुमेरुकी मै स्तुति करता हूँ । 

जो भद्रशाल नामक वनसे सुशोसित है और कोयले जहाँ 
मधुर गान करती है, पुष्कराद्ध द्वीपमे स्थित उस सुन्दर विद्युन्माढी 
मेरुकी मै पूजा करता हूँ । 

जो अनेक प्राणियोको आनन्द देनेवाले है और अशोक वृत्तोंसे 
शोभायमान है ऐसे नन्‍्दनबनोसे सुशोमित पुष्कराद्े द्वीपस्थ 
सुन्दर विद्युन्माी मेरुकी मै पूजा करता हूँ । 

कल्पबृत्ष आदिसे युक्त और देवोके प्रासादम छगी हुई ध्वजाओंसे 
युक्त सौमनस बनोंसे शोभायमान पुष्कर द्वीपस्थ सुन्दर विद्यु 
न्‍्माली सेरुकी मै पूजा करता हूँ । ॥ 
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कम्र-दाडिमेः समोच-चोचकेः शुभ! फे: 
मातुलिज्ञ-नारिकेल-पूग-चूतकादिमिः । 
जन-जन्म-मज्जनाम्भस-प्लवातिपावन' ' “** "॥६॥ 
[# हीं विद्युन्माल्मिस्सम्बन्धि " * 'जिनविस्वेभ्यो फर्ल 
निरवेपामीति स्वाहा । ] 
जल-गन्धात्तेः पुष्पश्चरु-दीप-सुधृपको 
फ़लरुतारयाम्य् विद्युन्मालि-प्रवर्तिनाम ॥१०॥ 


[४ ही विद्यन्माल्मिरुसम्बधि जिनविस्वेभ्यो अध 
निवपासीति स्वाहा । 


जयमगाला 

स्तुवे मन्दिर पश्चमं सदगुणोघं, समुत्तज्ञ-चेत्यालयं भासुराज्मम्‌ । 
चलद्गरत्न-सोपान-विद्याधरीशं,नमो देव-नागेन्द्र-मत्यन्द्र-बन्द्म्‌|। 
भद्रशालाभमिधारण्य-संशोमितं,को किलानां कलालाप-संकूजितम। 
पुप्कराड्धाचले संस्थितं मन्दिर, चश्व छामालिन पूजये सुन्दरम्‌॥ 
नन्‍्दनेनन्दितानेकठोकाकरै्राजमान॑_ सदाशोकबच्चोत्करे! । 

पुप्कराद्ा चले संस्थितं मन्दिर, चश्बलामालिन पूजये सुन्दरम्‌ ॥ 
सोमनस्थेबने: करपबृच्तादिमिः,भ्राजमारन बुधागारकेत्वादिमिः । 
पुष्काराड्ड चले संस्थितं मन्दिर, चश्वलामालिन पूजये सुन्दरम ॥ 


शपई ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


सबसे ऊपर पाण्डुकशिलाओंसे युक्त व पाण्डुकवनोसे सुशोमभित 
पुष्कराध द्वीपस्थ सुन्दर विद्य माली से रुकी मै पूजा करता हूँ । 

दूसरो को तिरस्कृत करनेवाले रत्नों की प्रभासे देदीप्यमान 
और चारो' दिशाओं में स्थित जिन प्रतिमाओ की प्रभासे प्रकाश- 
समान पुष्कराद्ध द्वीपस्थ सुन्दर विद्युन्माली सेरुको मै पूजा 
करता हूँ । 

घण्टा, तोरण, भालर, कमलोसे सुशोभित कछश, छत्र, आठ 
मड्डल द्ृव्य, छक्ष्मी, भामण्डछ, चमर और उत्तम प्रकारसे बनाया 
गया चंदोवा इन द्रव्योको लेकर तीनों काछमे उत्तम पुण्य जाप 
जपनेवाले, दान देनेमें तत्पर तथा द्यायुक्त भव्य जीवोके साथ 
आत्मशुद्रिके लिए उत्तम पुष्पाह्नलित्रत करना चाहिए । 

[ओ हीं विद्य न्माली मेस्सम्बन्धी '" “'जिनप्रतिमासमूहको में अर्घ 
अत करता हूँ । ] 

सभी त्रतोमे श्रेप/ सारभूत और सब्जनोको सुखकारी पुष्पा- 
ब्जलिब्रत आप सबको शाश्रतिक छक्ष्मी प्रदान करे ॥१८॥ 


[ आशीवाद ] 
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ऊध्यंगैः पाण्डकैः कानने राजित॑ 
पाण्डुकार्याशिलाभिः समालिज्विते! | 
पुष्कराधाचले संस्थित मन्दिर 
चंश्लामालिन॑ पूजये सन्दरम ॥ 
नि्ितानेकरत्नप्रमाभासुरं दिक्चतुष्काशिताहेत्अभाभासुरम्‌ । 


पुष्कराड्धाचले संस्थितं मन्दिर चश्वलामालिन पूजये सुन्दरम्‌॥ 
पत्ता 


धृण्टा-तोरण-तारिकाव्ज-कलशे छत्रा्टदव्येंः परेः 
श्री-धामण्डल-चामरे सुरचितैशन्द्रोपफरणादिभिः । 
त्रेकास्ये वर-पुष्प-जाप्य-जपनर्जेन! करोलचेनां 
भव्येदान-परायणें: कृतदये पुष्पान्नलिं शुद्धये ॥ 
[ ७० ही विद्यु न्मालिमेरुसम्बधि * जिनविस्बेश्यो5र्थनिर्वे- 
पामीति स्वाहा । | 
6 ० ० सर्वसौख्यकर ९ 
सवत्रताधिपं सारं॑ सवेसोख्यकर सताम्‌ | 
पृष्पाजलित्रत पृष्यादुष्माक शाखवती श्रियम्‌ ॥ 
[ इत्याशीर्वांदः ] 


9. 


दश लक्षुण-पृजा 

मै जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिप्रादित उत्तम च्ुमासे लेकर तहाचय 
पर्यंत उत्तम लक्षणबाले दशलक्षण धमकी स्थापना करता हूँ ॥१॥ 

[ भी ही उत्तम क्षुमाटि दशल्क्षण धम | आइए आइए संवोषट। 

थी ही उत्तम क्षुमादि दशल्ज्ण धर्म | ठहरिए ठहरिएे 5 55 

ओ ही उत्तम क्षमादि दशछक्षण धमं | मेरे सन्निकट हजिए हूनिए, 
वंपट । ] 

हिसालयसे निकले हुए शीतछ सुगन्धित और मुनिके 
छंदयके ससान पवित्र जछसे संसारका संताप दूर करनेके छिए 
से क्षमादिख्प दशलछज्षण घसंकी पूजा करता हूं ॥श॥। 

[ ओ हीं उत्तम क्षमा, माब्व, आजंब, शौच, सत्व, सबम, तप, 
त्याग, आकिख्न्य और ब्रह्मचयंरूप दश धम्मों को जन्म, जय और मृत्युका 
नाश करनेके लिए में जल अर्पित करता हूँ । ] 


अपनी सुगन्धसे दशो दिशाओको सुगन्धित करनेवाले गाढ़ी 
केशर और कपूरसे मिश्रित चन्द्रनसे में क्षमादिरूप दशलक्षण 
०मकी संसारका ताप दूर करनेके लिए पूजन करता हूँ ॥३॥ 
५" [ ओ। ही उत्तम क्षमादि दश घर्मोको संसारका ताप दूर करनेके लिए 
में चन्दन अर्पित करता हूँ । ] 

सरल, स्वच्छ, सुन्दर, अखण्ड और चन्द्रसाके समान शुक्ल 
रूपवाले शुद्ध अक्षतोसे मै क्षमादि रूप दशलक्षण धर्मकी संसार 
का संताप दूर करनेके लिए पूजा करता हूँ ॥8॥ 

[ ओ हीं उत्तम ज्ञमादि वश घर्मोको अक्षुयपदकी ग्राप्तिके लिए मे 
अक्षुत अर्पित करता हैं । 


दशलक्षुण-पृजा । 
उत्तम-कातिमाचन्त-बह्मचय-सुलच्षणम्‌ | 
स्थापयेदशधा ध्ममुत्तमं जिनभाषितम्‌ ॥१॥ 


[# ही उत्तमच्षमाविदशलछत्षणघर्म ! अन्नावतर अवतर 
संवापट 


ही उत्तमज्षमाविव्शलकज्षणधर्म अन्न विष्टठ तिष्ठ 5' 5' | 


ही उत्तमत्माविदशलक्षणघम ! अन्न संस सन्निहितों भव 
भव बषद्) | 


ग्रालिय-शंल-शुचि-निगत-चारु-तोयः 
शीत: सुगन्धि-सहितेमुनि-चित्त-तुल्यः 


संपूजयामि दशलबषण-घर्ममेक 
संसार-ताप-हननाय. ब्षमादियुक्तम ॥ 
श््टह्ठा उत्तमज्षमामाद वाज॑ वशाचसत्यसयसतपत्त्यागाकिद्ध न्य- 
ब्रह्मचयंधमस भ्यां जन्मजरामृत्यविनाशनाथ ज़रू नवपामात 
स्वाह्य | ] 
श्रीचन्दनवहल-कु डकुम-चन्द्र-मिश्रे 
संवास-बासित- दिशा-सुख-दिव्य-संस्थः । 
संपूजयामि दरश-लक्षण-धर्ममेकक हक] 
[& हीं उत्तमक्षमादिदशथर्मान्नाय संसार-तापविनाशनाय 
चन्दन निवपामीात स्वाहा [ 
शालीय-शुद्ध-सरलामल-पृण्य-पुब्जे। 
रम्पेरखण्ड-शशि-लाउछन-रूप-तुस्यें; ॥ 


संपूजयामि.. दश-लक्षण-धर्ममेक । 
[#ही उत्तमक्षमादिदशधसोज्ञाय अक्ञयपद््ाप्तय अज्ुत॑ नि०] 


१६० ज्ञानपीठ-पूजजाखलि 


अपनी सुगन्धसे ऊध्चे छोकको सुगन्धित करनेवाले मन्दार, 
कुन्द, वकुल, कमछ और पारिजातके फूछोसे क्षमादिरूप दश 
छक्षण धर्मकी मै संसारका ताप दूर करनेके लिए पूजा करता 
हूँ ॥५॥ 

[ भो ही उत्तमक्षमादि वश धर्मोको कामब्ाणका नाश करनेके लिए 
मे पुष्प अर्पित करता हूँ । | 

भव्य जीवोको तुष्ट करनेवाले और छह्द रसोसे परिपूर्ण ताजे 
नैवेद्यसे संसारका ताप दूर करनेके लिए क्षमादि रूप दशछत्षण 
धर्मकी मै पूजा करता हूँ ॥6॥ 

[ ओ ही उत्तमक्षमादि दश धमोंको क्लुधारोगका नाश करनेके लिए. 
मैं नैवेद्य अर्पित करता हूँ।] 

अन्धकारको दूर कर नेत्रोको प्रकाशित करनेवाले और भाजनमे 
रखे हुए कपूरके जलछते हुए दीपकसे संसारका ताप दूर करनेके 
लिए मै उत्तम क्षमादिरूप दशछक्षण धर्मकी पूजा करता हूँ ॥७॥ 

[ ओ ही उत्तमज्षमादि दश धर्मोको मोहान्धकारका नाश करनेके लिए, 
मैं दीप अपित करता हूँ । ] 

अपने सुगन्धित घूएँसे दशो दिशाओको तिरोहित करनेवाली 
कालागुरु आदि सम्पूर्ण गन्धद्वव्योकी घूपसे संसारका संताप दूर 
करनेके लिए क्षमादिरूप दशलछक्षण धर्मको मै पूजा करता हूँ ॥८॥ 

[ ओ ही उत्तमक्षमादि दश घर्मोको दुष्ट आठ कर्मोका नाश करनेके 
लिए, मै धूप अर्पित करता हू । ] 


लवानपीठ-पूजाझलि १६१ 


मन्दार-कुन्द-वकुलोत्पल-पा रिजाते: 
पुष्प: सुगन्ध-सुरभीकृतमृध्यलोके! । 
संपूजयामि दश-लक्षण-बममेक॑ “'* ॥ 


[# हीं उत्तमक्षमादिदशधर्माज्रायः कामवाणविध्वंसनाय 
पुषं नियपामीति राह | ] 


अत्युत्तम; पड़-रसादिक-सचनजाते- 
नवेद्यकेश्व॒परितोषित-भव्य-लोकेः 
संपूजयामि दश-लक्षण-धमंसक ' '****** ॥| 


[ & हीं उत्तमक्षमादिद्शधमौद्राय चुधारोगविनाशनाय नेवेय 
निर्यपामीति स्थाहा | ] 


दीपेरविनाशित-तमोत्कररुद्ू-नेत्रेः 
कर्पूर-बर्ति-ज्वलितोज्ज्वल-भाजनस्थेः । 
संपूजयामि.. दश-लक्षण-घर्ममेक ' '" ॥॥ 
[&ह्वीं उत्तमक्षमादिदशघसोब्बाय मोहान्धकारविनाशनाय दीप॑ 
निर्वपामीति स्वाहा [] 


कृष्णागुरुप्रभृति-सव-सुगन्ध-द्रत्य- 
धृ पेस्तिरोहित-दिशा-मुख-दिव्य-पूम्े: 
सपूजयांमि दश-लक्षण-धमंसक ॥ 
[% हीं उत्तमक्षमादिदशधर्मोद्ाय दुष्टाष्रक्मंद्हुलाय धूप 
निवंपासीति स्वाहा | | 


श्ध्र्‌ जञानपीठ-पूजाब्जलि 


हृदय, नाक ओर नेत्रोको सुख देनेवाले ओर मोक्ष प्राप्त करनेमे 

समथ सुपारी, छोग, केला और नारियछोसे संसारका सन्ताप दर 
करनेके लिए ज्षमादिरूप दश लक्षण घ्मंकी में पूजा करता हूँ ॥६॥ 

[ ओ ही उत्तमक्षमादि दश धममोको मोक्ष फलकी प्राप्तिके लिए मैं फल 
अर्पित करता हू । ] 

स्वच्छ जल, हरिचन्दन, उत्तम पुष्प, शालिके अज्षत, नेबेद्य, 
कपूरके दीपक और धूपकी तथा अपने फूछोके अनुरूप गन्धवाले 
फछोकी पुष्पान्जलिसे संसारका ताप दूर करनेके लिए ज्मादिरूप 
दशलछक्षण धर्मकी मैं पूजा करता हूँ ॥१०॥ 

[ ओ। ही उत्तम क्षमादि दश धर्मोकों अनब्यंपदकी प्राप्तिके लिए में 
अब अर्पित करता हूँ । ] 


अड्ज-पूजा 

त्त्मा ९ 

न्य्‌म 
कोप आदिसे रहित, सारभूत और सव सुखोकी आकररूप 
ज्षमाकी मै उसकी प्राप्तिके छिए परम भक्तिपूर्वक पूजा करता हूँ ॥१॥ 


[ भो ही धममके अद्गरूप उत्तम क्षमाके लिए. मे जलादि-अधे अ्पित 
करता हू | ] 


संसारका भय दूर करनेवाले उत्तम क्षमा, मादंव, आजब, 
सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिदख्धन्य और त्रह्मचय ये अवि- 
नाशी दश धर्म है ॥२॥ 


उत्तम क्षमा तीन छोकमे सार है, उत्तम क्षमा जन्म-मरणरूपी 
७ ह७ # के 
संसारसे तारनेवाली है, उत्तम क्षमा रन्नत्नयको प्राप्त कराती है और 
हर्गतिके कप दखोकी पर 
उत्तम क्षमा दुर्गतिके दुखोकी हरण करती है ॥१॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाझकछि १६३ 


पूगेलबज्ध-कदली-फल-नारिकेटे 
हेँद-प्राण-नेत्र-सुखदे! शिव-दान-द्चेः 

संपूजयामि... दश-तत्षण-घम मेक 
संसार-ताप-हननाय क्षमादि-युक्त म्‌ ॥ 


[ ७* ही उत्तमक्षमादिदशधर्माड्राय मोज्ञफलप्राप्तये फल निवे 
पामीति स्वाहा । ] 


पानीय-सवच्छ-हरि-चन्दन-पुष्प-सारः 
शालीय-तन्दुल-निवेद-सुचन्द्र-दीपेः 

धूप: फ़लावलि-विनिर्भित-पुष्प-गन्धेः 
पृष्पाज्लीमि! जितधमंमह समच।॥ 


[ही उत्तमक्षमामादवाजवशौचसत्यसंयम्रतपर्त्यागाकिद्वन्य- 
ब्रह्मचयधस भ्योड्नव्यपदमाप्तयेषध्य निवपामीति स्वाहा । ] 


अज्ञ्पजा 
ज्षमाधम 
कोपादि-रहितां सारां सपेसोख्याकरां तमाम । 
पूजया परया भकत्या पूजयामि तदाप्ये ॥ 
[% हीं उत्तमज्माधमोडगाय नम जलाद्घ निर्वपामीति 
स्वाहा |] 
उत्तम-खम महठ अज़उ सच्चउ, पुणु सउच्च संजमु सुतठ | 
चाड वि आर्फिचणु भव-सय-बंचणु वंमचेरु धम्मु जि अखठ ॥ 
उत्तम-खम तिर्लोयहें सारी, उत्तम-खम जम्मोदहितारी । 
उत्तम-खम रयण-चय-धारी, उत्तम-खम दुर्गइ-दुह-हारी ॥ 
१३ 
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उत्तम क्षमासे अनेक शुण ग्राप्त होते है, उत्तम क्षमा भुनिनवृन्द्‌ 
को प्यारी है, उत्तम क्षमा ज्ञानी जनो के लिए चिन्तामणिके समान 
है और उत्तम क्षमा मनके स्थिर होनेपर प्राप्त होती है ॥8॥ 

उत्तस क्षमा सब प्राणियों के द्वारा पृज्य है और उत्तम क्षमा 
मिथ्यात्वरूपी तमको दूर करनेके लिए सणिके समान है। जहाँ 
असमर्थ पुरुषोके दोष क्षमा किये जाते हैं, जहाँ असमथ व्यक्तियों 
पर रोप नहीं किया जाता है ॥४॥ 

जहाँ कठोर चचन सहन किये जाते है, जहाँ दूसरोके दोप नहीं 
कहे जाते है और जहाँ चेतनके शुण चित्तमे घारण किये जाते हैं 
वहाँ उत्तम क्षमा होती है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कद्दा है ॥६॥ 

इस प्रकार उत्तम क्षसासे युक्त, मनुष्य, देव और विद्याधरोसे 
बन्दित तथा भ्रवदु.खका नाश करनेवाले अगणित ऋषिपुद्नव 
8-88 केचलज्ञानको प्राप्त कर कर्मकलड्ढसे रद्दित हो सिद्ध हो 
गये है ॥»॥ 


[ ओ हीं धर्मके अद्गर्प उत्तम क्षमाके लिए पूर्णा् अपित करता हूँ । ] 


मार्दवधर्म 


मान रहित, सुखका आलूय और ऋृपासे युक्त मादंव धर्मकी, 
उसकी प्राप्तिके लिए, मै बड़ी भक्तिके साथ पूजा करता हूँ ॥१॥ 

[ ओ ही घममके अन्नरूप उत्तम मार्दवके लिए में जलादि-अध अपित 
कराता हूं | | 

भादेवधर्म संसारका नाश करनेवाछा है, मानका सदंत करने- 
बाछा है, दया धर्मका मूल है, निर्मेठ है, सबका हितकांरक है 
और गुणोमे श्रेष्ठ है.) त्रत और संयम उसीसे सफर होते है ॥श॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाञ्लि १६४ 
उत्तम-खम शुण-गण-सहयारी , उत्तम-खम सुणिविंद-पियारी | 
उत्तम-खम बुहयण-विन्तामणि , उत्तम-खम संपज्जर थिर-मणि॥ 
उत्तम-खम महणिज्ज सयछुजणि, उत्तम-खम मिच्छत्त-तमो-मसणि| 
जहिं असमत्यहं दोसु खमिज्जड , जहिं असमत्थहं ण उ रूसिज्जड)।। 
जहिं आकोसण वयण सहिज्जड , जहिं पर-दोसु ण जरि भासिजड 
जहिं चेयण-गुण चित्त धरिजड ,तहिं उत्तम-खंम जिणें कहिजद ॥ 

फ्र्ता 
इय उत्तम-खम-जुय णर-सुर-खग-णुय केषलणाणु लहेवि थिरु॥ 
हुय सिद्ध णिरंजणु भव-दुह-भंजणु अगणिय-रिसि-पुद्नव जि चिर।। 
[ % ही उत्तमक्षमाधमोड्गाय पृर्णीर्ण निर्बेपासीति स्वाहा । ] 
९ ७ 
साद्वधम: 
त्यक्तमा्न सुखागारं मादव कृपयान्वितम । 
पूजया परय भक्त्या पूजयामि तदापये ॥१॥ 
[& हीं उत्तममादेवध्मोड्गाय नमः जलाद्य् निर्बपासीति 
स्वाहा । ] 


मद॒उ भव-सहणु साण-णिकंदण दय-धम्महु मूल जि विमल । 
सब्बह हिययारड शुण-गण-सारउ तिसहु वठ संजम सह ॥ 
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सादवधर्म मान कपायका नाश करता है| और मादेवधर्म पॉँचो 
इन्द्रिय और मनका निम्नह करता है। मादेवधर् करुणारूपी नूतन 
छता है. जो चित्तरूपी प्रथ्वीपर फेलती है ॥३॥ 

माद्वधर्म जिनेन्द्रदेवकी भक्ति प्रकट करता है, सादवधर्स 
कुबुद्धिका प्रसार रोकता है, मादेवसे विनय वहुत अधिक प्रकाशसे 
आती है और मादवधमसे मनुष्यका वैर दूर हो जाता है ॥४॥ 

सादवधमंसे परिणामोंमे विशुद्धि आती है, मादबधमंसे उभय 
छोककी सिद्धि होती है, मादबधमंसे दोनो प्रकारका तप सुशोभितत 
होता है! और मार्दवधर्ंसे मनुष्य तीनो छोकोके प्राणियोको मोहित 
कर लेता है ॥५॥ 

भादबधमंसे जैन शासनका ज्ञान तथा अपने और परके 
स्वरूपका प्रतिसास होता है। मादव सभी दोपोका निवारण 
करता है. तथा मादव धर्म संसार-समुद्रसे पार कर देता है ॥&॥ 

भाद्व परिणाम, सम्यग्द्शनका अंग है, ऐसा जानकर अदुभुत 
ओर निर्मल भार्देवधसकी स्तुति करो ॥७॥ 
[ओ ही धममंके अद्जरूप उत्तम मारदबधमके लिए, मै पूर्णाध अर्पित करता हू ।] 


श ५ 
आजवधम्म 
आजंब धर्म स्वगंका सोपान है और कुटिछतासे रहित है । 
उसकी मै भक्तिपू्वेक आजव धमकी प्राप्तिके लिए बड़ी विभूतिके 
साथ पूजा करता हूं ॥ १॥ 
[ओ ही धर्मके अद्भरूप आजंव धम के लिए में जछादि अरध अपि त करता हू । 
आजंब धर्मका श्रेष्ठ लक्षण है, मनको वह स्थिर करनेवाला है, 
पापनाशक है और सुखको उत्पन्न करनेवाला है। वह पापोका क्षय 
करनेवाला है, इसलिए उसे इस भवमे आचरणमे छाओ, उसीका 
पालन करो और उसीका श्रवण करो ॥२॥ 


ब्ञानपीठ-पूजाब्जद्ि १६७ 


महउ माण-कसाय-विहंडणु, महउ पंचिदिय-सण-<दंदणु । 
महउ धम्मे करुणा-नज्नी, पसरह चित्त-महीहिं णव्नी ॥२॥ 
महउ जिणवर-भत्ति पयासह, मद छुमइ-पसरु णिण्णास॥ । 
महवेण पहुविणय पवहु३, महपेण जगवहरु उहहर ॥रे॥ 
मदवेण परिणाम-बिसुद्धी, महवेण विहु छोयह पिद्धी । 
मदवेण दो-विहु तठ सोहड, महयेण णह तिजगु विमोहर ॥0॥ 
महउ जिण-सासण जाणिज्ञइ$ अप्या-पर-सरूव भाविज्ञर | 
महउ दोस असेस णिवारहू, मह॒उु जम्म-उभहि उत्तर ॥ 
पत्ता । 
सम्मदंसण-अंगु महठ परिणाएु जि मुणहु । 
इय परियाणि विधित्त महउ धम्मु अमठ धुणहु ॥ 


60 / 


[& हों उत्तममादवधमोज्ञाय पूणाध निवपामीति खाहय । ] 
(0 (६ 
आजवंधम: 
आजब ख्वरगं-सोपान कौटिल्यादिविवर्णितय। 
पूजया परया भक्त्या पूजयामि तदापयें ॥१॥ 
[४ ही परद्णे आजिवधमोड्ाय नम जलाद्यध निवेपामीति 
खाद्य । ] 
धम्मह बर-लक्खणु अजठ धरम द्र्प बिहउणु सुह-जणणु । 
त॑ हत्थ जि किजड ते पालिजर ते णि साणज्वर खब-जगणु ॥| 


श्ध्प ज्ञानपीठ-पूजाओलि 


अपने मनमे जैसा विचार करे वही दूसरोसे कहे और उसी 
प्रकार काये करे। इसे सुखका देनेवाला निशछल आजवब धर्म 
जानों ॥१॥ 
'. मनसे सायाशल्य निकाछ दो और पवित्र आजंब धर्मका 
विचार करो । मायावी पुरुपके त्रत, तप सच निरथक है। आजेव 
धर्म शिवपुरका प्रशस्त मार्ग है ॥४॥ 

जहाँ कुटिल परिणाम छोड़ दिये जाते हैं. वहीं आजब घर्म 
प्राप्त होता है। यह अखण्ड दर्शन और ज्ञानरूप है तथा 
परम अतीन्द्रिय सुखका पिटारा है ॥५॥ 

स्वयं ही आत्माकों भवसमुद्रसे तारनेवाढा है । इस प्रकारका 
प्रचण्ड जो चेतन्यभाव है वह आजब पधर्मसे ही ग्राप्त होता है। 
आजंव धर्के कारण शत्रुका मन भी छुब्घ हो जाता है. ॥9॥ 

आज धर्म परमात्म-स्वरूप है, संकल्प रहित है, चैतन्य- 
रवरूप आत्माका मित्र है, शाश्वत है और अभयरूप है। जो 
उसका ध्यान करता है और शंकाका त्याग करता है. उसे अवि- 
नाशी मोक्ष-पढकी प्राप्ति होती है |७॥ 

[ओ ही धर्मके अज्ञरूप आजंव धर्मके लिए मै पूर्णांध अर्पित 


करता हूँ । ] हम 
शोचधम 


छोमसे रहित और मुक्तिरूपी छक्ष्मीके चित्तको अनुरज्ञित 
करनेवाले शौच धर्मकी मै उसकी प्राप्तिके लिए भक्तिपू्वक बड़ी 
विभूतिके साथ पूजा करता हूँ ॥१॥ 

[ ओ हो धर्मके अद्जरूप शौचघर्मके लिए. मे जलादि-अर्घ अर्पित 
करता हूँ। | 
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जारिसु णिजय-चित्ति चिंतिजद, तारिसु अण्णहं पुणु भासिजह। 
किज्जइ पुणु तारिसु सुह-संचणु, त॑ अज्उ गुण मुणहु अवंचणु॥ 
माया-सन्नू मणहु णिस्सारहु, अज्जउ धम्मु पवित्त वियारहु | 
व तठ मायावियहु णिरत्थठ,अज्जउ सिब-पुर-पंथहु सत्थड॥ 
जत्थ कुडिल परिणाम चहज्जइ,तहिं अज्जउ धम्मु जि संपज्जह | 
दंसण-णाण सरूव अखंडउ, परम-अतिंदिय-सुक्ख-करंडठ॥४॥ 
आप्पिं अप्पठ भवहु तरंडड, एरिसु चेयण-भाव पर्यंडड | 
सो पुणु अज्जउ धम्मे रब्भह, अज्जवेण वहरिय-मणु खुब्भह । 


पत्ता 


अज्जउ परमप्पठ गय-संकप्पठ चिम्मिचु जि सासठ अमर 
त॑ णिरु काइज्जईइ संसउ हिज़इ पाविजइ जिहिं अचल-पउ | 
[ ४ ही उत्तमाजबधसोडगाय पृ्णो्थ निबषामीति स्वाह्य । ] 


शोचधर्म 

१ 
शौच॑ लोभ-विनिय्मुक्त मुक्ति-शी-चित्त-रक्ञकम | 
पूजया परया भवत्यां पृजयामि तदास्ये ॥ 


५.५४ ३5] उत्तमशौचधसाद्वाय 0 
[४४ ही परज्रह्षणे उ नस. जलायघ 
निरवंपामीति स्वाह्य । ] 


हक 
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शीच धर्मका अन्न है, अभद्ग है, शरीरसे भिन्न है, उपयोग- 
मयी हे, जरा और सरणका विनाश करनेवालछा है, तीन छोकको 
प्रकाशित करनेवाछा है और भ्रुव है । उसका दिन-रात ध्यान 
करो ॥श। 

शौचधरम मनकी शुद्धिसे होता है, शौच धर्स चचन-घनकी 
पक ड्से होता है, शौच धर्म कपायोके अभावसे होता है और 
शीच धरम पापोसे छिप्त नहीं करता ॥श। 

कप ॥| रे ३ |. 

शौच धर्म छोभका वजन करता है; शौच धर्म उत्तम 
तपके मार्गपर ले चलता है, शौच धस त्रह्मचयके धारण करनेसे 
होता है औरशौच धर्म आठ मदोका निवारण करनेसे होता है॥४॥ 

शौच धर्म जिनागसका कथन करनेसे होता है, शौच धर्म 
आत्म गुणोका निरन्तर सनन करनेसे होता है, शौच धर्म तीन 
शल्योका त्याग करनेसे होता है और शौच घम निर्मेछ भावोके 
बनाये रखनेसे होता है ॥४॥ 


अथवा शौच धर्म जिनवरकी विधिपवंक पजा करनेसे और 
निमल प्रासुक जलसे स्नान करनेसे होता है | किन्तु यह छोकाभ्रित 
शौच धर्म गहस्थोके लिए ही कहा गया है, मुनिवरोके लिए 


नहीं ॥्ष। 


संसारको अनित्य जानकर एकाग्र मनसे इस शौच धर्मका 
पाछन करना चाहिए। यह सुखके मार्गका सहायक है और मोक्ष 
पदको देनेवाला है । इसके सिवा अन्य किसीका क्षणमात्रके लिए 
चिन्तवन मत करो ॥७॥ 

[ ओ ही धर्मके अद्गरूप उत्तम शौच धर्मके लिए. मै पूर्णा्ध अर्पित 
करता हैँ। ] 
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सउच जि धम्मंगउ ते जि अमंगठ भिण्णंगड उदओगमउ | 
जर-मरण-विणासणु तिजगपयासणु काइजइ अह-णिपसि जिधुठ ॥ 


धम्म सउच होड़ मण-सुद्धिएँ, धम्म सउच्चु वयण-धण-गिद्धिएँ | 
धम्म सउच्चु कसाय अहावं, धम्म संउच्च ण ठिप्पड् पावे ॥ 


धम्म सउच्चु लोहु वज्जंतठ, धम्म सउच्चु सुतव-पहि जंतउ। 
धम्म सउच्चु बंभ-बय-धारणि, धम्म सउच्चु मयडु-णिवारणि ॥ 
धम्म सउच्चु जिणायम-भणणे, धम्म सउच्चु सगुण-अजुमणणे। 
धम्म सउच्चु सलल्‍्ल-कय-चाए , धम्म सउच्चु जि णिम्मलमाण। 
अहवा जिणवर-पुज्ज-विहाण, | 
णिम्मल-फासुय-जल-कय-ण्हाणे । 
तं पि सउच्चु मिहत्थहं भासिठ, 
ण्‌ वि झुणिविरह कहिउ लोयासिउ ॥ 


घत्ता 


भव प्ुणिवि अणिच्उ धम्म सउचउठ पालिजइ एयर्गमणि | 
सह-मग्ग-सहायउ सिव-पय-दायउ अण्णु म चितह किपि खणि।। 


[ & ही उत्तमशोचधर्माइगाय पणीर्घ निर्बपामीति स्वाहा । ] 


कि । 
0 
पं 
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सत्ययथम 


असत्यसे रहित और सबका हित करनेवाले सत्य वचनकी मे 
उसकी प्राप्तिके लिए भक्तिपृर्थंक बड़ी विभूतिके साथ पूजा 
करता हूँ ॥ १॥ 

[ ओही धमंके अद्रुप उत्तम सत्पधर्मके लिए मैं जलादि-अप्न 
अर्पित करता हूँ । ] 

सत्य धर्म दयाधमंका कारण है, दोषोका निवारण करनेबाढा 
है. तथा इस छोकमें और परलोकमे सुखको देनेवाला है । विश्वमें 
सत्य वचन चुलनारहित है, अथोत्‌ इसकी कोई बराबरी नही कर 
सकता । इसे विश्वासके साथ वोछना चाहिए ॥श॥। 

सत्य सब धर्मोमि प्रधान है, सत्य भमहीतछूपर सबसे बड़ा 
विधान है, सत्य नियमसे संसार-समुद्रसे तारनेके लिए पुलके 
समान है और सत्य सब जीवोके मनमें सुख उत्पन्न करनेका 
हेतु है ॥१॥ 

सत्यसे मनुष्य-जन्म शोभा पाता है, सत्यसे ही पुण्यक्म 
प्रवृत्त होता है, सत्यसे सब गुणोका समुदाय महानताको ग्राप्त होवा 
है और सत्यके कारण ही देव सेवात्रत रवीकार करते है॥७॥ 

सत्यसे अपुत्रत और महात्रत प्राप्त होते है और सत्यसे आप- 
दाएँ नष्ट हो जाती है। सदा हित और मित चचन बोलना चाहिए। 
जिनसे दूसरोको दुःख हो ऐसे बचन कभी नही बोले ॥श॥ 

हे भव्य | दूसरोको वाधा करनेवाछा चचन कभी मत बोलो | 
यदि वह सत्य भी हो तो गवरहित होकर उसे त्याग दो। सत्य ही 
एकमात्र परसात्मा है। वह भवरूपी अन्धकारका दलन करनेके 
लिए सूर्यके समान है । उसका निरन्तर आराधन करो ॥#॥ 
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3 
सत्यधम: 
असत्य-दर॒गं सत्यं वाया स्ब-हितावहम्‌ | 


पूजया परया भक्त्यां पूजयामि तदाप्तवे ॥१॥ 
[$ ही सत्यधर्माड्भाय नम. जलाद्यध निर्षेपामाति स्वाहा ।] 


दय-धम्महु कारणु दोस-णिवारणु इह-भवि पर-सवि सुक्सयरु । 
सच्चु जि वयणुन्नड श्रुवणि अतुल्नड दोलिजइ वीसासघरु॥२॥ 


सच्चु जि सच्चह धम्महं पहाणु, 

सच्चु जि महियलि गरुठ विहाणु। 
सच्चु जि संसार-समुद-सेउ, 

सच्चु जि सब्बह मण-सुक्रख-हेठ ॥ 


सच्चेण जि सोहड मणुव-जम्मु, सच्चेण पवत्तउ पृण्ण-कम्छ | 
सच्चंण सयल गुण-गण महात, सच्चेण तियस सेवा चहते॥ 


सच्चेण अणुच्बय-महव॒याई, सच्चेण विणासह आवयाई | 
हिय-मिय भासिज्जद णिच मास, ण॑ वि भासिज्जर पर-हुह-पयास 


प्र-बराहा-यरु भासहु म॑ भव्ठु, सच्चु जितंछेंडहु विगय-ाव्बु । 
सच्चु जि परमप्यठ अत्थि इक्कू, सो भावहु सब-तम-दलूण-अऊु ॥| 
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मुनि बचन-गुप्तिका निरोध करते है। वह क्षणमात्रसे संसारकी 
पीड़ाका अन्त कर देती है ॥७॥ 
मनुष्य सत्य धर्मके फलस्वरूप केवलज्ञानको नियमसे प्राप्त 
करता है| हे भव्य ! उसका पालन करो और छोकमे अलीक 
वचन मत बोलो ॥८॥ 
[ ओ हो धमके अद्गजरूप उत्तम सत्यधर्मके लिए मै पूर्णाण अपिंत 
करता हूं । ] 
५ (५ 
संयमपम 
सुक्तिके दाता और सेच्छासे प्राप्त दयामय संयम धर्मकी मै 
उसकी प्राप्तिकि लिए अक्तिपूवक बढ़ी विभूतिके साथ पूजा 
करता हूँ ॥१॥ 
[ ओ ही धर्मके अद्जरूप उत्तम संयमधर्मके लिए मै जल्दि-अर्थ 
अपित करता हूँ । 
संयम धर्म छोकमे दुलेम है। जो मूढमति उसे श्राप्त कर 
छोड़ देता है बहु जरा और मरणके चक्ररूप संसास्मे अनेक 
योनियोंमे भ्रमण करता फिरता है । भा वह सुगतिको कैसे प्राप्त 
कर सकता है ॥२॥ 


संयम पॉच इन्द्रियोका दमन करनेसे होता है, संयम कपायोका 
निम्मह करनेसे होता है, संयम दुधर तपके धारण करनेसे होता है 
और संयम रसत्याग तपका बारबार चिन्तवन करनेसे होता है ॥३॥ 

संयम उपवासोके वढ़ानेसे होता है, संयम मनके प्रसारकों 
रोकनेसे होता हे, संयम वहुत कायक्लेश करनेसे होता है और 
संयम परिग्रहरूपी श्रहका त्याग करनेसे होता है ॥७॥ 
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घ्ण 
रंधिज्जड मरुणिणा वयण-गुत्ति, ज॑ खणि फिट संसार-अति ॥ 
सच्चु जि धम्म-फलेण केवलणाणु लहेइ जणु । 
तें पालहु भो भव्य भणहु से अलियठ इह वयणु ॥८॥ 
[2 ही सत्यधर्मान्ञाय पृर्णाघ निर्यपामीति स्वाह्म। ] 


$ ७ 
संयमधपम: 
दयाव्यं संयम मुक्तिकर्तार स्वेच्छपातिगम्‌। 
पृजया परया भक्त्या पूजयामि तदाप्ये॥१॥ 
[+»ही परतद्मणे उत्तमसंयमधर्माज्ञाय नम. जलाद्॒र्थ नि्वंपासीति 
स्वाहा । ] 
संजमु जणि दुन्न॒हु त॑ पाविल्लहु जो छंडइ पुणु मूढमई। 
सो भमह भवावलि जर-मरणावलि कि पावेसह पुणु सुगई।॥ 
संजमु पंचिदिय-दंढगेण, संजम्रु जि कसाय-विहंडणेण । 
संजम दुद्धर्-तव-धारणेण, संजघ रस-चाय-पवियारणेण ॥| 
संजमु उबबास-विजंभणेण, संजसु मण-पसरह थंभणेण । 
संजमु गुरूकाय-फिलेसणण, संजय परिगह-गह-चायेण ॥। 
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संयम त्रस और स्थावर जीवोकोी रक्षा करनेसे होता है, संयम 
सात तत्त्वोकी परीक्षा करनेसे होता है, संयम काययोगका नियन्त्रण 
करनेसे होता है और संयम चहुत गमनका त्याग करनेसे होता 
है ॥५॥॥ 

संयम अनुकम्पा करनेसे होता है, संयम परसाथ की वार 
वार भावना करनेसे होता है, संयम सम्यग्शंनके मागेको पुष्ट 
करता है और संयम एकमात्र भोक्षका मार्ग है ॥क॥ 

संयमके बिना पूरा मनुष्यभव शून्यके समान है। संयमके 
बिना यह जीव नियमसे दुर्गेतिमे जन्म लेता है। संयमके बिना 
एक घड़ी भी व्यथ मत जाओ। संयमके विना सम्पूर्ण आयु 
बिफल है ॥७॥ 

इस भवमे और परभवर्में संयम ही शरण हो सकता है ऐसा 
जिनेन्द्रदेवने कहा है। यह दुर्गतिरृपी तालाबका शोष करनेके 
लिए तीद्ण किरणाके समान है । इससे ही विषम भवश्रमणका 
नाश होता है ॥८॥ 

[ ओ हीं धर्मके अज्ञरूप उत्तम सयमधर्मके लिए, मै पूर्णारध अर्पित 


करता हू । ] हे 
तप-ध्म 

कामेन्द्रियका दमन करनेवाले, सारभूत और कममशत्रुका नाश 
करनेवाले तप धर्मकी मै उसकी प्राप्तिके लिए भक्तिपूचेक बड़ी 
विभूतिके साथ पूजा करता हैँ ॥१॥ 
[ओह,ं धर्मके अद्भरूप उत्तम तपधर्मके लिए मैं जलादि अर अर्पित करता हूँ।] 

नरभवको पाकर तत्त्वोंका मनन करके, सनके साथ पॉँच 
इन्द्रियोका दमन करके, निर्बेदको प्राप्त होकर और परिमहका 
त्यागकर वनमे जाकर भी तप करना चाहिए ॥२॥ 
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संजय तस-थावर-रक्खणेण, संजमु सत्तत्थ-परिक्सणेण | 
संजय तणु-जोय-णियंतशेण, संजमु बहु-गमण चयंतएण | 
संजमु अणुकप कुणंतणण, संजमु परमत्थ-वियारणेण | 
संजय पोसइ दंसगहं पंथु, संजमु णिच्छय गिरु मोक्ख-पंथु ॥ 
संजमु विशु णर-भव सयलु सुष्ण 

संजमु विशु कुगइ जि उचचण्णु। 
संजमु त्रिणु घडिय म इत्थ जाउ, 

संयमु विणु घिहलिय अस्थि आउ ॥१॥ 

घ्ता 
इह-भतरि पर-भवि संजछ सरणु हुज्उ जिणणाहें भणिठ । 
दुग्गइ-सर-सोसण-खर-किरणोवस जेण भवालि विसमु हणिउ ॥ 
[ # ही सयमधर्मान्लाय पृणो्ध निर्वेपामीति स्वाहा । ] 


तपोधम: 


कामेन्द्रियदर्म सार॑ तपः कर्मारिनाशनम्‌ | 
पृज्ञया प्रया भक्त्या पूजयामि तदाप्ये ॥१॥ 
[ & हीं परमत्रह्मणे उत्तमतपोधर्मा्राय नमःजलादपघ्य निवंपा- 
भीति स्वाहा । ] 
णर-मव पावेण्िणु तत्च मुणेप्पिण खंचिवि पंचिदिय समणु | 


| ॥- ही. »०-3 


णिल्वेठ पंडित संगह छंडिवि तठ किज्जह जाएवि वणु ॥ 
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तप वह है जहाँ परिग्रहका त्याग किया जाता है, तप वह है. 
जहाँ कामको भी नाश कर दिया जाता है, तप वह है जहाँ नग्नता 
दिखाई देती है और तप वह है जहा गिरिकन्दराओंमे निवास 
किया जाता है ॥३॥ 

तप वह है जहाँ उपसर्गोको सहन किया जाता है, तप वह 
है जहाँ रागादि भावोको जीता जाता है, तप वह है जहाँ भिन्षा- 
पूबेक भोजन किया जाता है! और श्रावकके घर थोग्य काल तक 
निवास किया जाता है. ॥४॥ 

तप वह है जहाँ समितियोका पालन किया जाता है, तप वह 
है. जहाँ तीन गुप्तियोकी ओर सम्यक्‌ ध्यान दिया जाता है, तप 
वह है जहाँ अपने और दूसरेके स्वरूपका विचार किया जाता 
है और तप वह है. जहाँ पयोयके अहक्लारका त्याग कर दिया 
जाता है ॥५॥ 

तप वह है. जहा अपने स्वरूपका मनन किया जाता है, तप 
वह है जहाँ कर्मोका नाश किया जाता है, तप वह है जहाँ देवगण 
अपनी भक्ति प्रकाशित करते है और तप वह है जहाँ भव्य 
जीवोके छिए प्रवचनाथेका कथन किया जाता है ॥५॥ 

तप वह है. जिसके होने पर नियमसे केवलज्ञान उत्पन्न होता 
है. और नित्य शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है ॥७॥ 

बारह अ्रकारका तप उत्तम है और दुर्गतिका परिहार करने- 
वाला है। स्थिर मन होकर उसका आदर करना चाहिए और 
गौरवके साथ जीवोको मद-मात्सयेका त्यागकर और पॉँच 
इन्द्रियोका दसनकर उसे धारण करना चाहिए ॥प्य। 

[ ओ ही धर्मके अद्गरूप उत्तम तप धर्मके लिए मै पूर्णार्ष अर्पित 
करता हू ।] 


् 
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तें तठ जहिं परिगहु छेडिजइ, ते तठ जहिं मयणु जि खंडिज्ई | 
तें तउ जहिं श॒ग्गत्तणु दीसइ, तंतउ जहिं गिरिकंदरि णिवसह || 


तें तड जहिं उवसरग सहिजइ, त॑ तउ जहिं रायाई जिणिजद । 
तें तड जहिं भिक्‍्खडइ भुंजिजइ, सावय-गेह कालि णिवसिजह | 
त॑ तउ जत्थ समिदि परिपालणु, तं॑ तड गुत्ति-चयहं णिहालणु। 
तें तउ जहिं अप्पापरु वृज्किउ, तंतउ जहिं भव-माणु जि उज्किउ ॥ 
तं तउ जहिं ससरुब सुणिज्जई, ते तठ जहि कम्महं गण खिजह | 
दे तठ जहि सुर भत्ति पयासइ, परयणत्थ भवियणहं पमासह॥ 
जेण तब केबल उप्पज्इ, सासय सुक्खु णिच संपज्जई | 
घ्ता 
बारह-विहु तठ वरु दुग्गई परिहरु त॑ पूजिजइ थिरगणिणा। 
मच्छर मउ छंडिंवि करणई दंडिवि त॑ पि धदजइ गउरबिणा | 
[ # ह्वी उत्तमतपोधसागाय पृणोध निवपामीति स्वाहा । ] 


श्ष्ट 
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त्यागधर्म 


जो परिग्रहके त्यागसे प्राप्त होता है. और सब प्रकारके सुखोका 
आकार है उस त्याग धर्मकी में उसकी प्राप्तिके छिए मोद और 
भक्तिपूर्वक बड़ी विभूतिके साथ पूजा करता हूँ ॥१॥ 

[ ओ ही धर्मके अद्गरूप उत्तम त्याग धर्मक्रे लिए. में जलादि-अप् 
अर्पित करता हैँ [] 

त्याग भी घर्ंका अक्ठ है। वह नियमसे अभक्ग है। तप 
गुणसे युक्त अत्यन्त पवित्र पान्नके लिए अपनी शक्तिके अनुसार 


भक्तिपूषक उस त्यागधर्मका पालन करना चाहिए। वह अन्य 
गतिके लिए पाथेयके समान है ॥२॥ 


त्यागसे अवगुणोका समुदाय दूर हो जाता है, त्यागसे निर्मेल 
तिं फैछती है, त्यागसे बेरी पेरोमे नमस्कार करता है और 

त्यागसे भोगभूमिके सुख मिलते है ॥३॥ 

विनय करके और प्रेमपूवक शुभ वचन बोलकर सदा 
नियसपृवक त्याग करना चाहिए। सब प्रथम अभयदान देना 
चाहिए जिससे परभवसस्बन्धी दुःखोका नाश होता है ॥४॥ 

दूसरा शाल्रदान भी करना चाहिए, जिससे निर्मल ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है। रोगोका नाश करनेवाला औषधिदान देना चाहिए, 
जिससे कही भी व्याधियोका प्रकाशन नहीं दिखाई देता ॥५॥ 

आहारदानसे धन और ऋद्धियोकी प्राप्ति होती है ! नियमसे 
यह चार भ्रकारका त्यागधर्म है जो सनातन काछसे चढा आ 
रहा है। अथवा दुष्ट विकल्पोंका त्याग करनेसे त्यागधर्म होता 
है | समुच्चय रूपसे इसे भी त्यागधर्म मानो ॥६॥ 
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हि धर्म ५३ 
सागधर्म: 
त्यक्तसडू सुदात्यन्तं त्यागं सर्वसुखाकरम | 
पूजया परया भक्त्या पूजयामि तदापये ॥१॥ 
[३४४ ही परमनत्रहणे उत्तमत्यागधर्मोड्राय नम' जलायध्य' 
निर्यपासीति स्वाहा । ] 
चाउ वि धम्मंगउ त॑ जि अमंगठ णियसत्तिए भत्तिए जणहु । 
पत्तह॑ सुपवित्तई तब-गुण-जुतहं परगह-संवल त॑ झुणहु ॥ 


चाए अवगुण-गणु जि उहइइ, चाए णिम्मल-कित्ति पवइद। 
चाए वयरिय पणमह पाए, चाए भोगभूमि सुद्द जाए ॥ 


चाए विहिजडइ णिच जि विणए, सुहवयणई भासेप्पिणु पणए | 
अम्यदाणु दिज्जइ पहिलारउ, जिमि णासइ परभव दुह्यारउ॥ 


सत्यदांण बीजठ पुण किज्र३, णिम्मलू णाणु जेण पाविजइ। 


ओसह दिजजई गेय-विणासणु, कह विण पेच्छ वाहि-पयासण॥ 


च्क 


आहारें धण-रिद्धि पवइंड, चडबिहु चाउ जि एहु पवुइ । 
अहवा दृ्ढ-वियप्पह चाएं, चाउ जि एहू मुणहु समवाणं ॥ 


ल्‍्प् 
ब्ल्् 
लि । 
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दःखी जनोकी दान देता चाहिए, गुणी जनोंका मान करना 
चाहिए, एकमात्र दयाकी भावना करनी चाहिए और मनसे 
सम्यग्दशंनकी ग्राप्तिका चिन्तवन करना चाहिए ॥७॥ 

[ भो ही धर्मके अद्डलूप उत्तम त्याग धर्मके लिए मैं पूर्णा अर्पित 
काता हूँ || 


आकिब्नन्यधर्म 


मसत्व आदिके त्यागसे उत्पन्न हुए और सुखके आकरभूत 
आकिब्वन्यधसकी से उसकी प्राप्तिके लिए भक्तिपवेक बड़ी विभूतिके 
साथ पजा करता हूँ ॥॥॥ 

[ ओ ही धर्मके अद्ड लप उत्तम आकिश्वन्य घर्मके लिए. में जलादि- 
अर्ध अर्पित करता हूँ ।] 

आकिद्वन्य धमकी भावना इस प्रकार करो कि आत्मा देहसे 
सिन्न हे, ज्ञानमयी है, उपमारहित है, वर्णरहित है, सुखसे 
परिपृूण है, परमोत्कृष्ट है, अतीन्द्रिय है. और भयरहित है। 
इस प्रकार आत्माका ध्यान ही आकिश्नन्य धर्म है ॥२॥ 


सव परिग्रहसे निवृत्त होना आकिद्नन्यत्रत है, चार प्रकारके 
शुभ ध्यानोको करनेकी शक्ति होना आकिद्धन्य त्रत है; ममत्वसे 
रहित होना आकिद्नन्य ब्रत है और रत्नत्रयमे प्रवृत्ति होना आकि- 
खन्‍्य ब्रत है ॥३॥ 

आकिद्धन्य बरत विचित्र इन्द्रियरूपी वनमसे फेलनेबाले मनको 
आकुब्वित करता है | देहसे स्नेहका त्याग करना आकिद्चच्य ब्रत 
है ओर भवसुखसे विरक्त होना भी आकिद्नन्य त्रव है ॥४॥ 
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क्त्ता 
दुहियह दिज़इ दाणु किजइ माणु जि गुणियणह। 
दय भावियद्‌ अमंग दंसणु चिंतिज़ज मणहं ॥ 
[ & हीं उत्तसत्यागधर्मौड्ठाय पृर्णात्रे निर्वेपासीति स्वाहा । ] 


आकिबन्यधम: 


आकिश्वन्यं ममृत्वादि क्ृतदूरं सुखाकरम्‌ । 
पूजया परया भक्‍त्या पूजयामि तदापवे ॥१॥ 
[ ७० हीं परत्रह्मणे उत्तमाकित्चन्यधर्मोड गाय नम' जलादघ 

निरबपामीति स्वाहा । ] 
आकिचणु भावहु अप्पड ज्कावहू, देहहु मिण्णण णाणमउ | 
णिरुवम गय-वण्णउ, सुह-संपण्ण परम अरतिंदिय विगयभठ )। 
आकिंचणु वउ संगह-णिवित्ति, आर्किचणु बठ सुहकाण-सत्ति। 
आरकिवणु बढ वियलिय-ममत्ति, आर्किचणु रयण-चय-पवित्ति ॥ 
आर्किचणु आउंचियड चित्तु, पसरंतठ इंद्िय-वणि विचितु । 


[॥०-] 


थार्किचणु देहहु णेह चत्त, आर्किचणु ज॑ भव-सुह पिरतु ॥ 
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जहाँ पर तृणमात्र परिग्रह नहीं होता वह नियमसे आकिद्चन्य 
व्रत है। जहॉपर स्व और परके विचार करनेकी शक्ति है, जहाँ 
पर परमेष्ठीकी भक्ति प्रकट होती है, जहाँपर ठुष्ट संकल्पोका 
त्याग किया जाता हैं और जहॉपर रुचिकर भोजनकी वाब्छा 
नही रहती वहों आकिब्वन्य धसम होता है । मनुष्यको इस छोकमे 
उसका ध्यान करना चाहिए |५३३॥ 


इस आकिद्चम्य ध्के प्रसाव और सहायतासे तीर्थंकर 
मोक्षरूपी नगरीको प्राप्त हुए है। इसीके कारण काम-विकारसे 
रहित ऋषिवर सदा वन्दनीय होते है ॥७॥ 

[ओ हीं घर्मके अद्डरूप उत्तम आकिद्धन्य धर्मके छिए मे पूर्णारध 
अर्पित करता हूं । ] 


ब्रह्मचर्यंधर्म 


स्रीका त्याग करनेसे जो प्राप्त होता है; तीनो लोकोमे पूज्य है 
और गशुणोका समुद्र है उस त्ह्मचरय ब्रतकी में उसकी प्राप्तिके लिए 
भक्तिपूषक बड़ी विभूतिके साथ पूजा करता हूँ ॥१॥ 

[ ओ ही धमके अद्भरूप उत्तम ब्रह्मचय घमके लिए में जलादि-अर् 
अपित करता हूँ। ] 


दुधर और उत्कृष्ट अह्मचय ब्रतको धारण करना चाहिए और 
विपयाशाका त्याग कर देना चाहिए। यह जीव ख्लीसुखमे छीन 
मनरूपी हाथीसे मदोन्मत्त हो रहा हे, इसलिए हे भव्य ! स्थिर 
होकर उस त्रह्मचये ब्रतकी रक्षा करो ॥श॥। 
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तिणमित्तु परिगहुजत्थ णत्वि, आर्किचणु सो णियमेण अत्थि। 
अप्पापर जत्य वियार-सत्ति, पयडिज्ञ३ जहि परमेट्टि-भत्ति ॥ 


छोंडिज़इ जहिं संकष्प दुड्ड, भोयणु वंछिज्र जहिं अणिड | 
आकिंचणु धम्मु जि एम होइ,तं ज्फाइज्जह णिरु इत्य लोह ॥ 


एहु जि पहावें लद्धसहावें तित्थेतर सिब-णयरि गया। 
गय-काम-वियारा पुण रिसि-सारा वंदणिज्ञ ते तेण सया ॥ 
[ ३० ही उत्तमाकिद्वन्यधर्माड गायाध्य निवेपामीति स्वाहा ] 


ब्रह्मचर्यधर्म: 


सरीत्यक्त त्रिजगत्पूज्यं अह्चर्य गुणाणवर्म्‌ । 
पूजया परया भक्त्या पूजयामि तदाप्तये ॥१॥ 
[ # ही परतह्नणे उत्तमत्ह्मचर्यधर्माड्डाय नमः जलाद्यध निवेपा- 
सीति स्वाहा । ] 
बंसब्यठ दुदधर धारि्नइ वरु फेडिजशइ विसयास णिरु। 
तिय-सुक्खर' रचउ मण-करि-सचउ त॑ जि भव्य रखेहु भिरु ॥ 
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कामदेव नियमसे चित्तरूपी भूमिमे उत्पन्न होता है | उससे 
पीड़ित होकर यह जीव अकाय करता है। वह ख्लियोंके निनन्‍्य 
शरीरोका सेवन करता है और मूढ़ हुआ अपनी और दूसरेकी 
ख्लीमे भेद नहीं करता ॥३॥ 


जो हीन पुरुष त्रह्मचयश्रतका भड्ड करता है वह नरकमे पड़ता 

है और बहॉके महान्‌ दुःखोको भोगता है। यह जानकर मन, 
( 

बचन और कायसे अनुरागपू्वेक त्रह्मचये त्रतका पालन करो॥श॥ 


ब्रह्मचयंसे जीव संसारसे पार होता है । उसके विना ब्रत 
तप सब असार है। ब्रह्मचयके डिना जितने कायक्लेश किये 
जाते है वे सव निष्फछ है ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते है ॥५॥ 


बाहर स्पर्शनेन्द्रियजन्य सुखसे अपने आत्माकी रक्षा करो 
चयको देखो [ 

और भीतर परस ब्रह्म रखो । इस उपायसे मोक्षरूपी घरकी 
प्राप्ति होती है। इस प्रकार रइधू कवि बहुत विनयके साथ 


कहते है ॥६॥ 


जिसकी जिनदेवने महिसा गाई है और मुनिजन जिसे प्रणाम 
हैं ज 
करते हैं उस दशलछक्षण धर्मका उत्तम प्रकारसे पालन करो । हे 
भव्य | छक्षेमसिहके पुत्र होलके समान अपने मनको इसमे स्थिर 
करो ॥णा 


३ 85 ९० 5 5 री, 
[ ओ ही धर्मके अद्जरूप उत्तम ब्रह्मचयके लिए मैं पूर्णाष अर्पित 
करता हू । | 
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चितरभूमि मयणु जि उप्पजइ, तेण जि पीडिउ करइ अकजइ। 
तियहं सरीरईं णिंदईं सेवइ, णिय-पर-णारि ण मूहउ वेयह ॥ 


णिवडइ णिरह महाहुह अुंजद, जो हीणु जि वंभव्वड भंजह | 
इय जाणेप्पिणु सण-वय-काएं, वंभचेरु पालहु अणुराए ॥ 


तेण सहु जि लब्मह भवपारउ, वंभय विशु वठ तउ जि असारठ | 
वंभव्वय विणु कायकिलेसो, विहल सयल भासियह जिणेसो | 


बाहिर फरसिंदिय सुह रक्खठ, परम वंश अभितरि पेक्खउ | 
एण उवाएं लब्भह सिब-हरु, इम रहपू बहु भणइ विणययरु ॥| 


फ््त्ता 


जिणणाह महिजह मृणि पणमिज्जइ दहलक्खणु पालियइ णिरु । 
भो खेमसींह-सुय भव्य विणयजुय होलुव मण इह करहु थिरु ॥ 


[& हीं उत्तमत्रह्मचर्यधर्माड, गाय पूर्णाध निबेपासीति स्वाहा ।] 


ले 
खत 
डी 
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समुचय-जयमाला 


इस प्रकार कर्मोकी निजञरा करके जो भवरूपी पिजरेका नाश 
करते हैं वे रोगरहित अजर-अमर परम सुखको प्राप्त करते है ॥१॥ 

जिससे उस मोक्ष फलकी प्राप्ति होती है. उस धर्माड़्का सेवन 
करना चाहिए | वह ज्षमारूपी प्रथिवी तलसे युक्त उत्तज्ञ देहवाला 
है। उसके मादवरूपी पल्लव और आजवरूपी शाखाएं है। सत्य 
ओऔर शौचरूपी जड़ है। संयमरूपी पत्ते है। दो प्रकारके महातप 
रूपी नूतन पुष्पोसे व्याप्त है। चार प्रकारका त्यागरूपी सुगस्धि- 
युक्त परिमल फेल रहा है | प्रीणित भव्य छोकरूपी भ्रमरदल है । 
भ्ध्यरूपी पत्षि-सन्दोह कल-कल शब्द कर रहे है । देव, मनुष्य 
और विद्याधरोके सुखरूपी सैकड़ों फछ छंग रहे है । जो दीन ओर 
अनाथ जीवोके दीघ श्रमका निम्नह करनेवाले शुद्ध और सौग्य शरीर- 
मात्र परिमह ( आकिद्नन्य ) से युक्त है । राजहंसोके समूहके द्वारा 
आश्रय किया गया ब्रह्मचय इसकी छायासे फल-फूल रहा है । यह 
धमरूपी वृत्त है । जीवदयाके द्वारा इसका अनेक प्रकारसे पालन 
करना चाहिए । इसे भले प्रकार ध्यानका स्थान बनाना चाहिए और 
सिथ्या सतोका अपनेमे प्रवेश नहीं होने देना चाहिए । शीलरूपी 
जलकी धारासे इसका सिद्चन करना चाहिए । इस प्रकार प्रयत्न- 
पूबक इसे बढ़ाना चाहिए ॥२-६॥ 

क्रोधानछका त्यागकर महान बनो ऐसा ऋषिवरोने उपदेश 
दिया है। शुभ करनेवाला यह धमरूपी महातरु संसारकों मीठे 
फल प्रदान करता है ॥७॥ 
[ ओ हीं उत्तम क्षमा आदि व्श घमोके लिए में अन्न अर्पित करता हूँ । ] 


[ आशीर्वाद ] 
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समुचय-जयमाला 


इय काऊण णिक्लरं जे हणंति भवर्पिजर । 
णीरोय॑ अजरामरं ते हहंति सुक्खं पर ॥१॥ 
जेण मोक्ख-फल त॑ पाविजर। सो धम्मंगो एहहु किजइ । 
खयय खमायलु तुंगप देहउ, मदहउ पल्लेड अज्जठ साहठ ॥ 
सच सउच्च मूल संजमु दल, दुविह महातव णव-कुसुमाउछ । 
चउविह चाउ पसारिय परिमलु, पीणिय-भव्वलोय-छप्पयउलछु ॥ 
दिय-संदोह-सद-कयकलयल, सुर-णरवर-खेयर सुह सय-फल । 
दीणाणाह-दीह-सम-णिर्गहु, सुद्ध-सोम-तणुमत्तु परिग्गहु॥ 
वंभचेरु छायाइ सुहासिउ, रायहंस-णियरेहिं समासिठ । 
धम्म-सक्खु छक्खिज्जइ, जीवदया बहुविधि पालिजह ॥ 
झकाण-ड्वाण मत्लारठ किज्जइ, मिच्छामयहं पवेसु णे दिज्ज३। 
सील-सलिलधारहिं सिंचिज्जइ, एम पयत्त वृड़ढारिज्जइ ॥ 
घतता 
कोहाणछ चुकठ होठ गुरुकठ जाई रिसिंद्हिं सिद्ठई । 
जगताईं सुहंकर धम्म-महातरु देइ फलाई सुमिहृई॥ 
[ » ही उत्तमज्षमादिदशछज्षणघर्मस्योजध्य निर्वपासभीत 


स्वाहा ! | ५ 
[ इत्याशीवादः | 
छ 


रलत्रयपूजा 
६ ० कि हर न्य 

श्रीवद्धमान तीथंकर और गौतम आदि सद्गुरुओको नमरकार 
कर संसारसे मुक्त होनेके लिए आम्रायके अनुसार रत्नत्रय पूजाको 
करूँगा ॥१॥ 

जो परमपढमे स्थित है, उत्कृष्ट ज्ञानी है परमात्मा है, जगदू- 
गुरु है ओर अमूरत होकर भी ज्ञानमूर्ति है वे हमारे भवताप 
को शांत करे ॥२॥ 

विकल्परहित, वाधारहित, शाश्वत और आनन्दके मन्दिर 
चैतन्यस्थरूप परमात्माकों अपने स्वरूपकी प्राप्तिके लिए मै नमस्कार 
करता हूँ ॥३॥ 


जिसके ज्ञानरूपी आकाशमे सम्पूण तीनो छोक एक नक्षत्नके 
समान पअ्रतिभासित होते है उस ज्ञानस्वरूप परमात्माको मै नम- 
रकाग करता हूँ ॥॥ 

अनन्तानन्त संसाररूपी समुद्रसे एकमात्र तारनेबाले अव्यक्त 
परमसात्माका मै सदा ध्यान करता हूँ ॥४॥ 

से अनन्यशरण और स्फुरायमान समरसीभावको प्राप्त होकर 
उनके गुणोकों प्राप्तिके लिए चैतन्य घन परमात्माकी स्तुति 
करता हूँ ॥॥॥ 

बिपय नरकमे पतनके कारण हैं और विपके समान है । उनसे 
सन विमुख होकर परमात्मामें छीन होवे ॥७॥ 

जिसके नामके सन्त्रके जापसे दुःखदायक यह संसाररूपी ज्वर 
शीघ्र ही न४ हो जाता हे उस परमात्माको मेरा नमस्कार हो ॥८॥ 

जिसके स्मरणमात्रसे ही अनादिकालीन अन्नान जणभरसे 
नष्ट हो जाता है उस परमात्माकों मेरा नमस्कार हो ॥६॥ 


रलत्रयपूजा 
ओोवड़ मानमानम्य गोतमादीश्च सदशुरुत । 
रलत्रय-विधि व्ये यथाम्नायं विमुक्तये ॥१॥ 
परमेष्ठी परंज्योतिः परमात्मा जगदगुरु। । 
ज्ञानमूतिर्मतोजपि भूयान्नों भव-शान्तयें ॥२॥ 
निर्भिकर्प निराबार्ध शाखतानन्द-मन्दिरम्‌ । 
तोष्डुवीमि चिंदात्मानं स्व-स्वरुपोपलब्धये ॥३॥ 
यस्थ ज्ञानान्तरिच्षेकदेश से जगलयस्‌ | 
एक ऋत्त इवामाति तस्ते ब्ञानात्मने नमः ॥४॥ 
अनन्तानन्त-संसार-पारावारिक-तारकम्‌ | 
परमात्मानमव्यक्त॑ ध्यायाम्यहमनारतम्‌ ॥५॥ 
अनन्यश्रणीभ्ृय.. तद्गुण-ग्राम-लब्धये । 
स्फरत्समरसीभाव-मित्तो5ह चि्यर्न स्त॒वे ॥३॥ 
विपयेष विपाभेपु श्वश्र-पातैक-हेतुपु । 
मनः पराहएुखीभूय लीयतां परमात्मान ॥७»। 
यम्माम-मन्त्-जा पेन दुखदोध्य भव-ज्वरः | 
सत्र संचीयते तस्मे नमोस्तु परमात्मने ॥। 
अविद्यानादि-संधृता यस्य स्म॒रण-सत्रतः । 
ज्ञणाद विलीयते तस्मे नमोस्तु परमात्मन ॥६॥ 


हच्ी 
रो 
शत 
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अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त चीये और अनन्त सुखके 
धारी समयसाररूप परसात्माको मै नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ 
जो अनुभव स्वरूप है, अव्यक्त है, तत्त्वरूप है और प्राणियों 
० कप [मा 
को शान्तिदायक है उस निसर चेतन्यस्वरूप परमसात्माको मेरा 
नमस्कार हो ॥११॥ 


जो सनातन होकर भी स्थिति, उत्पत्ति और व्ययरूप है उस 
विशुद्ध चिद्रुप परमात्माको सेरा नमस्कार हो ॥१२॥ 


महर्पिगण जिसे रत्नत्रयस्वभाव बतलाते है उस विशुद्ध 


चिद्रंप परसात्माको मेरा नमस्कार हो ॥११॥ 


जो अपने अनुभवगम्य होने पर भी वचन और मनके अगो- 
चर है उस विशुद्ध चिद्रुप परमात्माकों मेरा नमस्कार हो ॥१४॥ 


जिसका अनन्त शाश्वतिक सुख वचनोंके अगोचर है उस 
चिद्रुप विशुद्ध परसात्माकों मेरा नमस्कार हो ॥१५॥ 

अपनी आत्मामे रहकर भी जिसे विद्वान्‌ सर्वंगत कहते है 
उस विशुद्ध चिद्र[प परमात्माकों मेरा नमस्कार हो ॥१६॥ 

जिसके उदय होने पर कोई भी अज्ञानरूपी रात्रिको वलपूवेक 
नष्ट कर देता हे उस विशुद्ध चिद्रप परसात्माकों मेरा 
नमस्कार हो ॥ १७ ॥ 

जिसकी सेवा करनेसे मुक्तिकी सखी समीचीन विद्या प्रकट 
होती है उस विशुद्ध चिद्र[प परसात्माको मेरा नमस्कार हो ॥ १८॥ 

जो स्वयं आनन्द स्वरूप है और तीन छोकका परमात्मा है 
उस विशुद्ध चिद्र प परमात्माकों मेरा नमस्कार हो ॥ १६ ॥ 

[ यह पढ़कर साष्टाह्न नमस्कार करे। | 


ज्ञानपीठ-पूजाओलि र्र्३ 


अनन्त-दशन-ज्ञान-वीर्या नन्‍्दैक-मूर्तये । 

सदा समयसाराय नमोस्तु परमात्मने ॥१०॥॥ 
स्वसंवेदनमव्यक्त॑ यत्तलं॑ सचशान्तिदम । 
नमस्तस्मे विशुद्धाय चिदरूपाय परमात्मने ॥११॥ 


सनातनो४पि यः स्वामी स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मकः | 
नमस्तस्मे विशुद्धाय चिदरूपाय परात्मने ॥१२॥ 


ग्त्नत्रय-स्पभावोष्य॑ निगदन्ति. गहपय। | 
नमस्तस्में विशुद्धाय चिद्रपाय परात्मने ॥१३॥ 
य। स्वानभव-संगम्यो5्प्यवाइ-मनस-गोचरः | 
नमस्तस्मे विशुद्धाय चिदरूपाय॑ परात्मने ॥१४॥ 
अनन्त स्बंदा यस्य सौरूय वाचामगोचरस्‌ | 
नमस्तस्में विशुद्धाय चिदरूपाय परात्मने॥ 
स्वात्म-स्थितो5पि यः सब-गतः संगीयते बुधेः । 
नमस्तस्में विशुद्धाय चिद्र पाय परात्मने ॥१३॥ 
यस्पोदये निहन्त्येनामविद्यारजनी वढात्‌ | 
नमस्तस्म विशुद्धाय चिह्रपाय परात्मने ॥१७॥ 
सती मुक्ति-सखी विद्या यस्योन्गोलति सेवया । 
नमस्तस्में विशुद्धाय चिद्रपाय परात्मने ॥१८।॥ 
स्वयमानन्द-रूपो5यं त्रिजगत्परमेश्वरः 


नमस्तस्म विशुद्धाय चिदरूपाय परात्मने ॥१६॥ 
[ इद्‌ पठित्वा साशइचमस्कार कुर्यात्‌ 
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मुक्तिका प्रकाशक होनेंस जिसने रथ ओर परका भेद-विज्ञान 
इस छोकमे लोकोत्तर महिमा प्राप्त कर छी हे, मोहरूपी 
अन्धकारको दूर करनेवाले उस परम तेजरूप र्नत्नयको मेरा 

निरन्तर नमस्कार हो ॥ २० ॥ 

चेतल-अवतन पदार्थेमि श्रद्धा करना सम्यर्दशेन है, जोबादि 
तत्त्वोका यथार्थ ज्ञान करना सम्यस्ज्ञान है और पाप क्रियाओसे 
निवृत्त होना सम्यक्चारित्र है उस व्यवहार-रत्रत्रयकों मैं हृदयमे 
धारण करता हूँ ॥२१॥ 

आत्माका निश्चय करना सम्यर्दशेन है, आत्माका विशेष 
ज्ञान सम्यम्जान है. और आत्मामे ही स्थिति करना सम्यकचारित्र 
है. इस निश्चय रत्नत्रयकों मै नमस्कार करता हूँ ॥२श॥ 


जो मुनि अव्यय मोक्ष पदको प्राप्त हुए, हो रहे है और होगे 
वे सब नियमसे अखण्ड-रत्नत्रयका आराधन कर ही प्राप्त 
हुए है ॥२३॥ 

जन्‍म, पीड़ा और मरणरूपी सपंत्रयीके दर्षको हरनेवाले 
रत्लत्रयको मै नमस्कार करता हूँ। आसूपण स्वरूप जिसे प्राप्तकर 
विरूप आक्ृषतियाढ्ले शिष्ट भी मुक्तिरूपी जल्लीके प्यारे बन जाते 
है ॥२४॥ 

[ ओ ही सम्बग्द्शन, सम्बग्जान और सम्यक्चारित्रस्थरूप रत्नत्रय ! 
यहाँ अवतरित हूजिए हूजिए सवोपट । 

ओ ही सम्बग्दशन, सम्यग्शञान और सम्बकचारित्रस्वरूप रलत्रव | यहाँ 
स्थित हूजिए हूजिए. ठ. 5: । 

ओ ही सम्बग्दशंन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्रत्वरूप-रत्नत्रय ! यहाँ 
मेरे सन्निकटवतों हूजिए, हूजिए चपट । | 
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मुक्ते प्रकाशकतया समवापि येन 
लोकोत्तरो5्त्र महिमा स्व-परानवाप्य || 
विध्वस्त-मोह-त्तमसे परमाय तस्मे 
रतत्रयाय महसे सतत नमो5स्तु |२०॥ 
सन्निश्रयशिदचिदादिषु दर्शनं तद 
जीवादि-तत्व-परमावगमः अवोध! || 
पाप-क्रिया-विरमर्ण ररणं फिलेति | 
रलत्रयं हृदि दधे व्यवहारतोः्हम ॥२१॥ 


[०9 ० म + 0 ७. 


दशनमसात्मादानशांतरात्मपारज्ञनामष्यते बोध । 
स्थातरात्मात चबांख निश्य-रत्नत्रय बन्द ॥२२॥ 


ये याता यान्ति यास्यन्ति यमिनः पदमव्ययम्‌ | 
समाराध्येव ते नून॑ रत्न-त्रयमखण्डितम्‌ ॥२३॥ 


रत्नत्रयं तज्जननातिं-म॒त्यु-सपत्रयो-दपहर॑ नमामि । 
यद्भृपणं प्राप्य मवन्ति शिश् मुक्तेविरुपाकृतयो5प्यमीशः॥| 
[ & ही श्रीसम्यग्दशनल्ानचारित्रस्वरूप रत्लन्नय ! अन्र अवत्तर 
अवतर संबापट । ] 
3० ही श्रीसम्यदशनजानचारित्रस्वरूप रत्लत्रय ! अन्न तिष्ठ 
तिष्ठ ठ. ठ. | 
3 ही श्रीसम्ब्दशंनज्ञानचारित्रस्वरूप रत्वन्नय | अन्न सस 
सन्निहितं भव भव वपद । | 
4 


ल्च 


२६ ब्रानपीठ-पूजावजलि 


गंगाके जलकी सुरन्धित धाराओसे व्यवहार और निरचय 
खरूप सम्यर्दशन, सम्यज्जञान और सम्बक्चारितरकी मै पूजा 
करता हैँ ॥२५॥ 

[ ओ ही आठ प्रकारके सम्बनद्शन, आठ ग्रकरक्ते सम्मान और 
तेरह प्रकारके सम्यकचारित्रके लिए में जछ समर्पित करता हूँ । ] 

दिशाओको सुगन्धित करनेवाले और काशके फ़ूलको ढजाने- 
वाढे दरिचन्दनके जलकी धाराओसे व्यवहार और निश्चय सम्य- 
झशन, सम्यज्जान और सम्यकूचारित्रकी मे पूजा करता हूँ ॥२६॥ 

[ ओ हो सम्बन्दशन सम्बजान और सम्यकचारि्रके लिए मै चन्दन 
अर्पित करता हूँ । ] 


गूँजते हुए भौरोसे युक्त, खच्छ और अखण्ड पुन्जहुप चावल 
से व्यवहार तथा निश्चय सम्य्दशन सम्यज्यान और सम्बक्‌ 
चारित्रकी मै पूजा करता हूँ ॥२७॥ 

[ ओ ही सम्ब्दशन, सम्बजान और सम्यकेचारिके लिए 
अर्पित करता हूँ । ] 

परिपूण मुगन्धि और अन्यासाधारण दुरुभ गुणोसे युक्त पुष्पोसे 
व्यवहार और निश्चय सम्यदशन, सम्यंस्मान और सम्यकचारित्र 
की मे पूजा करता हूँ ॥२८॥ 

[ओ हीं सम्मदशन सम्बबान और सम्बकचाज़िके लिए में पृण 
अत करता हूँ । ] 

इतर नेवेद्योको तिरस्कृत करनेवाले ऐसे धीसे बने हुए अनेक 
गुणयुक्त नेवेद्योसे व्यवहार तथा निश्चय सम्यन्दशंन, सस्यख्ान 
और सम्यकूचारित्रकी मै पूजा करता हैँ ॥२६॥ 

[ओ ही सम्परदशन, सम्बगान ओर सम्बक्चारिके हिए में मैवेध 
अर्पित करता हूँ। ] 
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(4 
प्र 
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स्वधुनी-नीर-धाराभिः गन्ब-साराभिरादरात्‌ । 
देधा सदृद्शन-ज्ञान-चरित्राण्यचयाम्यहम्‌ ॥२४॥ 


[ » हों अप्धिधसम्यग्द्शनाय अष्टवविध सम्यस्जञानाय त्रयोदश- 
विधसम्यक्चारित्राय ज्ूं निवेपामीति स्वाहा । ] 


हरिचन्दन-निर्यासः दिखासे! काश-हासिभतिः | 
कप (0 
हंधा सदृदशन-ज्ञान-चारितराण्यचेयाम्यहम ॥२६॥ 


[ ४४ ही सम्यग्दशनज्लानचारित्रेश्य: चन्दन निर्वेपामीति 
म्वाहय | 


तन्दुले! पाण्डराखण्डे! पुश्चितेरलि-गुझितेः | 
हधा सददशन-ज्षान-चारत्राण्यचंयाम्यहम्‌ ॥२७॥ 
[४ हीं सम्यद्शेनजानचारित्रेश्यों अक्षत निबपासीति स्वाहा ]] 


प्रखनेंः सौरभानुनेरनूनेगुंण-दुलमः 
देधा सदृदशन-शान-चारित्राण्यचेयाम्यहम्‌ ॥२८।॥ 
[& हीं सम्यस्दशनज्ञानचारिज्रे भय पुष्पं निर्बेपामीति खाहा ]] 


सन्नाज्येस्तर्गितानाज्य निंकायगु 


ज् ज्येनिंकायेगु ण-सम्पदाम्‌ । 
द्ेधा सदृदशन-ज्ञान-चारित्राण्यचेयाम्यहम्‌ ॥२६॥ 
[& हों सम्पस्द्शनज्ञानचारि्रेश्यो नेवेथ निेपामीति 
स्वाहा । ] 
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सभी विशाओको प्रकाशित करनेवाले और नेत्रोको प्रिय छगने- 
वाले दीपकोसे व्यवहार तथा निश्चय सम्यग्दशेन, सम्य्ञान 
और सम्यकचारित्रकी मै पूजा करता हूँ ॥३०॥ 

[ ओ ही सम्बग्दशन, सम्यब्जान और सम्बकचारित्रके छिए मैं दीप 
अपिंत करता हूँ । ] 

धूपके धुएंके पटलरूप और नासिकाको ठप्त करनेबाली 
जलती हुईं धूपसे व्यवहार तथा निश्चय सम्यग्दशन, सम्यग्जान 
और सम्यकचारित्रकी में पूजा करता हूँ ॥३१॥ 

[ ओ ही सम्बग्द्शन, सम्यग्जान और सम्बकारित्रके लिए में धूप 
अपित करता हूं । ] 

उत्तम रस, रपशे गनन्‍्ध और रूपवाले अनेक फछोसे निम्य 
तथा व्यवहार सम्यग्दर्शन, सम्यस्ञान और सम्यक्‌चारित्रकी मै पूजा 
करता हूँ ॥३२॥ 

[ ओ ही सम्यग्दशन, सम्बस्शन और सम्यकचारित्रके लिए. मै फछ 
अर्पित करता हूँ। ] 

योग्य जल और दूवों आदि मनोहारी सभी द्ृव्योके अधेसे 
निश्चय तथा व्यवहार सम्यग्दशंन, सम्यस्लान और सम्यकचारित्र 
को मै पूजा करता हूँ ॥३३॥ 

[ ओ ही सम्बग्दशन, सम्बस्शान और सम्बकचारित्रके लिए. मैं अर्थ 
अपित करता हूँ । ] 

इस प्रकार जो भक्तिपूवंक भेद और अभेद रूप रत्नत्रयकी 
सदा पूजा करते है, मोक्षकी आशा रखनेवाले वे अविनश्वर 
लक्ष्मी (मोक्ष) प्राप्त करते है ॥३७।॥ 

[ ओ ही सम्बग्दशंन, सम्यस्यान और सम्यकचारिज्रके लिए मै पूर्णार् 
अपित करता हूँ। | 


ल्लानपीठ-पूजाउजलि २१६ 
प्रदीपैदीपिताशेप-दिवचक्रेनेयनश्रिये! । 
देधा सदृदशन-ज्ञान-चारित्राण्यचंयाम्यहम ॥३०॥ 
ही सम्यसशनजानचारिज्रेश्यो दीप॑ निबपामीति स्वाहा । ] 


पूरनेधृप-धूमाअं विआागेप्राण-तर्पणें: । 
देधा सददशन-ज्ञान-चारित्राण्यचयाम्यहम ॥३ १॥ 
[& हीं सम्परदर्शनज्ञानचारित्रेश्यो धूप निवेपासीति स्वाहा । ] 


फलमेदे रस-स्पश-गन्ध-बर्णानुशोमितेः | 
हेधा सहशन-ब्ान-चारित्राण्यचयाम्यहम्‌ ॥३२॥ 
[ & हीं सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रेभ्य- फर्ल निबेपासीति स्वाहा |] 


अथेणार्ष्याम्बु-दूर्वादि-द्रव्य-सवेस्व-हारिणा । 
हेधा सहशन-ज्ञान-चारित्राण्यचेयाम्यहम्‌ ॥३श॥ 
[ $ ही सम्यस्दर्शनवानचारित्रेभ्यों अब निरवेपामीति स्वाहा [] 


इस्यचयन्ति ये भेदाभेद-रत्न-त्रयं सदा। 
ते शिवाशा-घरा भकत्या श्रियं गच्छन्ति शाश्वतीम्‌॥ 
[ $ ही सम्यस्दर्शनज्ञानचारि्रेभ्य” पूर्णा् निर्वषामीति रवाह्या ।] 


सम्यग्दर्शन 


स्थिति, उत्पत्ति और व्ययस्वरूप सात तत्त्वोंके श्रद्धानको 
विद्वान पुरुष व्यवहार सम्यक्त्व कहते है ॥३४५॥ 

प्रगाद आनन्द्मय और शुद्ध चेतन्यस्वरूप परसात्मामें समी- 
चीन श्रद्धा होना निश्चय सम्यग्दशन है। वह हमे मुक्ति अ्दान 
करे ॥३६॥ 

जिसके होनेपर अल्पमान्नामे तपा गया तपश्चरण भी बहत 
फलको देनेबाला होता है. उस महाव्‌ और निर्मछ सम्य्दर्शनके 
लिए नमस्कार हो ॥३७॥ 

जैसे जलके विना खेती व्यर्थ है बैसे ही सम्यक्त्वके बिना 
सब दानादि शुभ क्रियाएँ भी व्यर्थ है, इसलिए मुझे; सम्यक्त्वकी 
ही शरण है ॥३े८।॥ 

जिस धमके प्रभावसे इस संसारमे सज्जन पुरुषोको अर्थ और 
कामकी प्राप्ति होती है' और जिससे बोध और चारित्रकी प्राप्ति 
होती है, अतः इनकी प्राप्तिके पूर्व मुझे सम्यक्त्व ही शरण है ३६ 

जो प्राणी पहले सिद्ध हो चुके है, जो आगे सिद्ध होगे और 
जो सिद्ध हो रहे है, इस सबको में सम्यक्त्वकी ही महिमा 
मानता हूँ ॥४०॥ 

शेषनागके समान जिसके मुखमे दुगुणी दो हजार जिह्ाएं 
हो वह भी सम्यक्त्वकी सहिमाका व्याख्यान करनेसे समथ 
नही है ॥४१॥ 

जिसकी सामथ्यंसे प्राणियोको शुद्ध चेतन्य स्वरूपकी उपलब्धि 
होती है. उस गरिसायुक्त महात्मास्वरूप सम्यग्द्शनको मेरा 
नमरकार हो ॥४२॥ 

[ मै पुष्पाज्ञलि क्षेपण करता हूँ ] 


शा 
सम्यग्दशन 
श्रद्धानं सप्त-तत्तानां स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मनाम्‌ | 
व्यवहारेण सम्पक्त्वमामनन्ति मनीषिण) ॥३१५॥ 
सान्द्रानन्दमये शुद्ध चिदरूपे परमात्मनि | 
निश्रयों निधयात्‌ सम्यक सम्यक्‍्त्व मुक्तयेउस्तु ना ॥ 
सति यस्मिन तपस्तप्रमपि रव॒तुपं वहु-पदम । 
नमस्तस्मै गरिष्ठाय सम्यक्त्वायामरुलिपे ॥३७॥ 
अम्बुनेध कृपियेन विना दानादि-सत्करिया । 
सर्वापि विफला तस्मात्‌ सम्यक्ल शरण मम ॥३८॥ 
भ्रमेणेवार्थ-का मो दो येनात्र मवतः सताम्‌ । 
बोध-पत्तेस्ततः तत्माक सम्यक्तं शरण मम ॥२६॥ 
यत्सिद्धा आ्राणिनः पवमग्र सेत्स्यन्ति थे पुन 
ये च सिद्धयन्ति तन्मन्ये सब सम्यक्त्व-वैमवस्‌ ॥४०॥ 
शेपाहैरिव जिहानां सहल्ल-द्वितयं मुखे | 
यस्य सो5षि न सम्यक्त्व-माहात्म्यं गदितु चमः ॥४९॥ 
अन्मिनां यस्य सामर्थ्यादुपलन्धिविदात्मनः | 
नमस्तस्म गरिष्ठाय सम्यक्त्वाय महात्मने ॥४२॥ 
[ पुष्पाज्जलि क्षिपामि | 


श्श्र ज्ञानपीठ-पूजाबजलि 


शुद्ध, बुद्ध और चैतन्यरूप अपने स्वरूपसे भिन्न अन्य 
पदार्थके अभिमुख श्रद्धानकों व्यवहार-सम्यक्त्व कहते है. और 
आत्माके श्रद्धानको निश्चय सम्यक्‍त्व कहते है ॥४३॥ 


मोक्षुसम्पटा जिसमें प्रतिदिन प्रमोदके साथ विकसित होती 
है, समयसारके रससे परिपूर्ण वह सम्यग्दशनरूपी कमल मेरे 
सन रूपी सानससरोवरमे अवतरित होओ ॥४४॥ 

[ओ हा ही हो हैः आठ अड्ज सहित सम्बग्ब्शन यहाँ अवतरित 
हजिए हूजिए संवोषट | ] 

संसारजन्य दुर्निवार दुःखरूपी अभिके शमन करनेके लिए 
जो जलके समान है उस अष्टाड़ सम्यग्दश्न्नकी उसकी विशुद्धिके 


455. 


लिए से स्थापना करता हूँ ॥४४५॥ 


[ ओ हा हीं हो हैः आठ भद्ढ सह्दित सम्बग्दशन यहाँ स्थित हूजिए, 
हूजिए 5: 5: | ] 


जिसके प्रभावसे मनुष्य संसारजन्य विपत्तिको दूरकर सोक्ष- 
रूपी छक्ष्मीका अधिपति वनता है वह पापोंकों नष्ट करनेवाला 
उत्तम सम्धग्दशन मेरे निकटवर्ती होओ ॥४६॥ 

[ ओ हा हीं हो हः आठ अड्जसहित सम्बग्द्शन यहाँ मेरे सन्रिक्ट- 
वर्ती हुजिए हूजिए वषट | ] 

जिसके प्रभावसे भव्यात्माओको अपने अभीष्ट स्वात्मोपलूव्धि 
की शीघ्र प्राप्ति होती है उस अष्टांग सस्यकक्‍त्वरत्नकी गंगाके 
जलसे मै पूजा करता हूं ॥४ण॥] 


[ओ हीं अशड्ग सम्बग्दशनको जन्म, जरा और मृत्युका विनाश 
करनेके लिए मैं जल अर्पित करता हूँ । ] 


ज्ञानपीउ-पूजाबजलि २३३ 


शुद्ध-बुद्ध-स्वचिद्रूपादन्यस्थामिमुखी रुचि! | 
व्यवहारंण सम्यक्त्व॑निश्रयेन तथात्मनः ॥४१॥ 


प्रतिदिन खलु यत्र वितन्वत्ते कृत-मुदा वसतिं शिव-सम्पदा । 
समयसार-रसे मम मानसे तदवतारम॒पैतु ध्गम्बुजम ॥४४॥ 
[ # हां ही हो ह. अष्टाइसम्यग्द्शन ! अत्र अबत्तर अचतर 
संबीपट । | 
भव-प्रभव-दुर्वार-दुःखाग्नि-शमनास्वुदम्‌ | 
अष्टाई स्थापयाम्यत्र दर्शनं तद्विशुद्धये ॥४५॥। 
[ &हां ही हो हः अष्टाज्सम्यग्दर्शन । अन्न तिछ तिप्ठ 5: 5:] 


भव-विपत्तिमतीत्य शिव-श्रियामधिपतियंदलुग्रहतो नरः | 
दलित-निढलन मम दर्शन तदिह सन्निहितं भवतृत्तमम ॥४६॥ 
[० हां ही हो ह' अष्टाड्सम्यरर्शन ! अन्र सम सन्निहितं 
भर भव वपद | | 
स्वात्मोपलब्धियदनुग्रहेण भव्यात्मनां स्पादचिरादभीश । 
साष्टाहममर्चामि सुदशन॑ तत्‌ सुरेन्द्र-सिन्धोरम्तेन रत्नम्‌॥ 
[ % हीं अष्टाडुसम्यगदर्शनाय जन्सजरामृद्युविनाशनाथ जरू 
निवषामीति स्वाहा । ] 


श्श्ष् ज्ञानपीठ-पूजाइलि 


जिसने भव्य जीवोको वारह मिथ्या सतोंकों प्रमाण माननेसे 
रोका है उस अष्टाह् सम्यक्त्व रत्रकी मनको आनन्द देनेवाढ़े 
चन्दनसे मैं पूजा करता हूँ ॥४८॥ 

[ भो ही अश्टाह्न सम्बग्द्शनको ससार-तापका नाश करनेके लिए 
में चन्दन अपिंत करता हूँ । ] 

जिसके होने पर स्वप्नमे भी दुःखोके स्थानरूप नरकोमे 
प्राणियोका पतन नहीं होता उस अप्टांग सम्यग्दशनकी मनोहर 
अक्षतोसे मै पूजा करवा हूँ ॥४६॥ 

[ओो ही अशज्न सम्बग्दर्शनको अक्षृयपढकी प्राप्तिके लिए में अक्षुत 
अपित करता हूं । ] 

जो ज्ञानरूपी छक्ष्मीका मूल है, निर्दोष हे और जो चारित्र- 
रूपी छताके बनके छिए जलके समान है उस अष्टाज्न सम्यम्दशंन 
रूपी रत्नकी कमल-असुख फूछोसे मै पूजा करता हूँ ॥४०॥ 

[ ओ ही'अशड्भ सम्बन्दशनको कामब्राणका नाश करनेके लिए, मै 
पुष्प अर्पित करता है । | 


जो जीवादि सात तत्त्वोके श्रद्धानरूप है और मोहका नाश 
करनेवाढा है उस अष्टाह्न सम्यग्दशंनकी स्वादिष्ट व्यज्नोसे 
मुक्तिआप्विके लिए मै पूजा करता हूँ ॥४५१॥ 

[ ओ ही अशह्ग सम्यग्दशंनको कुधारोगका नाश करनेके लिए में 
नेवेद्र अर्पित करता हूँ । ] 

जो काल-लब्धिके अनुसार प्राणियोके स्वभावतः या परोपदेशसे 
उत्पन्न होता है उस अप्टाह्न सम्यक्त्व-रत्नकी प्रसन्नवापूषक 
रत्नमयी ढीपकोसे सै पूजा करता हूँ ॥४२॥ 

[ भो ही अशन्ज सम्यग्दर्शनको मोहान्यकारका नाश करनेके लिए 
मैं दीप अपित करता हूँ । ] 


बानपीठ-पूजाब्जलि २३५ 


हि. 


भव्यात्मनां द्ादशसु प्रमाण मिथ्यानिवासेए यकेन रुद्धम। 

साट्टाज्ञमर्चामि सुदशन तह रत्त॑ मतो-नन्दन-चन्दमेन ॥| 

, «3 ही अष्टाइ सम्यर्दशंनाय संसारतापविनाशनाय चन्दन 

निबंपामीति स्वाहा ।] 

स्श्न पु टुःखाबनिपु प्रषातः सप्लेधपि यस्मित्‌ सति नाइमाजाम। 
साशड्मचामि सुदर्शन तद रत्न॑ पिशुद्धं छल्ताहतौपेः॥ 

[$% ही अशइ्सम्यगदशनाय अक्षयपद्भाप्तये अक्षत्त लिरबपा- 

भीति साहा ।] 

ज्ञान-श्रियों प्रठ्मपासत-दोप चारित्रवरठीवन-जीवर्त यह्‌ । 

साश्टाइमर्चाम सुदशनं तदू रत्नं सरोजअगुखैः प्रहलेः ॥ 
[37 ही अष्टाइसम्यसदर्शनाय कामवाणविध्य॑सनाय पुष्प निर्षेपा- 

भीति साहा ।| 

श्रद्धान-र पं किल वेतनादि-तच्ोत्तमानां नियृहीत-मोहम्‌ | 

८ (५ है # 5 #५९ 

साष्टाड़मर्चामि सुदशन हद रत्न॑ रसान्येश्वरुमिविशुक्त्यें ॥ 
[& ही अष्टाहसम्यर्र्शनाय छुधारोगविनाशनाय नैवेध निब- 

पामीति स्वाहा |] 

निसर्गतो वाधिगमालजानामुत्मद्ते यत्किल काल-रुब्ध्या | 

साथ्टाहमर्चामि सुदर्शन तद रत्न॑ मृदा रल-भवजदीपैः ॥ 
[# ही अष्टाइसम्यबदशंनाय मोहान्धकारविनाशनाय दीप॑ 

निब्रपामीति स्वाहा [] 


२३६ ज्ञानपीठ-पजाअजलि 


संबेग प्रमुख गुणोसे जो सुशोभित है और समस्त पापोसे रहित 
है उस अष्टाड़ सम्यग्दशनको समस्त दिशाओको सुगन्धित करने- 
वाली धूपसे में पूजा करता हूँ ॥५१॥ 

[ ओ हो अशड् सम्बग्दशनको दुष्ट आठ कमोका नाश करनेके लिए 
मे धूप अपित करता हूँ । ] 

जिसका मुख्य फल भोक्ष-सुखका मिलना है और गौण फल 
चक्रवर्तो आदि अद्भ्रुत राज-विभूतिका प्राप्त होना हे. उस अष्टाडु 
सम्यग्दशंनकी बीजपूर प्रमुख फलछोसे मै पूजा करता हूँ ॥५७॥ 

[ ओ ही अशड् सम्पस्दशनकी मोक्षफलकी प्राप्तिके लिए मैं फछ 
अर्पित करता हू । 

जो पापरूपी दावानछकों शम्नन करनेके लिए मेघके समान 
है और जो संसारके कारणोकों दूर करनेमे सदा तत्पर है, 
अदूभुत मोक्ष सुखको प्राप्तिके लिए दोपरहित उस सम्यर्दशंन 
को मैं जछ, चन्दन, फछ और फूछ आदिकी अंजलि अर्पित 
करता हूँ ॥५५॥ 

[ ओ ही अष्टाड्न सम्यग्दशनकी अनध्यंपदकी प्राप्तिके लिए. में अब 
अर्पित करता हे । ] 


अश्टड्र-पूजा 


जिसके होने पर भव्य प्राणियोको जिन-प्रतिपादित तत्त्वोंमे 
कभी संशय नहीं होता वह मोक्ष सुख़का शरण सम्यक्त्वका निः- 
शंकित अंग मेरे हृदयमे वास करो ॥४७॥ 

[ ओ हीं निःशड्ित अड्गके लिए. नमस्कारपूर्वक मैं अध अर्पित 
करता हू । 


ज्ञानपीठ-पञाव्जलि र्‌३७ 


संवेग-सुख्येः परमेः गुणोघेरलंकृतत ध्वस्त-समस्त-पापम्‌। 
साष्टाड़्मचामि सुदशन तद रुप! सुगन्धीकृत-दिग्विभागे! ॥ 


[# ही अष्टाइसस्यग्दशनाय दुष्टाप्कर्मद्हनाय धूप॑ निरबपा 
स्वाहा || 


मुख्य फल वस्य विश्यक्तिसौस्यमपुरुपमत्यद्शुत-राज-रच्मीः ] 
साष्टाह्ममर्चामि सुदर्शन तद सन्मातुलिड्र-अपुखः फलोपे! ॥ 
[& ही अष्टाइ्सम्यग्दशनाय मोक्षफलश्ाप्तये फछ निर्यपा- 


्< 


मीति स्वाहा |] 


हुप्कम-दाव-हुतभुक्‌-शमने पयोद॑ 
संसार-कारण-निवारण-बद़-क्तम्‌ । 
श्रयसाहु त-सुखाय निरस्त-दोप॑ 
सददशन सुकुसुमाञझ्ञलिमातनोमि ॥५१५॥ 
[# ही अष्टाज्नसस्यय्दशनाय अनघपदग्राप्तये अधे निवपासीति 
स्वाहा |] 


अष्टड्रपूजा 


का नोक्ते | ५ 
घेनान्वितों भव्य-जनों जिनोक्त न संशयी जातु पदाथ-जाते । 
तद्दर्शनाहं शिव-सौख्य-बीज॑ निःशद्धितर्ल हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 

[# ही नि.शद्ठिताज्ञाय नमः अधे निर्वेपासीति स्वाहय । | 
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जिसके प्रभावसे चक्रवर्ती ओर इन्द्र की लक्ष्मी 'पहले 
पहले में? इस भावसे प्राणियोके पास आती है वह सम्यग्दशनका 
निःकांज्षित अंग मेरे हृदयसे वास करो ॥४७॥ 

[ओहीं निःकाक्षित अज्के लिए नमस्कारपू्वंक में अर्थ अर्पित 
क्ता हूँ। 

स्फुरायमान अभ्यासवश विद्याविछासजन्य विवेकसे मनुष्योमे 
जो उदित होता है, सम्यग्दशंनका वह श्रेष्ठ निर्विचिकित्सित अंग 
मेरे हृदयमे निवास करो ॥५८॥ 

[ ओ हीं निर्विचिकित्सित अड्कके लिए नमस्कारपूर्वक मै अर्थ अर्पित 
करता हूँ । | 

जिसका वशवर्ती होकर यह आत्मा पर पदा्थोंमे मोह नहीं 
करता वह सम्यन्दशनका निर्दोप अमूद्द्ृष्टि अछ्न मेरे हृदयमे 
वास करो ॥५६॥ 

[ओ ही अमृल्दृष्टि अड्डके लिए नमस्कारपूवक मैं अर्थ अर्पित करता हूँ ।] 

जिस प्रकार सूर्यके उदित होने पर अन्धकार नही रहता उसी 
प्रकार जिसके होने पर प्राणियोको थोड़ा भी दुःख नहीं होता वह 
उपगूहन अंग मे रे हृदयमे वास करो ॥६०॥ 
“ [आओ ही उपगृहन अड्जके लिए नमस्कार पूर्वक मैं अर्थ अर्पित करता हूँ।] 

न्याय सागेसे डियते हुए किसी अन्य प्राणीकों या स्वयंको 
पुनः उसपर लगा देना यह सम्यस्द्शनका श्रेष्ठ स्थितीकरण अड्डे 
है। बह सदा मेरे हृदयमे वास करो ॥६१॥ 

[ ओ ही सुस्थितीकरण अद्जके लिए नमस्कारपूवक में अप अर्पित 
कर्ता हू । | 
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चक्रश्रिया श॒क्र-पद-श्रिया च हर्पादह॑पू्षकया शरीरी | 
यस्व अभावाद्‌ प्रियते तदुच्चैनि:कांजितत्व॑ हदये ममास्ताय ॥ 
[< हो निःकाज्षिताज्ञाय नम. अघे निवेषामीति स्वाहा ।] 


उदेति पिद्या-विलसद-विवेकात प्रस्फूरयदम्यास-वशान्नरेषु । 
तदुत्तम॑ निर्विचिकित्सितत्व॑ सुदशनाह हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 


प 4 5  ॥ 


निबाचकात्सताज्ञलाय नस अध नवषासात सराहा |] 


अनारतं यद्वशगो<्यमात्मा न मोहमन्वेति परात्म-तत्वे | 
अमृठच्श्त्वमकरपन तत्‌ सुदशनाहँ हृदये ममास्ताम॥ 
[3 हीं अमूढताड्वाय नमः अघ निर्चेपामीति भ्वाहा ।] 


न दःखलेशो5पि सतीह यस्मिन्‌ शरीरिणां ध्वान्तमिव धरत्ने। 
निगृहनाख्यं सुख-कारणं तत्‌ सुदशनाहुँ हृदये ममास्ताम।॥ 
[० ही डपगूहनाड्ञाय नम' अघ निर्यपामीति स्वाह्य |] 


न्यायात्‌ पथः सख्लतः परस्य यत्त्यवस्थापनमात्मनों वा। 
तत्मुस्थितीसंस्करण वरेण्यं सददशनाहु हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
[$ हीं स्थितीकरणाह्वाय सम. अघे निवेपासीति स्वाहा ।| 
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जो तीन छोकके सभी प्राणियाक्रों शीत्र ही अपने वशमे कर 
लेता है वह आत्माके अभ्युद्यका कारण सम्यकत्वका वात्सल्य अंग 
मेरे हृदयम वास करो ॥६०॥ 

[ओ ही वात्तल्य अड्जके लिए नमस्कार पूर्वक में अर्थ अर्पित करता हूँ ।] 


जिससे इस छोकमे चम्द्रमाके समान उज्ज्वल यश फैलता है 
और परलछोकमे स्वगमे निवास होता है वह अत्यधिक प्रभावशाली 
सम्यग्द्शनका प्रभावनाज्ज मे रे हृदयमें वास करो ॥६३॥ 

[ओ हीं प्रभावना अद्जके लिए नमस्कारपूर्वक मै अश्र॑ अपित करता हूँ ।] 


अष्टक 


अपने स्वरूपकी श्राप्तिके लिए चित्तको हरण करनेवाले जलसे 
भक्ति पूर्वक नि.शद्डित आदि अंगोकी मै पूजा करता हूँ ॥६४॥ 
[ओ हीं निःशकित आदि आठ अज्ञोके लिए में जल अपित करता हूँ।] 


- अपने स्वरूपकी प्राप्तेके लिए मनोहर शीतर चन्दनसे 
निःशंकित आदि अंगोकी मैं पजा करता हूँ ॥६४॥ 
ओ ही निःशकित आदि आठ अद्जोके लिए में चन्दन अर्पित करता हैं| | 


अपने स्वरूपकी ग्राप्तिके छिए स्वच्छ अज्ञतोसे निःशंकित 
आदि अंगोकी मै पजा करता हैं ॥६६॥ 
आओ ही निःशकित आदि आठ अड्डोके लिए. में अक्षत अपित करता हूँ] 


अपने स्वरूपकी प्राप्तिकि लिए अनुपस्र फूछोसे निःशंकित 
आदि आठ अगोकी में पूजा करता हूँ ॥६७॥ 
[ओ ही निःशकित आदि आठ अद्लोके लिए, मै पुष्प अर्पितकरता हूँ [] 
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यत्सच-सन्तान-विचित्रसेतत्‌ त्रेलोक्यमप्याशु बशीकरोति | 

वात्सल्यमात्मोदय-कारणं तत्सुदशनाड' हृदये ममास्ताम॥६२॥ 
[3“ ही चात्सल्याज्ञाय नम. अधे निर्वेपामोति स्वाहा ।] 

यशः-शशाड्ोज्ज्वलमत्र येन तृणामम्ुत्र त्रिदिवे मिबासः |. 

प्रभावनाख्यं अधित-अभार्व सुदर्शनाड हृदये ममास्ताम॥६१॥ 
[# हीं प्रभावनाड्लाय नम. अर्थ निबंपामीति स्वाह्य ।] 


अष्कम्‌ 


रचयाम्यर्चन भकत्या वारिभिश्ित्त-हारिमिः । 
निःशक्वितादिकाडानां स्व-स्वरुपोपलब्धये ॥६४॥ 
[& हीं नि शद्ितादप्टाड्लेभ्यो जर्ू निर्वेपामीति म्वाह्य । ] 
रचयाम्यचन भक्त्या चन्दनैधित्त-नन्दनः | 
निःशक्वितादिकाड़ानां स्व-स्वरुपोपलब्धये ॥६५॥ 
[४ हीं नि शब्ठिताग्रष्टाज्ञे मय. चन्दन निवेपाभीति स्वाह्म ।] 
रचयाम्यचन भक्त्या तण्डुरैरतिनिर्मलैः । 
निःशद्वितादिकाड़ानां स्व-खरूपोपलब्धगे ॥६६॥ 
_# ही नि शद्दिताद्रष्टाड़े भय अक्षत निबेपामोति स्वाहा ।] 
रचयाम्यचन भकक्‍त्या इंसुमैविंगतोपमेः | 
निःशद्डितादिकाड़ानां स्व-स्तरूपोपलब्धये ॥९७॥ 
[2 ही नि.शद्वितायश्ले स्य' पुष्पं निर्वेपामीति स्वाहा ।] 
१६ 


कर 
छः 
ल्‍्ण 
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अपने स्वरूपकी श्रप्रिके लिए सरस ओर ताजे पक्‍चान्नोसे 
नि.शंकितादि आठ अद्लोकी में पूजा करता हू ॥७८॥ 

[ओह्ढी निःशंकित आदि आठ अद्डोंके लिए में नैवेद्य अर्पित करता हूँ।] 

, अपने म्वरूपकी प्राप्रिके छिए प्रभासे प्रकाशमान दीप-समूहोंसे 

नि.शंकितादि आठ अब्लोकी में पूजा करता हूँ ॥६६॥ 

[भा हीं निःशकित आदि आठ अड्डोके लिए में ठीप अर्पित करता हूं।] 

अपने स्वरूपकी प्रा्रिके लिए धूपके उठते हुए सुन्दर धूँसे 
नि.शंकितादि आठ अज्लोकी मै पूजा करता हूँ ॥७०॥ 

[ओ ही निःशंकित आदि आठ अन्नोके लिए मे धूप अर्पित करता हूँ।] 

अपने स्वरूपकी श्राप्तिके छिए सुपारी आदि श्रेष्ठ झछोसे 
निःशंकितादि आठ अंगोकी मै पूजा करता हूँ ॥७१॥ 

[ओो हीं निःशंकित आटि आठ अद्डोंके लिए मैं फछ अर्पित करता हूं ।] 

मोक्ष सुखकी भ्राप्तिके लिए जल, चन्दन और सुन्दर अक्षतादिसे 
सुशोभित पुप्पोकी अजलीसे सम्यर्दशनके आठ अंगोकी में सदा 
भक्तिपूवक पूजा करता हूँ ॥७र॥ 

[आं हीं निःशक्तित आदि आठ अद्डजोंके लिए मैं अर्थ अपित करता है।] 


जयमाला 


ससारका भय दूर करनेवाले, मोहरूपी महान्‌ अन्धकारको 
नष्ट करनेवाले, समतारूपी कमछको खिलानेके लिए सूर्यके समान, 
सम्पूर्ण गुणोके निधि और उत्कृष्ट मुक्ति-सुखके कारण हे सम्यग्दशेन, 
तुम जयबन्त होओ ॥७३॥ 
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(0 पु ५, ७ 
रचयाम्यचन भकत्या पक्षात्र! सरसेनवे!। 
निःशड्वितादिफाड़ानां ख-सखरुपोपलब्धये ॥६८॥ 

[# ही निशद्ितायशड़ मय. नैवेद्' निवेषामीति स्वाह्म [] 
स्वयाम्यचन भवत्या दीप-बातेः प्रभावित! 
निःशड्डितादिकाज्ञानां ख-स्वरूपोपतब्धये ॥६६॥ 

[हीं निशबितायशड़े भ्यो दीप निर्बेपामीति स्वाहा |] 
स्वयाम्यचन भक्त्या प्ृष-ूम्रमनोरमः । 
निशद्वितादिकाड़ानां र्व-सरूपोपलव्धये ॥७०॥ 

[& हीं निःशद्वितायशक्लेग्यो धूप॑ निंपामीति स्वाहा ]] 
रचयाम्यचन भकत्या फले। पूजादि-सतफक । 
निःश्धि तादिकाड़ानां ख-खरुपोपरब्धये ॥७९॥ 
[& ही निःशह्दितायण्ाड़े भय. फछ निर्वपामीति खाहय ।] 

आया 
जल-चन्दन-विशदाज्ञत-सुशोमिना मोत-सोस्य-संस्व्धये । 

बुसुमाजटिना नित्य॑ ब्शन्नाम्यादराव्‌ जज ॥०९॥ 
[&% हीं निःशह्ठितायश्टाज्ञ भ्यो अब निबपार्मीति खाहा |] 

जयमाला 
प्र्ता 
जय जय सदद्शन भव-भय-निरसन मोहमहातमचारा | 
उपशुभ-कमर-दिवाकरसकल-गुणाकरपरमसक्तिसुलकारा | 
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सिथ्यामतरूपी अम्धकारके पूरको नष्ट करनेवाले त्रेलोक्यके 
भव्य कमलछोको सूययके समान हे सम्यर्दशन तुम जयवन्त होओ | 
विपस आठ सदरूपी वृत्तोके लिए हाथीके ससान तथा इच्छित 
पदाथ देनेके लिए कल्पबृत्षके समान हे सम्यरदशन तुम जयबन्त 
होओ ॥७७॥ 

आठ अग सहित, पापनिवारक, संसारसे भयभीव साधुओके 
लिए शरणभूत, दुवोर नरकरूपी वृक्षोके लिए कुठार के समान और 
मुक्तिरपी ज्लीके कंठके हारके समान हे सम्यग्दर्शन तुम जयवन्त 
होओ ॥७४५॥ 

मिथ्यात्वके वबहुबिध आयतनोको उद्बासित करनेवाले, जिनेम््र 
देव द्वारा प्रतिपादित सात तत्वोका अवभास करनेवाले, अपनी 
सेवा करनेवालेकों राजाके समान पुरस्कार देनेवाले और मोज्ञमार्ग 
दिखानेके लिए दीपकके समान हे सम्यस्दशेन तुम जयवन्त 
होओ ॥७६॥ 

दुष्ट कमरूपो वनोके लछिए अभ्रिके समान, बलवान मोहरूपी 
जाछको नष्ट करनेवाले, आनन्द्से परिपूर्ण परसात्मस्वरूप तथा 
प्रगाढ संसाररूपी अन्धकूपसे उद्धार करनेवाले हे सम्यग्दशन तुम 
जयबन्त होओ ॥७७॥ 

रागरूपी सपंके मदकों दमन करनेके लिए भन्त्रके समान; 
सुनियोके भूषण, सोक्ष सुख दनेवाले, दपरूपी समुद्रके लिए बढ़वा- 
नलके समान और समस्त छोककी आशाकों सफल करनेवाले हे 
सम्यरद््शन तुम जयबन्त होओ ॥७८॥ 

चिन्तामणिके समान सबको शरण देनेवाले, दु्गंतिका चारण 
करनेवाले; पापका हरण करनेवाले, सम्यसज्ञानकी उत्पत्तिके कारण 
तथा भोक्षके इच्छुक प्राणियोके चित्तको आनन्दित करनेवाले 
हे सम्यरद्शेत तुम जयबन्त होओ ॥७६॥ 


जानपाठनजाजड रछ५ 


(६ तिसि 
जय दशन भ्रुवन-सरोज-झर दरीकृत-दुर्नय-तिमिर-पूर । 
जय विपम-मदाष्टक-विटपि-नाग जय वाज्छिता थ-वितरण-सुरागा। 


अष्टाद्र-समन्वित दरित-हरण भव-भीत-यत्तीश-समह-शरण | 
हृवार-नरक-भरूह-कुठार जय पक्ति-कामिनी-कण्ठ-हार ॥७५॥ 


उह्ासित-बह-मिथ्या-निवास जिन-गदित-सप्त-तखावभास । 
सेवा-भर-निर्भर-सदवनीप निर्वाण-मार्ग-भासन-सुदीप ॥७६॥ 


जय दुए-कर्म-कानन-हुताश संदिन्न-मदोड़त-मोह-पाश। 
आनन्द-सान्द्र-परमात्मरूप उद्घाग्ति-धन-जननान्धकूप ॥७७॥ 


जय-राग-मजज्ञ-मद-दमन-मन्त्र मुनि-गण-भूपण शिव सौख्य-सत्र 
विहप-सिन्ध-वढवा-निवास निःशेप-ठोक-सफली-कृताश ॥७०॥ 


चिन्तामणि-सन्निम-छोक-शरण 
बारित-दुर्गति-कर पाप-हरण 

जय विमल-बोध-सम्भव-निर्मिच 
आनन्दित-निखिल-ुमुन्ु-चित्त ॥७६॥ 


जे 


श््६ ज्लानपीठ-पूजासदि 


इस प्रकार अतिशय विवेकवान्‌ जो भक्तिपूर्वक सम्यग्दर्शन 

पु 4 ब्श्े तेजस्वी [& 
की स्तुति करता हैं वह महान्‌ तेजस्वी और अखिल धराका 
अधिपति होकर अन्तमे मुक्तिको अपने हाथमे कर छेता है ॥पथा। 


जो किसीसे डरता नही है, कुछ चाह नही करता है, किसी 
पर क्रोध नही करता है' और न किसीस मोह करता है| केवल 
निरन्तर अपनी आत्मशक्तियोको पुष्ट करता है। कभी भार्गसे 
च्युत नहीं होता, भात्र सोक्षमार्ग स्वरूप अपनी आत्माको 
देखता है. ओर अपने माहात्म्यको प्रकाशमे छाता है उसके उस 
समय अष्टाह़् सम्यरदर्शन होता है ॥5१॥ 


शट्डारूप दृष्टि, मूढ़ दृष्टि और कांक्षणविधिकी व्यावृत्तिमे तत्प- 
रता; वात्सल्य, निर्विचिकित्सता, धर्मकी बृंद्धि करना, शक्तिपूर्वेक 
जिन शासनकी प्रभावना करना और हितरूपो मार्गेसे च्युत हुए 
प्राणियोको पुनः उसमे स्थापित करना ये सम्यर्द्शनके विपयभूत 
आठ अद्ड है। इन्हें मै मस्तक भुकाकर नमरकार करता हूँ ॥८१॥ 

[ओं हीं धर्मके अज्ञरूप आजंव धम्मके लिए मै पूर्णात्र अर्पित 
करता हूँ | | 


जो रागादि शत्रुओको शीघ्रतासे दूर कर निर्दोष भाषको प्राप्त 
हुआ है; जो संवेगभांवसे युक्त है, जिसने सव ओर कृपारूपी 
कमलिनीको विकसित किया है, जो आस्तिक्य मार्मकों व्यक्त 
करनेमें समर्थ है, तीन छोकके प्राणी जिसकी पूजा करते है. और 
मोक्ष छक्ष्मीका प्रेमपूवेंक सेवन करनेवाछोके लिए जो सार्गेरूप 
है, आपका वह सम्यक्त्वरूपी सूर्य रक्षा करे ॥८३॥ 


[ आशीर्वाद ] 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जद्धि २४७ 
घता 
का नल आज, अल पु आप हक 
हद दशन-पस्तातमतिशय-चत्त-मांतारह रचयाते बहु-मकत्या | 
सर स्थादसमचुतिरखिल-परापतिरात्महस्त-गत-क्त-सुक्तिः | 


यत्कस्मादपि नो विभेति न किमप्याशंसति क्वाप्युप- 
क्रोश नाश्रयते न मुद्यति निजाः पुष्णाति शक्ती। सदा ! 
मार्गानन च्यवतेष्ज्ञसा शिव-पर्थ स्वात्मानमालोकते 
माहात्म्यं ्वममिव्यनक्ति च तदा साशज्ू-सदृर्शनम्‌ ॥८?॥ 


शड्ाइष्टि-विमोह-कांत्रणविधि-व्यावृत्ति-सन्नद्धतां 
बात्सल्यं विचिकित्सितादुपरति धर्मोपरृंह-क्रियाम्‌। 
शक्त्या शासन-दीपन हित-पथाद अ्रष्टस्य संस्थापन 
बन्दे दर्शन-गोचरं सुचरितं मृध्नां नमनन्‍्नादरात्‌ ॥८२॥ 
[& ही अष्टाइ्डसम्यर्ठशंनाय अध निर्वपामीति खाद । | 


यो रागादि-रिपूलिरस्थ रमसा निर्दोपिभा्व॑ गत 
संवेगस्छलमास्थितो विकवयन्‌ विष्यक्‌ कृपाम्भोजिनाश । 

व्यक्तास्तिक्य-पथस्िलोक-महितः पन्‍्थाः शिवश्रीजुषा- 
माराहं प्रणतीचितेः स भवतः सम्यक्लब्योप्वतात्‌ ॥८रे॥ 


[ इत्याशीर्बांदः ] 


श्छ८ ज्ञानपीठन्पूजाब्जलि 


अनुपम सुखके खजाने, सम्पूर्ण सुखोके बीज, संसार समुह्रके 
लिए जहाजके समान, मात्र भव्य जीवोके आश्रयसे होनेवाला 
पापरूपी वृक्षके लिए कुठारके समान, पुण्य तीथोमे प्रधान और 
विपक्षको जीतनेमे समर्थ सम्यक्त्थवरूपी असृतका सब ढछोग 
पान करें ॥5४|। 


[ आशीर्वाद ] 


सम्यज्ञान 


जो सम्पूर्ण द्ृव्योको उनकी अनन्तानन्त पर्यायोके साथ 
जानता है और उनके गुणोंको भी जानता है उस केबलज्नानकी 
मै सुनि करता हूँ ॥१॥ 

मोहके क्षयसे तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायके 
क्षयसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसकी मै शरण लेता हूँ ॥२॥ 

बहू ज्ञान मोह, संशय ओर विश्वमको इस प्रकार नष्ट कर देता 
है जैसे उदयको प्राप्त हुआ सये रात और रातमे विचरनेवाले 
जीवॉको भगा देता है ॥३॥ 

तीन छोकके नाथ परसात्माका जो स्वरूप हे, सब प्रकारके 
अभ्युद्यका साधक वह ज्ञान भछा किसके द्वारा स्तुति करने योग्य 
नही है ॥४॥ 

सम्यक्त्वके आल्म्बनसे स्वयं उत्पन्न होकर जो क्रमसे चारित्र 
को पैदा करता है उस ज्ञानकी मैं शरण छेता हूँ ॥५॥ 

संसारके सम्पूर्ण तत्त्वोको देखनेमे समथे जिसका ज्ञानरूपी 
नेत्र नही हे वह सुलोचन होकर सी नियमसे अन्धा हे ॥$॥ 


मानपीउ-पूजाश्नलि २४६ 


अतुल-सुख-निधान सर्व-कल्याण-ीज॑ 
जनन-जलबि-पोत्त भव्य-सलेक-पात्रम | 
हुत्ति-तरु-कुठार प्ृण्य-तीथ-अधान 
पिवतु जित-पिषत्षं दशनाड़ सुधाम्वु ॥८४॥ 


[ ध्त्याशीवादः 
छे 


सम्यरज्ञान 


द्रव्याणि यदशेष्ञणि सर्पर्यायानि स्वतः । 
तदगुणानपि जानाति तज्जानं केवर्ल स्तुवे ॥१॥ 
च्यान्मोहस्य यज्जञान-दर्शनावरणस्य च । 
उत्पद्यतेषन्तरायस्य तद॒ह. ब्लानमाश्रये ॥२॥ 
तज्ज्ानं यन्तुद॒त्याशु मोह-संशय-विशभ्रमान्‌ | 
नक्त नक्तचराख्यानि रवि-विम्बमिवोदगतम्‌ ॥३॥ 
जगलय-गुरोः सम्यक यद्र प॑ परमात्मनः | 
स्तोतव्यं तन्‍न करयेह संबोस्युदय-साधकरम ॥४॥ 
सम्पवल्वस्थावलस्बेन स्वयमुत्ययय यक्कमात्‌ | 
उत्पादयति चारित्रं तदहं ज्ञानमात्रये ॥३॥ 
न ज्ञानं लोचन यस्य विश्व-तत्तावलोकने | 
सुलोचनोडपि सोज्वश्यं नरो विगत-सोचनः ॥९॥ 


२४० ज्ञानपीठ-पूजाब्ललि 


ज्ञानके बिना किये गये वहुत तपश्चरण भी मुक्तिके कारण 
नही होते, अतएव फेचलछ सम्यरज्ञानही मोक्षका कारण है ॥७॥ 
यदि सुख चाहते हो तो इस छोकमे अपार महिसावाले और 
परलोकमे मुक्ति देनेवाले केयलछज्ञान की उपासना करो ॥८॥ 
[ पुष्पाञ्जलि अपंण करता हूँ ] 


जिसमे पदार्थोके ग्रहणकी मुख्यता नहीं है. ऐसा निरविकल्पक 
सम्यरक्षान निश्चय सम्यरक्षान कहलाता है और जो इससे भिन्न है 
वह व्यवहारसम्यग्जान कहलाता है ॥१॥ 


जिस सम्यस्थानसे तीन छोकके गुरु परसात्मो भी पूर्णतया 
प्रकाशमान होते है, प्राणियोके छोचन रूप वह भव्य ज्ञान हमे 
प्राप्त हो ॥२॥ 

[ओ हा ही ह हः अशडद्भ सम्यग्जान यहाँ अवतरित हूजिए हूजिए 
सवोषद | ] 

परम आनन्दसे विभूषित जिसको प्राप्ति शुक्लध्यानसे होती 
है, कर्मोके ममेका नाश करनेवाले उस सस्यग्ज्ञानकी में स्थापना 
करता हूँ ॥१॥ 

[ ओ हा ही हु हः सम्यग्तान यहाँ ठहरिए ठहरिएं 5: 5ः। | 


अत्यन्त शुद्ध त्रेकालिक दप णके समान जिसमे सम्पूर्ण पदार्थ 
एकसाथ मलकते है बह अदभुत वैभववाला सम्यरक्षान मेरे 
निकटवर्ता होओ ॥४॥ 

[ ओो हा ही हु हः अशज्भ सम्बग्जान यहाँ मेरे सन्निकथ्वर्ती हूजिए 
हूजिए बपट | ] 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि २५१६ 


तपांसि क्रियमाणानि बहुन्यपि ने मुक्तये । 
बिना ज्ञानेन तस्माचत्‌ केवर्ल पुक्ति-साधनम्‌ ॥७॥ 
अमेयमत्र माहात्म्यं यद्यम॒त्र न मुक्तिजम | 
सुख वाज्छथ तज्जानमृपाणं शुद्धमादरात ॥८॥ 
[ पुप्पास्जलि ज्षिपामि ] 
निर्विकत्प-सुसंवित्तिरनर्पित-परिग्रहम्‌ । 
सज्ज्ञानं निश्रयादुक्त व्यवहारेण यत्परम ॥१॥ 
परमात्मापि येनोच्चेदीप्यते त्रिजगढ़गुरु 
अम्युपैतु तु तज्जानं भव्यं लोकेक-लोचनम्‌ ॥२॥ 
[& हा ही ह', ह अश्टाइसम्यगूजञान अन्न अवतर अवतर 
संबापद ) ) 
शुक्ल-ध्यानिन यस्याप्तिः परमानन्द-शालिती । 


स्थापयामीह तज्ज्ञानं॑ कम-ममम-नपृदनम्‌ ॥३॥ 
[# हां ढी है, ह' अष्टाइसंस्यगृज्ञान अन्न तिठ्ठ तिष्ठ ठ 5 | ] 


त्रकालिकादशंमिवातशुद्ध 
यास्मन्‌ समर सब-पदांथ-माला | 
परिम्फुरत्यद शुतवैभव तत्‌ 
ज्ञान पर सन्निहित ममास्तु ॥४॥ 
(& हां ही है, ह अष्टाइसम्यस्ान अत्र मस सन्निहितं भव 
भव बषद । ] 


स्श्र्‌ घानपीठ-पूजाबलि 


इस छोकके सम्पूर्ण पदार्थोकी देखनेमे जो स्वच्छ तीसरे नेत्रके 
समान है और जो स्वभावसे निमल है उस ज्ञानकी अनन्त सुखरूप 
परमात्म-पदकी प्राप्तिके लिए मै जलसे पूजा करता हूँ ॥५॥ 


[ ओी ही अष्ठाद्न सम्बग्जानको जन्म, जरा और मृत्युका नाश करनेकले 
लिए. में जल अर्पित करता हूँ ।] 


मुनिगण जिस ज्ञानकी प्राप्तिके छिए विधिपूर्वंक इन्द्रियोका 
नियमन करके अनेक प्रकारका तपश्थरण करते है उस अनुपम 
सम्यज्नानरूपी रत्नकी अनन्त सुख स्वरूप परमात्मपदको भ्राप्तिके 
लिए मै चन्दनसे पूजा करता हू ॥&॥ 

[ ओ ही अशद्भ सम्यग्नानकी ससारका आतप दूर करनेके लिए मे 
चन्दन अर्पित करता हैँ । ] ] 

योगी पुरुष जिस ज्ञानसे चेतम्यस्वरूप जीवको देहसे मिन्न 
अनुभव करते हैं उस अनुपस ज्ञानरत्तकी अनन्त सुखरूप पर- 
सात्मपदकी प्राप्रिके लिए मै अक्षतोसे यूज़ा करता हूँ ॥णा। 

[ ओ ही अष्टड्ड सम्बग्नानकी अज्षयपठकी प्राप्तिके लिए मैं अक्षुत 
अर्पित करता हू । 


छोकमे जिसकी आराधना करनेसे महान्‌ तीर्थंकर पदका प्राप्त 
होना कठिन नही होता उस अनुरूप सस्यग्ज्ञान रत्तकी अनन्त सुख 
स्वरूप परसात्मपदकी ग्राप्तिके लिए मै फूछोसे पूजा करता हूँ ॥5॥ 

[ ओ ही अश्टाग सम्बग्जानको कामवाणका नाश करनेके लिए में 
पुष्प अर्पित करता हूं । ] 


ज्ञानपीठ-पूजाञ्ञलि श्५३ 
नेत्र दतीयमखिलाथ-पिलोकनेउरिसि- 
ल्‍लोके यदस्य जगतो पिम सवभावात्‌। 
आननन्‍्द-सान्द्र-परमात्म-पदाप्रयेऊं 
तज्ल्ञान-रत्नमसम॑ पयसा यजामि ॥१॥ 
[3४ ही अष्टरविधसस्यग्जानाय जन्मजरासृत्युविनाशनाय जल 
निर्वपामीति स्वाहा ।] 
यरलव्ध्ये विधिवद्गर्ण नियम्य 
बुरवन्त्यनेकविधमत्र तपो झनीन्‍्द्रा! । 
आनन्द-साक-परमात्म-पदाप्षयेजहं पक 
तज्ज्ञान-रत्तमसम॑ परुतृणमंहामि ॥$॥ 
[& हीं अप्टविधसम्यस््ञानाय ससारतापविनाशनाय चन्दन नि०।] 
चेतन्य-चिहम चल किल जीवमस्मादू 
देहाठिमिन्नमिह विन्दति येन योगी । 
आननद-सान्द्र परमात्म-पदाप्तवे5ह 
तम्जानरत्मसम॑ सदकैनमामि ॥७॥ 
[ # हो अष्टविधसम्वस्थानाय अज्ञयपदप्राप्तये अज्ञतं नि० |] 
तीथ्थडू रोरुपदवी न दवीयसी स्याद- 
आराधितेन झुवि बेन शरीरभाजाम । 
आनन्द-सान्द्र-परमात्म-पदासवेज है 
तज्जान-रत्मस्म कुसुमेमंहामि ॥टो। 
[ & ही अष्टविधसम्धस्धानाव कामवाणविध्वसनाय पुष्प नि० |] 


श्श्छ न्ञानपीठ-पूजाखलि 


जिस बानसे युक्त साधु पुरुषको मोक्षरच्मी समर्थ होकर 
भी स्वयसेव बरमाछा डालकर पूजती है उस अनुपम सम्यज्जान 
रूपी रत्नको अनन्तसुखस्वरूप परसात्मपदकी प्राप्तिके लिए मे 
नैवेयसे पूँजता हू ॥६।॥ 

[ ओ ही अशग सम्यग्जानकों क्ुधारोगका नाश करनेके लिए मै 
नेवेद्य अर्पित करता हूँ । ] 


जिस न्लानके प्रभागसे मुनिगण उद्धत मोहरूपी छक्त्मीके छूटने 
की शीघ्र सामथ्य प्राप्त कर लेते है उस सम्यग्ज्ञानरत्नकी अनन्त 
सुखरूप परमात्मपदकी प्राप्तिके छिए बहुतसे दीपकोसे मै पूजा 
करता हू ॥१०॥ 

[ ओ ही अशग सम्यग्जानको मोहान्धकारका नाश करनेके लिए में 
दीप अर्पित करता हू । ] 

सूर्य जिसे दूर नही कर सकता ऐसे अन्धकार-समूहको मनोहर 
सम्यग्द्शनरूपी आँखोके द्वारा क्षणभरमे दूर करनेवाले उस अनु- 
पम सम्यग्जानरूपी रत्नकी अनन्त सुखरूप परमात्मपदकी प्राप्ति 
के लिए मै धूपसे पूजा करता हू ॥११॥ 

[ ओों हीं अष्टाग सम्यस्शानकों दुष्ट आठ कर्मोका नाश करनेके लिए 
में धूप अत करता हूँ । ] 


मुनि जिसके द्वारा अदुमुत आत्मतत्त्वको जानकर कम्मवन्ध 
को नष्ट करते है और समस्त आखवोसे बिरत होते हैं उस अनुपम 
सम्यस्ज्ञान रूपी रत्नकी परमात्मपदकी प्राप्तिके छिए मैं फछोसे 


पूजा करता हूं ॥१श॥ 
[ ओ ही ,अष्टाग सम्बग्जानको मोज्षफलकी प्राप्तेके लिए. मैं फछ 
अर्पित करता हूँ । ] 


आानपाठ-पजाड्ाल बज 


भेनान्वितं वरण-मालिकया धिनोति 
साधु विमृक्तियनिता खयमेव शक्ता | 
आननन्‍्द-सान्द्र-परमात्म-पढाप्ये 5 
तज्ज्ञान-रतमसम - चरुमिधिनोमि ॥६॥ 
[ & हीं अप्रविधसम्यस्तानाथ ज्ुधारोगविनाशनाय नवेथ 
निवंयामीति स्वाहा । ] 
सामथ्यमत्र मुनिरुद्धत-मोह-लच्मी- 
लुण्टाकमाशु लभते यदनुग्रहेण | 
आनन्द-सान्द्र-परमात्म-पदाप्रये5ह 
तज्जान-रतनमुरुदीपगणेमेहामि ॥१०॥ 
[&# हीं अप्टब्िधसम्या्थानाय मोहात्थक्रारविनाशनाय दीएं 
नित्रपामीति स्वाहा | | 
अह्वां प्रभोगविषयो5पि तमःसमूहो 
बेनास्थते दलित-दकूअसरे! शणेन । 
आनन्द-साद्ध-परमात्मपदाप्ब5ह 
तज्ञान-रक्षमसमं प्रयजे सुधूषेः ॥११॥ 
[हीं अष्टरविधसम्यग॒ज्नानाय दुष्टाएक्मंदहनाय ध्रर्प नि० । |] 
बन्ध छितनात्त विरमत्याखतलाश्रयभ्या 
विज्ञाव येन यातिरदशुतमात्म-तत्तम। 
आनन्द-साद्ध-परमात्म-पदासयं5ह 
*  तज्ञान-रलमसम सुफलैयजामि ॥१श॥ 
[ % हीं अष्टचिवसम्पगूघानाय मोक्षफठप्राप्तयें फ नि० | ] 


२४६ ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


देवताओने जिनके चरणोको सेवा की उन ऋषभनाथ भगवान्‌ 
ने जिस ब्रानके द्वारा स्वयंभू पद प्राप्त किया उस अष्टविध सम्यन्नान 
को में विभिन्न प्रकारके फूलोकी अंजलि आदर सहित समपंण 
करता हूं ॥१३॥ 


[ भो ही अश्ाग सम्बग्शानकी अनरव्य पदकी प्रातिके लिए मैं अर्थ 
अपत का हूं । ] 


अशड़-पूजा 


जिस श्रत देवताके शरीरने आठ स्थानोमे जन्म लिया है 
उस सम्यरज्ञानके शुभसूचक व्यज्जन नामके प्रथम अद्गजकों में 
नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 

[ आओही व्यज्ञनाचास्सम्पन्न सम्बग्नानके लिए. मे अछ अत 
करता हूँ। | 

जिससे युक्त होकर वाणी कामधेनु गायको तरह संसारमे 
सबका कल्याण करनेमे समर्थ होती है, वह भव्य समूहको 
आनन्दित करनेवाछा अथ नामका सम्यरब्ानका अंग मे रे हृदयमे 
हो ॥१५॥ 


[ ओ ही अर्थाचारसम्पन्न सम्पग्यानके लिए. मैं अध् अपित 
करता हूँ | ] 

जिसके कारण मनुष्य शीघ्र ही छोकमे अजेय माहात्यका 
स्थान हो जाता है, विश्वके समस्त तत्त्वोको वतछानेवाले उस 
व्यव्जन और अथे उभय रूप ज्ञानाब्की मै स्तुति करता हूँ ॥१६॥ 

[ ओ ही उमयाचारसम्त्त॒सम्पाशानके लिए में अर्थ अर्पित 
कर्ता हैँ । 


जानपीठ-पूजाञलि २४७ 
हेवाकि-नाकि-निव हे! कृत-पाद-सेवः 
स्वायस्थुवं पदमवाप्य युगादिदेवः | 
यनात्र चित्र-इुसुमाध्नलिमादरेण 
नानाय साइु-रचनाय ददामि तस्मे ॥१३॥ 


ही अप्टविधसस्यस्तानाय_ अनधपदग्राप्तये. अध' 
निर्ययामीनि स्त्राहा । | 


अशक्र्पूजा 


श्रीमच्छरार श्रत-दवतायाः स्थानंपु चाशसु यदाप्त-जन्स | 
पतामाइम़् शुम-शाय सम्यक तद व्यज्ञनाख्य सतत नाग ॥ 
[० ही व्यब्जनोलिताय सम्यस्थानाय नम अध चिवेपरासीति 
स्वाहा ! 
बेनान्वितों कामट्हेव सम्यर्क गा! सबे-कल्याणकरी जगत्याम्‌ | 
तानाड्मानन्दित-मत्य-ठाक तदथ-सक्ष हृत्य ममासतातम ॥ 
[ » ही अर्थममत्राय सम्ब्जानाय नम अर्थ निर्येपामीति 
स्वाहा । ] 
- सख़ायते ब्रेन जगत्यजस्य-माहात्म्म-भूमिमेसुजो5चिरेण । 
तानाड्ुमाविश्रत-विश्वतत्त तद व्यज्ञनाथेमियर्सशमीडे ॥१६॥ 
[३० है| तदुभयसमग्राय सम्यजानाय नम अध निर्वपामोति 
स्ाह्य | ] 


श्र 


(ड़ 


स्श्८ ज्ञानपीठ-पूजाइलि 


जिसके कारण यह स्व और परका पअ्साता होकर भव्योक्रा 
विपय होता है उस इष्टाथंका विधान करनेवाले कालाध्ययन नामके 
अद्की मे नित्य पूजा करता हूँ ॥१ञआ। 

[ओ हीं काह्यचास्तम्पन्न सम्बन्जानणे छिए मे अब अपित 

रता हू । ] 

जिसके प्रभावसे प्राणी प्रारम्भ किये गये अन्धको नित्रिन्न शीघ्र 
समाप्त कर लेता हैं; आचार पथका प्रकाश करनेवाले उस उपधान 
नामके ज्ञानाइका में आश्रय छेता हूँ ॥१८॥ 

[ओ हों उपधानाचास्तन्थन्न सन्व्जानके लिए मे अन्न अग्ति 
करता हूँ । |] 

जिसके कारण कुपित हुई चित्तद्गत्ति प्राणीका आश्रय नहीं 
करती है, ज्ञान प्रदान करनेवाले उत विनय नामके ज्ञानाड्की में 
हपपूर्वेक स्तुति करता हूं ॥?६॥ 

[ओ हीं विनवाचारसन्पन्न सम्बस्जानकझे लिए में अर्थ अर्पित 
कर्ता हूँ | ] 

जिसके कारण योगी ऋच्य श्रतको प्राप्कर सोक्षके कारणभृत 
भावश्रतकों जानता हैँ, उपाध्याय, आचाय या गुरुका निहव न 
करनेवाला वह अपहृब नासका ज्ञानाह़् मे रे दृदयमे वास करो॥२०॥। 

[ओ हीं अनिह्याचास्सम्पन्न सम्ब्जानच लिए ने अप अपित 
ऋरता हैँ | ] 

जिसके धारण करनेसे मनुप्यको मुनि भी मानते छगते हे 
और जिसकी सेवासे अद्ध त फल प्रात्त होता है उस चहुमान 
नामक अद्जकी नय और प्रसाणज्नानकी प्राप्रिके छिए में पूजा 
करता हूँ ॥२१॥ 

[ ओ हों बहुमानाचा रद्सन्न सम्वस्थानके छिए ने अब अर्पित 
करता हूँ | ] 


ब्रानपीठ-पूजाबलि २४६ 


बनावसात्मा छ्न्पस्यमाता भव्यात्यतां गोचरतामुपैति | 
शानाजमंटाथ-वधाय पत्य तदत्र कालाध्ययन महामि | 


[ # हो कालाध्ययनोद्वुद्धप्रभावाय सम्यंज्जानाय नम, अघे 
निर्वपामीति स्वाहा |] 


प्रारीप्सितस्थाशु वृधोज््र वेन ग्रन्थस्य निर्विप्षमपैति पारम्‌ | 
ब्ानाइ्माचार-पथः प्रकाशि तत्तपधानाख्यमहं श्रया्ि ॥ 


[# ही उपधानसमृद्धाव सस्यसत्जानाय नम अघ निवंपामीति 
स्वाहा |] 


सामीप्यमाप्यल्ुपितेव जन्तोनाम्पेति येनाश्रित-वित्तइत्ति! । 
ज्ञानाइमानन्दभरेण सम्यक्‌ ज्ञान-पर्द तद्िनयाख्यमोड़े ॥ 

[४ ही ब्िनग्गेन्मुद्रितमाहात्याव सम्यस्तानाय नम. अधें 
निरवपामीति स्वाहा । ] 


दृत्य-श्रतं ग्राप्य विमक्ति-हेतु भाव-भ्रृत (वच्दात यत योगी | 
बनानाइमध्यापक-सारं-मुबंनपहवाल्य ह्द्य ममासा््‌ ॥ 

[ $ ही शुर्वाद्नपहवाय सम्यानाय नम अध निवपामी्ति 
स्वाह्य । ] 


नर मुनीनामपि माननीय सुसेवित चाक्तमातताति | 
तानाइमीठे वहुमानसंज्॒ नेय-प्रमाण्रतिपत्तय तत्‌ ॥ 

[ ्ल्ट्टो बहुमानसम द्वाव सम्य्जञानाय नम अध नित्ंपामात 
स्वाह्य । ] 


२६० ज्ञानपीठ-पूजाडलि 


अषप्टक 

पविन्न तीर्थोके जलसे आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिए ज्ञाना- 
चारके व्यज्ञनादि अन्ञोकी मै पूजा करता हूँ ॥२२॥ 

[ ओ ही व्यम्जनाचार आदिके लिए में जल समर्पित करता हूँ । ] 

मलयगिरि चन्दनके जलसे जरा और जन्मकी शान्तिके लिए 
ज्ञानाचारके व्यव््जनादि अन्ञोंकी मै पूजा करता हूँ ॥२१॥ 

[ ओ ही व्यत्जनाचार आदिके लिए में चन्दन समपिंत करता हूँ | ] 

अधिनाशी और अनन्त सुख-सम्पत्तिके लिए अक्षतोसे ज्ञाना- 
चारके व्य्जनादि अन्नोकी मै पूजा करता हूँ ॥२७॥ 

[ ओ ही व्यश्ननाचार आदिके लिए मै अज्षुत समर्पित करता हूँ । ] 

सनके अनेक संकल्प-विकल्पोकी शान्तिके लिए फूछोसे 
ज्ञानाचारके व्यण्जनादि अद्डोकी मै पूजा करता हूँ ॥२५॥ 

[ ओ ही व्यन्जनाचार आदिके लिए मे पुष्प समर्पित करता हूँ । ] 

चिद्र[प अमृतकी श्राप्तिके छिए बहुतसे नैवेद्योके द्वारा ज्ञाना- 
चारके व्यञ्जनादि अद्जोकी मै पूजा करवा हूँ ॥२७॥ 

[ ओ ही व्यश्जनाचार आदिके लिए मै नेवेद्र समर्पित करता हूँ । ] 

केवलज्ञानरूप उत्कृष्ट ज्योतिके देखने की इच्छासे भक्तिपूर्वक 
दीपकोंसे ज्ञानाचारके व्यच्जनादि अड्डोकी मै पूजा करता हैँ ॥२७॥ 

[ ओ हीं व्यम्जनाचार आदिके लिए. मै दीप समर्पित करता हूँ । ] 

संसारका अन्त करनेके लिए अगुरुकी वहुतसी धूप जलाकर 
ज्ञानाचारके व्यग्जनादि अद्जोकी मै पूजा करता हैँ ॥२८॥ 

[ ओ ही व्यत्ननाचार आदिके छिए, मैं धूप समर्पित करता हूँ | ,] 
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अषप्टकम्‌ 
शुचितीथोक्वें: नीरे! चिद्रपस्योपरव्धये। 
अद्जानि व्यज्जनादीनि वनाचारस्य संयजे ॥२२॥ 
[ 8५ दी व्यजनोजिताविकेम्यो जल निर्वपामीति स्वाहा | ] 
रसेमेल्यजोड् तेजरा-जन्मादि-शान्तये ) 
अद्ानि व्यज़नादीनि ज्ञानाचारस्प संयजे ॥२१) 
[औ ही व्यक्जनाजिताडिकेश्य चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ।] 
अक्षतरचतानन्त-सुख-सम्पत्ति-हेतवे । 
अड्जानि व्यण्जनादीनि जआनाचारस्य संयजे ॥२४॥ 
[ # ही व्यक्जनोरजितादिके ध्यों अक्ञत॑ निरबंपासीति स्वाहा । ] 
मुमनोभिमना5नरप-सड़ स्प-आान्ति-शान्तये | 
अड्भानि व्यज्जनादीनि ज्ञानाचारस्थ संयजे ॥२४॥ 
[ & ही व्यब्जनाजिताब्किस्य पुप्पं निवपासीति स्वाहा | ] 
उरुमिवरुनिवारुचिढ़ पाठ्व-रब्धये । 
अड्जानि व्यज्जनांदीनि बानावारस्य संयजे ॥२६॥ 
[ & ही व्यम्जनोजितादिकेश्य नवेद्य निवपामीति स्वाहा । | 
प्रदीपज्योतिषा सक्‍त्या परंज्योतिर्दिद्तया । 
अद्जानि व्यम्जनादीनि ज्ञानाचारस्य संयजे ॥१७॥ 
[ ही व्यड्वनोजिताकिकेश्यो दीप निर्वपामीति स्वाहा |] 
धपदग्धागुरुस्ती म-सम्मबमेच-हानये । 
अड्जानि व्यज्जनादीनि वानाचारस्य संयजे ॥२णा। 
[ # हीं व्यह्जनोर्िंवादिकेश्यो धूप॑ निर्वपामीति स्वाह्य । ॥ 


दा 
हि] 
ह 4] 
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मुक्तिके संसगमे एक रस सानस की छाछसावश नारड्ी आदि 
फछोसे ज्ञानाचारके थ्यव्जनादि अज्जोकी मै पूजा करता हैँ ॥२६॥ 

[ ओ ही व्यत्ननाचार आदिके लिए में फछ समर्पित करता हूँ ।] 

जछ, चन्दन, उत्तम अक्षत, पुष्प, सुन्दर नेवे्य, दीपचय, 
धूप ओर फलछके समुच्चयरूप अर्घो की पुष्पा&जलि बनाकर क्रीड़ा 
के पवित्र आवासरूप ज्ानाड्गकी मै आरती उतारता हूँ ॥३०॥ 

[ ओ ही व्यज्ञनाचार आदिके लिए में अब समपित करता हूँ । ] 


जयमाढा 

हे जिनवरके छोचन, समस्त द्रव्योको प्रकाशित करनेवाढ़े 
ओर अनुपम सुखरूपी अम्रृतके कुण्ड, आत्माके उत्तम गुणरूप 
केवलज्ञान ! तुम जयवन्त होओ ॥१ १ 

जिनेन्द्रदेवका ज्ञानहपी उत्तम छोचन आत्माका हित करने- 
वाला है, उपाधि रहित सुखरूपी अम्नतके पूरसे परिपूणे है, दृढ़ 
मोहरूपी वृक्षके छिए अभ्रिके समान है और संसारजन्य दुःख और 
विपदाओसे रहित है ॥१श॥ 

मतिज्ञान और परम शान्त महान अवधिज्नानके भेदोसे युक्त 
है, उत्तम मनकी अद्भुत पर्योयरूप मनःपर्ययज्ञानसे बिख्तत है, 
अत्यन्त योग्य कालमे द्रव्यश्रवका पाठ करनेसे श्रेष्ठताको प्राप्त है 
और गुरुभक्तिके फलस्वरूप पुराक्त पापोको हरण करनेवाढा 
है ॥१श॥ 

उपधानाचारके कारण जो विपन्नोको दूर करनेवाला है, बहु- 
मानाचारके कारण जो आत्माको कर्मोकी रणस्थली नही वनने देता, 
अपने पाठकका निहव न करनेके कारण जो अनिहवाचारसे युक्त 
है और विशद अक्षरपूर अर्थात्‌ अक्षराचारके कारण जो परि- 
पूणताको प्राप्त है ॥३४॥ 


जानपीठ-पूजाब्जलि श्र 
दे क गैक पं 
नारठ गयुक्ति-सद्गेक-रस-मानस-लालसेः । 
अड गानि व्यज्जनादीनि ज्ञानाचारस्य संयजे ॥२६॥ 
[ %» ही व्यञ्जनोजितादिकेश्य. फल निरवेपामीति स्वाह्य | ] 
श्रीनीर-चन्दन-बराच्षत-पुष्प-चारु- 
नैवेध-दीपचय-धृप-फलाधकेथ । 
ज्ञानाइमेव सुबने शुचि-केलि-बासं 
पृष्पाजलिं सुविम्ल द्वतारयामि ॥३०॥ 
[$ हीं व्यव््मनोजितादिकेभ्य. अघ निवोषामीति स्थाह्म |] 


जयमाढा 


जय जय जिनवर-लोचन चेतन-गुण-परम-केवलज्ञान | 
निखिल-द्रन्य-प्रदशक विगतोपम-सुख-सुधारस-कुण्ड ॥रे१॥ 


जिननाथ-सुलोचनमात्महित निरुपषाधि-सुखामत-पूर-चितम्‌ । 
दृठ-भोह-महातरु-वायु-सख मव-सम्भव-दुःख-विपदविश्ुखम | 
मति-शान्त-महावधि-मेद-युत॑ सुमनो5द भुत-पर्यय-संविततम्‌ | 
उचितोचित-काल-सुपाठ-बर॑ ग्रुरुमक्ति-पुराइत-पापहरस ॥ 
उपधान-विदरित-विध्ल-धर्न वहु-मान-निरादत-कर्म-रणम | 
निज-पाठक-निहव-सुक्तिमर विशदाचर-पर-समग्रतरस | 
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अभिधेयकी परम्परा अर्थात्‌ अथोचारसे युक्त है, शब्द और 
अथरूप उभयाचारके कारण शुद्धतर और पूज्य है, दुधेर कामका 


नाश करनेके लिए उत्कृष्ट अभप्रिके समान है और भव्य यतिजनो 
को प्रतिवोधित करनेवाला है ॥१५॥ 


वहुत लछोभरूपी बृत्षके छिए उत्तम हाथीके समान है, रागरूपी 
रोगके प्रसारको रोकनेवाला है, सम्पूर्ण भ्राणियोकी दयाका उपदेश 
करनेवाला हे, विश॒द हे और कठिनतासे जीते जानेवाले मान 
और मदका खंडन करनेवाला है॥ ३६॥ 

विवेकरूपी कमछको विकसित करनेके लिए सूर्यकी किरणोके 
समान है, जिससे परसात्माका प्रकाश होता है ऐसी अनेक 


बुक्तियोसे सम्पन्न हे, जड़ ज्ञानावरणादि कर्मोको नाश करनेवाला 


हे और अनन्त सोन्नरूपी छक्ष्मीका जनक हे उस पवित्र ज्ञानको 
मै नमरकार करता हूँ ॥ ३७॥ 

इस प्रकार जो भक्तिपूवंक अष्टांग ज्ञानकी स्तुति करता है 
बह संसारसे रहित अदूभ्वुत सुखको प्राप्त करता है ॥ ३८॥ 

जो दोपोंका उच्छेद कर बृद्धिको प्राप्त हुआ है, अनज्ञानान्धकारका 
हतों है, मोक्ष छक्ष्मीका मार्ग है, जीवोके विवेकहपी कमलका 
बिकास करनेसे जिसका वेभव स्फुरायसान हो रहा है, जो छोका- 
छोकको प्रकाशित करनेरूप वेसवसे सम्पन्न हे, जगत-पावनो 
कीर्तिका विस्तार करनेवाछा है, ऐसा ज्ञानरूपी सूर्य किसी 
पुण्यात्मारूपी आकाशमे सुशोमित होता है ॥ ३६ || 

ज्ञातवशके चन्द्रमा भगवान्‌ तीथेकर महावीरने जिस ज्ञानके 
व्यंजनाचार,अर्थाचार,उभयाचार,कालाचार,विनयाचार, उपधाना- 
चार;वहुमानाचार, अनिह्वाचार इस ग्रकार आठ भेद वतलाये है 
उस ज्ञानको कर्मोका नाश करनेके लिए मै प्रणाम करता हूँ ॥४०। 
[ ओ ही अश्विधाचार सम्बग्शञानके लिए पूर्णाब समर्पित करता हूँ ।] 
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अभेधय-परपरया सहित शुच्ि तदुद्य-शुद्धतरं महितम। 
उउमाउप-इुघेर-वहि वन अतिवोधित-भव्य-यतीश-जनम्‌ ॥ 


बहु-छोभ-महीधर-सदडिरद अपह स्तित-राग-रुजा-असरम । 
अखिलात्म-दया-कथक विश परिखण्डित-दुजय-मान-मदम॥ 


सुविषेक-सरोरुह-तिग्सिकर॑परमात्म-विकाशक-युक्ति-करम्‌ । 

प्रणमामि जडल-जः-शमक शुच्ि-योधमनन्त-रमा-जनकम्‌ ॥ 
इत्थं ज्ञानस्य साहस्य स्तुति यो भक्ति-तत्परः । 
विधत्ते सोऊहुतं सौख्यं लभते भव-विच्युतिम्‌ ॥३०॥ 


दोषोच्छेद-विजम्मितः कृत-तमश्छेदः शिव-श्ी-पथः 
सचोद्वोध-प्रकर-पक्लप्त-कमलोल्लास-स्फुरद्रैमव: | 
लोकालोक-कत-प्रकाश-विमवः कीर्ति जगत्पावनी 
तन्वन्‌ क्यापि चकास्ति वोध-तपनः पुण्यात्मनि ब्योगनि॥ 


ध-ज्यब्जन-तदद् याविकलता कालोपध-अभ्रयः 
स्वाचार्याधनपहनवों वहुमतिश्चेत्यएघा व्याहतम्‌ 
श्रीमद्नाति-कुलेन्दगा भगवता तीर्थस्य कत्रॉज्जसा 
बानाचारमहं पत्रिधा प्रणयितामुद्ध तये कमंणाम ॥४०॥ 
[ »» हो अष्टविधाचाराय सम्बन्जानायपुणणो निर्वपामीति 
स्वाहा । 
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जो सम्यक्‌ नयरूपी किरणोसे सबथा एकान्तरूपी नयान्ध- 
कारके प्रचारकों दूर करता हुआ सदा विश्वको प्रकाशित कर्ता 
है वह अनेकान्त सूर्य आपकी रक्षा करे॥ ४१ ॥ 

[ आशीवोद ] 

पापरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए जो सू्थंके समान है, 
मोक्ष छक्ष्मीके लिए जो कमलके समान है, कामरूपी सर्पके लिए 
सन्त्रके समान है, मनरूपी हाथीको सिहके समान है; व्यसनरूपी 
बादलोको हवाके समान है, विश्व तत्त्वके प्रकाशनके लिए 
दीपकके समान है और विपयरूपी मछलियोके लिए जालके समान 
है उस ज्ञानकी तुम आराधना करो ॥ ४२॥ 


[ आशीर्वाद ] 
छ 


सम्यकचारित्र 


ज) आनन्दरूप है, सम्पूण कर्मोसे रहित है, अविनाशी है, 
ज्ञानमय है, उत्तम भावरूप है, वाणीके अगोचर है, मनसे भी 
अचिन्त्य है वह पुराण पुरुष हमे हप प्रदान करे ॥ १ ॥ 

जो दुर्गंतिका निवारक है, रब और मोक्षके सुखका कारण 
हे और पापक्रियासे निवृत्ति स्वरूप है उस चारित्रकी मै स्तुति 
करता हूँ ॥ २॥ 

जिसके सामायिकादि पॉच भेद कहे गये है, मोक्षके कारण- 
रूप उस चारित्रकी मै शरण लेता हूँ ॥ ३॥ 

पॉँच ज्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति इस प्रकार आप्त 
पुरुषोने तेरह प्रकारका चारित्र कहा है ॥ ४ ॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि र्‌६७ 
यः सर्वधैकान्तनयान्धकार-प्राचारमस्यन्नय-रश्मिजाहुँः । 
विश्व-प्रकाशं विद्धाति नित्य पायादनेकान्त-रविः स युष्मान्‌॥ 
[ इत्याशीर्चांदः | ] 
दुरिति-तिमिर-हंस मोक्ष-लक्त्मी-सरोज॑ 
सदन-भुजग-मन्त्र चित्त-मातज्ञ-सिहस्‌ | 
व्यसन-धन-समीर विश्व-तत््वैक-दीपं 
विपय-सफर-जालं ज्ञानमाराधय त्वम ॥४२॥ 
[ इत्याशीवादः । ] 


सम्यकचारित्र 

आनन्द-रूपोडखिलकर्म-सुक्तो निरत्ययः ज्ञानमयः सुभावः। 
गिरामगम्पो मनसोथ्प्यचिन्त्यों भूयान्‌ झुद़े वः पुरुष: पुराण॥।१ 

वारणं दुर्गतेः स्व॒र्गापवर्ग-सुख-कारणम्‌ । 

निवृत्ति-लक्षणं पाप-क्रियायाश्चरणं स्तुवे ॥२॥ 

सामायिकादयो भेदा यस्य पश्च प्रपश्िताः । 

चरण शरण यामि तब्रिरवाणेक-कारणम्‌ ॥३॥ 

व्रतानि पश्च पश्चेव ग्रोक्ताः समितयस्त्रयः । 

गुप्तयों बरतमित्याप्रेखयोदशविध स्मृतम ॥७॥ 


है] 


श्द्ष्प ज्ञानपीठ-पूजाबलि 


संसाररूप पल्‍्छवसे उत्पन्न हुए करमरूपी कीचइसे छिप्त यह्‌ 
आत्मा नियमसे चारित्ररूपी जलसे शुद्ध होता है ॥ ५ ॥ 

जो मुनीश्वर पॉच प्रकारके ज्ञानरूपी विभूतिके पात्र है, वह्‌ 
केवल चारित्रका ही विस्तार है ऐसा मै मानता हूँ ॥ 5 ॥ 

“अधिक कहनेसे क्या, इस छोकमे जो मनसे अचिन्त्य है और 
जो वचनोके अगोचर है वह एक मात्र चारित्रके द्वारा ही साधा 
जा सकता है ॥७॥ 

मनुष्य होकर भी जो इन्द्रोसे पूज्य हो जाता है वह सब इस 
त्रिछोक-पूज्य चारित्रका ही वैभव है ||८॥ 

चारित्र देवगतिका मूछ कारण है, चारित्र मुक्तिका साधन 
है, चारित्र धमंका सबरव है और चारिच्न उत्कृष्ट संग है ॥६।॥ 

जिसके प्रभावसे यह आत्मा क्षणमरमे अनन्त सुखसे सम्पन्न 
हो जाता हे उस पवित्र चारित्रको पुनः पुनः नमस्कार होओ ॥॥१०॥ 

[ प्रणाम करके पुष्पाश्ललि क्षेपण करता हूँ । ] 

सम्पूर्ण पापरूप अशुभ क्रियाओसे अपने आपको हूटा छेना 
सघन कर्मोको नष्ट करनेवाला व्यवहार सम्यक्चारित्र है ॥११॥ 

जिस चारित्रको पाकर आत्मज्ञानी पुरुष न कही मोहित होता 
है, न कही गग करता है और न किसीसे ह्प करता है उस 
चारित्रका सव छोग आह्वानन करो ॥१श॥ 

[ आ ही तेरह प्रकारका सम्यकचारेत्र यहाँ अवतरित हूजिए, दूनिए 
सर्वोपद । ] 

अनादि कमरूपी कालिमामे मलिन हुए इस जीवको जो 
विशुद्ध और उच्च पद तक पहुँचा देता है वह समस्त पापोको नष्ट 
करनेबाला सम्यक्चारित्र यहॉ स्थित होओ ।॥।१शा 
[ ओ ही तेरद प्रकारका सम्यक्चारिज यहाँ स्थित हूजिए हूजिए ठः 5: । ] 
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संसार-पत्वलोद्भूतैविंलिपः कम-कदमेः । 
विशुद्धयति किलात्मायमज्भजसा चरणाम्भसा ॥५॥ 
ज्ञानपश्चकमृतीनां भांजनं यो मुनीश्वरः । 
तत्केवलमह मन्ये चारित्रस्य विज मितम्‌ ॥३॥ 
यदत्र मनसोउचिन्त्यं यत्च वाचामगोचरम । 
एकेन चरोनेव तत्साध्यं कि बहुच्यते ॥»॥ 
नरो5पि यत्सुराधीश-शिरोरत्त्वमश्वति । 
जगल्ययेक-पूज्यस्थ तचारित्रस्थ वैभवम्‌ ॥|८|॥ 
चरणं स्व्गतेमू ले चरण मक्तिसाधनम्‌ । 
चरण धर्म-स्वस्व॑ चरणं महल परम्‌ ॥६॥ 
अनन्त-सुख-सम्पन्नो येनात्मा5्यं च्षणादपि । 
नमस्तस्में पवित्राय चारित्राय पुन! पुनः ॥१०॥ 
[ प्रणाम ऋत्वा पुष्पाज्नलि क्षिपामि | ] 
सद्वत्त सब-सावच्-योग-व्यावृत्तिरात्मनः । 
गोणं स्थाइत्तिरानन्द-सान्द्रकम च्छिदाज्ञसा ॥ १ १॥ 
न मह्मति न च द्वापि रज्यते दोष्टि नात्मवित्‌ । 
येनान्वितो5पि चारित्रमवतार॑ करोतु तत्‌ ॥१२॥ 
[ओ हीं त्रयोदशप्रकार सम्यक्चारित्र | अन्न अवतर अवतर 
संबोपंद ] 
अनादि-कर्मोत्कर-कालिमामिः कलड्डितं जीवमर्सू विशुद्धम्‌ । 
यत्मापयत्यत्र चरित्रम॒च्च॑स्तत्तिप्ठतु ध्वस्त-समस्त-दोपम॥१ ३॥ 
[ ओ ही त्रयोदशप्रकार सस्यकचारित्र | अन्न तिप्ठ ति्ठ 5: 5 ।] 
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अनन्त केवछनज्नान और अनन्त सुखरूप लक्ष्मीको जिलानेके 
लिए जो औपधिके समान है वह अपार महिमावाला चारित्र भेरे 
निकटवर्ती होओ ॥१४॥ 

[ ओ ही तेरह प्रकारका सम्पकचारित्र | यहाँ मेरे सब्निकय्वर्ती हृजिए, 
हूजिए, वपद | ] 


केवलन्नानरूपी ऑखोसे विश्वके समस्त तत्त्वोको देखनेवाले 
जिनेन्द्रदेबने जिसका अमित प्रभाव वतराया है, समस्त पापोसे 
रहित उस तेरह प्रकारके चारित्र की मै यहाँ पर पवित्र जरसे पूजा 
करता हैँ ॥१५॥ 

[ओ ही तेरद प्रकारके चारित्रको जन्म, जरा और मरणका नाश 
करनेके लिए. मैं जल अर्पित करता हूँ | ] 


देववश अगाघ संसाररूपी इस निदंय समुद्रमे गिरनेवाले इन 
प्राणियोके लिए जो आल्म्बन है, उस समरत पापोसे रहित तेरह 
प्रकारके चारित्रकी मैं उत्तम /वन्दनसे पूजा करता हूँ ॥१६॥ 

[ ओ ही तेरह प्रकारके चारित्रको ससारका ताप दूर करनेके लिए मैं 
चन्दन अर्पित करता हूँ । ] 


उदार भव्य जीव जिस चारित्रका निरतिचार पाछकूत कर 
सम्पूण छोकके भूषण वन जाते है, समस्त पापसे रहित तेरह 
प्रकारके उस चारित्रकी सुन्दर अक्षतोसे मै पूजा करता हूँ ॥१७॥ 

[ ओही तेरह प्रकारके चारित्रको अक्षुयपदकी प्राप्तिके लिए में अक्षत 
अर्पित करता हूँ । ] 
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अनन्त-केवलज्ञान-सुखश्री-जीवनोपधस्‌ । 
लसन्महिमसानिध्यमध्यास्तां चरणं मम ॥१४॥ 
[ ओ ही त्रयोदशमप्रकार सम्यकचारित्र ! अत्र मम सन्निहित 
भव भव वपदू । ] 
श्रीकेवले्षण-विलोकित-विश्व-तच्चे- 
यस्‍यथ प्रभावममितं गदित॑ जिनेशः । 
चारित्रमत्र॒ तदपास्त-समस्त-पापं 
चाये त्रयोदशतयं शुचिभिजलौबैः ॥१५॥ 
[ ओ ही त्रयोदशग्रकारचारित्राय जन्मजरामसत्युविनाशनाय 
जल निर्बेपामीति स्वाहा ! ] 
आहम्बन तलुभृतां पतताममीपां 
दैवादगाघ-जननाम्भसि निर्दयेउस्मिन्‌ । 
चारित्रमत्र तदपास्त-समस्त-पापं 
चाये त्रयोदशतयं वर-चन्दनोधेः ॥१६॥ 
[ओ ही त्रयोदशप्रकारचारित्राय ससार्तापविश्वसनाय 
चन्दन निबंपासिति स्वाहा! ] 
यत्पालयनिरतिचारसुदारसच्ो 
भव्यों भवत्यखिल-लोक-ललाम-भूतः । 
चारित्रमत्र तदपास्त-समस्त-पापं 
चाये त्रयोदशतयं ललिताज्तोधेः ॥१७॥ 
[ओ ही त्रयोदशप्रकारचारित्राय अक्षयपद्प्राप्तये अक्षत नि? |] 
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ल्‍्प 


संसाररूपी सरुभूमिसे स्वच्छ जछसे परिपूर्ण सरोवरके 
समान आश्रय करनेबालोका जो बड़े भारी सनन्‍्तापकों दूर कर 
देता है, समस्त पापोंसे रहित तेरह प्रकारके उस चारित्रको मै 
उदार कमल पुष्पोसे पूजा करता हूँ ॥१०॥ 

[ ओ हीं तेरद् प्रकारके चारिज्रका कामवाणका नाश करनेके लिए मे 
पृष्प अर्पित करता हूँ। ] 


दुनिर्वार दुगेतिके कारण आठ कमरूपी काठकों जो अभिके 
समान क्षण भरमे जला देता हैं; समस्त पापोसे रहित तेरह 
प्रकारके उस चारित्रकी मै शुद्व नेवेय्यसे पूजा करता हैँ ॥१६॥ 

[ ओ हीं तेरह प्रकारके चारिज्रका क्षुधा रोगका नाश करनेके लिए मे 
नेंवेद्र अर्पित करता हूँ । ] 


जिसके कारण पूवे पुरुषोने केवलन्नान प्राप्त किया, वर्तेमानसे 
कर रहे है आर आगे होनेवाले करेंगे, समस्त पापोसे रहित तेरह 
प्रकारके उस चारित्रकी मै विशद्‌ दोपोसे पूजा करता हूँ ॥२०॥ 

[*ओ हीं तेरह प्रकारके चारित्रकों मोहान्धकारका नाश करनेके लिए 
में दीप अर्पित करता हूँ। ] 


जिस प्रकार नूतन मेघोसे सदा काल अड्डुरोको उत्पत्ति होती हैं 
उसी प्रकार जिसके ग्रभावसे साधुओके अनेक ऋद्धियाँ उत्पन्न होती 
है, समरत पापोसे रहित तेरद प्रकारके उस चारित्रकों मैं उत्तम 
भूपके धुएं से पूजा करता हूँ ॥२१॥ 

[ ओ। ही तेरद प्रकारके चारिज्रको आठ कर्मोका नाश करनेके लिए, में 
धूप अपित करता हूँ | ] ह॒ 
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संसार-मारव-महीपू यदच्छ-वारि- 

पूर्ण सरः श्रितवतां गुरु-ताप-हारि | 
चारित्रिमत्र तदपास्त-समस्त-पाप॑ 

चाये त्रयोदशतयं कमलरुदार! ॥१८)॥ 


[ # ही त्रयोदशप्रकारचारित्राय कासवाणविध्व॑ंसनाय 
पुष्पं निबपामीति स्वाहा ।] 


दुवार-हगति-निवन्धनमष्टक म- 
काष्ट यदग्निरिव निदंहति क्षेणन । 
चारित्रमत्र तदपास्त-समस्त-पा॑ं 
चाये त्रयोदशतय चरुभिविशुद्ध। ॥१६॥ 


[ ३४ डी बत्रयो-शप्रकारचारित्राथ छुधारोगविनाशनाय 
नवेद्य निवपामीति रवाहा ।] 


पूवेरवाप्यवगमः खलु वर्तमान! 
येनाप्यते जगति भाविभिराप्स्यते च | 
चारित्रमत्र तदपास्त-समस्त-पाप॑ 
चाये त्रयोदशतयं॑ विशद-प्रदीपषः ॥२०॥ 
[ &* हो त्रयोदशमप्रकारचारित्राय मोहान्धकारविनाशनाय 
ढोप॑ निवंपामीति स्वाहा |] 
आविभंवन्ति यमिनां विविधदू यस्ताः 
येनाडुरा इब नवाम्बु-धरेण सम्यक | 
चारित्रमत्रतदपास्त-समस्त-पापं 
चाये त्रयोदशतयं वर-धूप-पूम्रेः ॥२१॥ 


[& ही त्रयादशप्रकारचारित्राय हुष्टाप्टकमंठहनाय धूप 
निवषामीति स्वाहा ।_] 


श्द 
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आत्मनिषठ परुप संसार-परंपराकों नष्ट करनेके छिए अनन्त सुख 
के देनेवाले जिस उत्कृष्ट चारित्रकी उपासना करते है, समस्त 
पापोसे रहित तेरह्‌ प्रकारके उस चारित्रकी में बहुत फछोसे पूजा 


करता हूँ ॥रेश। 
[ ओ ही तेरह प्रकारके चारित्रको मोज्ष-फलकी प्रात्तिके लिए मै फल 


अपित करता हूँ । ] 

जिसके कारण आत्म-न्ञानियोको आदरपूबक शुद्धोपयोग और 
अनन्त सुखकी प्राप्ति हुई। धसका मम स्वीकृत हुआ और अन्तमे 
समीचीन मुक्तिका छाभ हुआ उस सम्यकचारित्रकी सै कुछ 


साव्जलिसे पूजा करता हूं ॥२३॥ 
[ ओ ही तेरह प्रकारके चारित्रको अनच्यपठकी य्राप्तिके लिए मे 


अपित्त करता हूँ | ] 
त्रयोदशा ड्र-पूजा 


जिसका फछ निराकुछ, जग्म, जरा और पीड़ासे रहित, निरा- 
सय तथा निर्मय आत्मसुखकी प्राप्ति हे, करुणामय उस अहिसा 
महात्रतका मै सदा आश्रय करता हूँ ॥ २४ ॥ 

[ओ हीं अहिसा महात्रतको नमस्कार पूवक मैं अध अपित 
करता हूँ । ] 

जिसका फल गम्भीर वक्‍तृत्व, सरस कवित्व और श्र तका 
अवगाहन करना है, अदभुत वचनरूप उस महात्रतका में सदा 
आश्रय लेता हूँ ॥२५॥ 

[ ओ ही सत्यमहात्रतको नमस्कारपूवक मै अघे अपित करता हूँ । ] 

इस छोकमे अनथंकी जड़ अदत्तादानका मन, वचन और काय 


से त्याग कर देना अचौय है । उस अद्भुत अचौय महात्नतका में 
नित्य आश्रय लेता हूँ ॥२६॥ 
[ ओ ही अचौयंमहात्रतको नमस्कारपू्वक मैं अर्ध अपिंत करता हूँ ।] 


ज्ञानपीठ पूजाब््जलि र्ड्छ्‌ 


जन्म-प्रवन्ध-शमनाय परात्म-निष्ठेः 

यत्सेव्यते परमनन्त-सुख-प्रदायि । 
चारित्रमत्र॒ तदपास्त-समस्त-पाप॑ 

चाये त्रयोदशतयं विपुद/ फलोबैः ॥२२॥ 


[हीं श्रयोदशप्रकारचारित्राय मोक्षफलआप्तये फ्लू निर्वे 
पामीति स्वाहा । 


शुद्गोपपोग उपलब्धमनन्त-सौख्य॑ 
सिद्धान्तसारमुररोकृतमात्मविह्ि! | 
सन्मुक्तिसंवरणमद्भतमादरेण 
तद्वत्तमत्र कुसमाञ्ञलिना घिनोमि ॥२३॥ 
[ # हीं त्रयोदशप्रकारचारित्राय अनध्यपद्प्राप्तये अधे निर्षे- 


पामीति स्वाहा ।] 
त्रयादशाक्ु-पूजां 
निराकुलं जन्म-जराति-हीन॑ निरामयं निभयमात्म-सोख्यम्‌ । 
फल यदाय करुणामय तन्महात्रत सच्ततमाश्रथांभ ॥|[२४॥ 
[# हीं अहिसामहापम्रताय नम. अघ निर्वपामीति स्वाहा ।] 
वकक्‍तृत्वमुच्चेः सरस॑ कवित्व॑ श्रतावगाहश्व फर्ल यदीयम्‌ । 
तत्सत्यवाक्यारुतरुपमेतन्महात्रत॑ सनन्‍्ततमाश्रयामि ॥२५॥ 
[ » हों सत्यमहात्रताय नम अब निर्वपामीति स्वाहा | ] 
अनथ-गलस्प जगत्यदत्तादानस्थ यत्सत्यजन तत्रधाश्त्र | 
तदड़ त॑ स्तेय-निव्वत्तिरुप महात्रतं सन्‍्ततमाश्रयामि ॥२३६॥ 
[ &» ही अचीयमहात्रताय नम. अब निब्ंपासीति स्वाहा | ] 


२७६ ज्ञानपीठ-पूजाब्जदि 


जैसे सम्पूण गहोंमे श्रधान सूर्य होता है वेसे ही जो सब॒ 
ब्रतोमे प्रधान है. उस अद्भ्भुत त्रह्मचयरूप महात्रतका मै आश्रय 
लेता हूँ ॥२७॥ 

[ ओ ही व्रह्मचर्यमहाजरतको नमस्कारपू्क मैं अर अपित करता हूँ। ] 


जो बलवान्‌ कर्मके आश्रवकों रोकता है और जो दुजय 
निजेराका साधक है. उस मूल्लके त्यागरूप महात्रतका मै सदा 
आश्रय लेता हूँ ॥२८॥ 

[ओ ही आकिश्धन्य महात्रतको नमस्कारपू्वक मैं अछ अत 
करता हूँ। ] 


जिसके बिना पाछे गये ब्रत और शीछादि सभी सबेथा 
निष्फल है, परमात्मपदकी प्राप्तिके छिए उस मनोगुप्तिका मे 
आश्रय लेता हूँ ॥२६॥ 

[ ओ ही मनोगुतिको नमस्कारपूर्वक मै अर अपिंत करता हूँ । ] 

जिसके होने पर असत्य आदि की निवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले 
अगणित गुण प्राप्त होते है, संसारकी आपदाओका शीघ्र ही अन्त 
चाहनेबाले मेरे मनमे वह वचनगुप्ति उदित हो ॥३०॥| 

[ ओ ही वचनगुतिको नमस्कारपूर्वक मैं अध अर्पित करता हूँ | ] 


जिसके प्रसादसे जितेन्द्रिय पुरुष अतीन्द्रिय ज्ञानको प्राप्त करते 
है, करुणारसके समुद्र मेरे दुवोर तमका हरण करनेवाली वह 
कायगुप्ति हो ॥३१॥ 

[ ओ ही कायगुतिकों नमस्कारपूवंक मैं अर्थ अर्पित करता हैँ । ] 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि २७७ 


अरं॑ नभो-रत्नमिव ग्रहेप॒त्रतेषु सर्वेष्षपि यहििभाति। 
तदबह्मचयाद्भ त-रूपमेतन्महात्रत॑ सन्ततमाश्रयामि ॥२७॥ 
[ 3० ही अ्रह्मयचयमहात्रताय नस' अघे निवपासीति स्वाहा । ] 
ट्र्वास-कर्माख़ब-बारणं यत्‌ संसाधन दुजय-निजरायाः | 
तदत्र मूच्छो-विलयकरूपं महात्रतं सन्ततमाश्रयामि ॥२८॥ 
>> ही आकिश्वन्यमहात्रताय नम अघ सिबंपासीति रवाहा |] 
ब्रतानि शीलान्यखिलानि यां बिना 
विधीयमानान्यफ्लानि. सवंतः। 
अतः पर ब्रह्मपदोपलब्धये 
हि तां मनोगुप्तिषपाश्रयामि ॥२६॥ 
[ &# ही सनोगुप्तये नम अघे निर्वेपामीति रवाहा । ] 
भवन्ति यस्‍्यां गणनातिगा गुणा: 
सत्यामसत्यादि-निदृत्ति-समस्भवाः | 
भवापदामन्तमरं विधित्सतः 
सा में वचोगुप्तिरुदेति मानसे ॥३०॥ 
[ &% हीं वचोगुप्तवे नस. अघ निर्वपामीति स्वाहा । ] 
अती न्द्रियज्ञानमिमे जितेन्द्रियाः 
समाद्रियन्ते खु यत्मसादात्‌ । 
सकायगुप्तिः करुणारसास्वुधेः 
ममास्तु दुवार-तमो5्पहारिणी ॥३ १॥ 
[ *० हीं कायगुप्तये नम अध निवंपामीति स्वाहा । | 


र््८ ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 


सूर्यकी किरणोंसे मार्गेके स्पष्ट होनेपर प्रमादरहित होकर 
चार हाथ आगे जमीन देखते हुए जो गति होती है, झुनियों द्वारा 
सान्‍्य वह ईयोसमिति सेरे हो ॥३श॥ 

[ ओ ही ईर्यासमितिको नमस्कारपूर्वक में अर्घ अर्पित करता हूँ। | 


जो तीर्थंकर जिनेन्द्रके सतवनसे पवित्र है, दस दोषोंसे रहित 
है' और निश्चित पढार्थोका प्ररूपण करती है, मोक्ष प्राप्तिमे भ्रयोजक 
वह उत्कृष्ट भाषा-समिति भेरे हृदयमे बास करो ॥१श॥ 


[ ओ ही माषासमितिकों नमस्कारपूर्वक मैं अर्घ अर्पित करता हैँ ।] 


हजारों दोपोसे रहित विना सॉगे आहारमान्रकों अहण करने- 
वाले भुमुछ पुरुषके नवकोटि शुद्ध जो उत्पन्न होती है वह शुद्ध 
एपणा समिति मेरे हृदयमे वास करो ॥१४॥ 

[ ओ हो एपणासमितिको नमस्कारपूर्वक मै अर्घ अर्पित करता हूँ । ] 


पहले पदार्थेका शोधन करके वादमे उनको रखना और ग्रहण 
करना इस प्रकार जो आदान-निश्षेपण इस नामसे प्रसिद्ध है वह 
समिति सदा मेरे हृदयमे वास करो ॥३४॥ 


[ ओ हीं आदाननिन्नेषण समितिको नमस्कारपूर्वक मैं अर्घ अर्पित 
करता हूँ । ] 


जीवरहित प्रासुक स्थानसे प्रमादरहित होकर श्लेष आादिके 
उत्सग करनेरूप उत्सग समितिका भव्य पुरुषोको अहिसा ब्रतकी 
सिद्धिके लिए सदा पालन करना चाहिए ॥३६॥। 


[ ओ ही व्युत्सर्गंसमितिका नमस्कारपूर्वक मैं अर्घ अर्पित करता हूँ ।] 
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प्रमादमुकत्या युगमात्रद्टया 
स्पट्ट.. फररुष्णकरस्यथ मार्गे। 
या वे गति; सा समितिः किलेर्या 
मान्या सुनीनां हृदये ममास्ताम्‌ ॥३२॥ 
[ * ही ईयोसमितये नम. अधे निरवेपामीति स्वाहा । ] 
संकीतनेस्तीर्थदृतां. जिनानां 
पवित्रतोच्चेदंश-दोष-समुक्ता । 
विनिश्चितार्था समितिगरिष्ठा 
मोज्ञाय भाषा हृदये ममास्ताम्‌ ॥३३॥ 

[ 3» ही भापासमितये नम अध निवेपामीति स्वाहा । ] 
अग्राथितं॑ दोप-सहस्र-मुक्तमाहारमात्र' गृहतो सुमुच्ोः । 
उत्पग्यते या नव-कोटि-शुद्धचा शुद्धपणा सा हृदये ममास्ताम॥ 

[ ४४ ही एपणासमितये नम अघे निवपामीति स्वाहा । ] 
पूवे पदार्थान्‌ प्रतिलिख्य पश्चाल्रिक्षेपणं यद्‌ गृहणं च तेपास्‌ । 


आदानानच्पण-तामतः सा ख्याता विशुद्धा हृदय समारताम्‌॥ 
[# ही आदाननिक्षेपणसमितये नम अघ निवपामीति 
म्वाहा | ] 


देश शुचो प्राणिगणोज्मिते यत्‌ शेष्मादिकोत्सजनमग्रमादस्‌ | 


भव्यरहिंसाब्रतसिद्ये सा व्युत्सगेसंज्ञा श्रतिपालनीया ॥३ ६॥ 
[ & ही प्रतिष्ठापनसमितये नम अघ निबपामीति स्वाहा | ] 


ले ज्ञानपीठ-पूजाञ्जलि 


अष्टकम्‌ 
जड़त्व ( अन्नान ) को दूर करनेकी इच्छासे ही सानो तीन 
बार जल चढ़ाकर सत्य आदि पाँच महात्नत, तीन गुप्ति और पॉच 
समितियोकी हम पूजा करते है ॥३७॥ 
[ ओ ही अहिसा महात्रत आउिकि लिए में जल अर्पित करता हूँ। ] 


ल्‍्धौ 
हे 
0 


समस्त दिशाओको चारो ओरसे सुगन्धित करनेवाले चन्द्रमा 
के समान श्वेत श्रेष्ठ चन्दनसे सत्य आदि पॉच महात्रत, तीन गुप्ति 
और पॉच समितियोकी हम पूजा करते है ॥३८॥ 

[ ओ ही अहिंसा महात्रत आव्कि लिए मै चन्दन अपित करता हूँ ।] 


मानो पुण्यके शरत्काछीन पुव्ण ही हो ऐसे चम्द्रकिरणके 
समान स्वच्छ चावलछोके पुज्जसे सत्यादि पॉच महात्रत, तीन गुप्ति 
ओर पॉच समितियों की हम पूजा करते है !३६॥ 


[ ओ ही अहिसा महात्रत आठ्कि लिए मै अक्षत अपित करता हूँ ।] 


चसेली और सालती आदि सुन्दर तथा श्रेष्ठ फूलोसे संसार 
तापको दूर करनेके छिए हम सत्यादि पॉच महात्रत, तीन गुप्ति 
ओर पॉच समितियोकी पूजा करते है ॥४०॥ 


[ ओ ही अहिसा महात्रत आढिके लिए. मै पुष्प अपित करता हूँ । ] 


अमृतके समान सभी प्राणियोके प्राणोके प्रति उदार ऐसे महण 
|, पे र््‌ | कप [कप बज़ / 
किये गये नवेच्यसे सत्य आदि पांच महात्रत, तीन गुप्ति और पॉच 
समितियोकी हम पूजा करते है ॥४१॥ 


5 ५5 


[ओ हीं अहिसा महाज्रत आहिकि छिएं मै नेवेद्र अपित करता हूँ । ] 


वार्रयं तत्पुतो छुठड्रिजेलैजंडल्वापनिनीपयेव | 
ब्रतानि सत्य-प्रभ्तीनि हर्पाद्‌ गुप्तीयंजामः समितीश पदश्च ॥ 
[% ही अहिसामहात्रतादिकाड् स्यो जल निवपामीति स्वाहा ।] 


सबन्दनेश्चन्द्र-सितैः सुगन्धीकुवद्धिराशा) परितः समस्ताः | 
कप जी एः ये कप 

व्रतानि सत्य-प्रभृतीनि हर्पाद्‌ गुप्तीयजञामः समितीश्च पश्च ॥ 
[# हीं अहिसामहात्रतादिकाड़ स्थ॒ चन्दन निबेपासीति 

म्वाह्य । | 

पुण्यानपुज्जैरिय तप्डुलोबैः पुष्जैः शरचन्द्र-करावदातैः । 

त्रतानि सत्य-प्रभृतीनि हर्पाठ गुप्तीयजामः समितीश्च पश्च ॥ 
[*# ही अहिसामहात्रतादिकाज्ञभ्यो अक्षत निर्वपामीति 

स्वाहा | ] 

जात्यादि-सत्युष्प-मतज्लिकामिः श्रीम ल्लिका मिर्भव-ताप-टुत्ये । 
[ गीनि का ० [० ३ 

ब्रतानि सत्य-प्रभृतीनि हर्पाद शुप्तीयजामः समितीश्च पश्च ॥ 
[ * हों अहिंसामहात्रतादिकाडु भय पुष्प निर्बपामीति 

स्वाहा | ] 

प्राणाजुदारेस्सतेरिवान्नेरभ्युद्धरक्भि निखिलाइमाजाम | 

ब्रतानि सत्य-अ्रभृतीनि हपाद गुप्तीयजामः समितीश्च पश्च ॥ 
[ $ ही अहिसामहात्रताडिकाड़ेश्यो नेवेद्य निर्वपामीनि 

स्वाहा | ] 


श्र ज्ञानपीठ-पूजाब्ज लि 


वाद्यनाद होते समय और छोगोके द्वारा-जय जय शब्दोका 
उच्चारण करते समय मणियोके दीपकोसे सत्य आदि पॉच 
भहात्त, तीन गुप्ति और पॉच समितियोकी हम पूजा करते है॥४श॥ 

[ ओ ही भहिता मह्यजत आब्कि लिए. मै दीप अर्पित करता हूँ । ] 

एकेन्द्रियोमे उत्पन्न न होनेकी इच्छासे ही मानो अग्िमे क्षेपण 
की गई अगुरु आदिकी धूपसे सत्य आदि पॉच महात्रत, तीन गुप्ति 
और पॉच समितियोकी हम पूजा करते है ॥४श॥। 

[ ओ ही अहिंसा महात्रत आठिकि लिए मैं धूप आपित करता हूँ । ] 

नीयू, नारंगी और पके हुए जामुन आदि रसीले उत्तम फलछोसे 
सत्य आदि पॉच महात्रत, तीन रुप्ति और पॉच ससितियोकी हस 
पूजा करते है ॥ ४४ ॥ 

[ ओ ही अट्सा महात्रत आदिके लिए मैं फल अर्पित करता हूँ। ] 

जल, चन्दन और निर्मेल अक्षत आदिसे सुशोभित कुसु- 
साञ्जलिसे मोक्षसुखकी ग्राप्तिके लिए हम भक्तिपूवक चारित्रके 
अवान्तर भेदोकी पूजा करते है ॥४५॥ 

[ओ ही अहिसा महात्रत आदिके लिए. मैं अर अर्पित करता हूँ ] 


जयमाढा 


जो मोक्षसुखका कारण है, ढुगंतिका वारण करता है, समस्त 
जीवोक परिणामोका सूचन करनेवाला है, मिथ्या नयोका खण्डन 
करता है, मुनि-संघका भूषण है और भव्य जीव जिसकी स्तुति 
करते है ऐप्ता हे सम्यक्चारित्र ' तुम जयबन्त होओ ॥४६॥ 

करुणारससे परिपूर्ण, आत्माके हितकारी, भक्तिपूर्वक इन्द्रोसे 
स्तुत, मोक्षमे पहुँचानेवाले उत्कट और विशुद्ध चारित्रको मैं प्रणाम 
करता हूं ॥४७॥ 


न्ञानपीठ-पूजाब्जलि श्प३े 


नद॒त्सु वाद्यप्‌ जयेति शब्दान्‌ वदत्सु लोकेपु मणि-प्रदीषः । 

ब्रतानि सत्य-अश्ृतीनि हर्पाद्‌ गुप्तीयजामः समितीश्च पश्च॥ 
[ # ही अहिसामहात्रतादिकाड़ भ्यो दीप॑ निर्वेपामीति 

स्वाह्य | ] 

एकेन्द्रियोत्पत्ति-जिहासयेव किपद्धिरमनों स्वमिहागुरोेः | 

ब्रतानि सत्य-अभृत्तीनि हर्पाद गुप्तीयजाम समितीश्च पश्च ॥ 
[ 3» ही अहिसामहात्रतादिकाड़ भ्यो धूप निर्बपामीति 

स्वाहा | ] 

जम्पीर-नारज्ञ-सुपक्व-जम्बू-फलोत्तमाये... रस्प्नह्विरद्धिः । 

बतानि सत्य-प्भृतीनि हर्षात्‌ गुप्तीयजामः समितीश्च पदश्च ॥ 
[३» ही अहिसामहात्रताब्काद्न म्य फर्ल॑ निर्वपामीति 

ग्वाहा | ] 

जल-चन्दन-विशदाक्षत-सुशोभिना  मोक्ष-सौख्य-संलब्ध्ये | 

कुसुमाजलिना.. नित्य॑ चचाड्रान्याद्रातयज ॥ 
[ # ही अहिसामहात्रतादिकाड़ भ्यो अघे निरबपामीति 

स्वाहा | ] 


जयमादा 


जय जय शिव-सुखकारण दुर्ग ति-वारण सकल-सच्-प्तचित-करण 
पर-नय-कत-दूपण मुनि-गण-भूपषण भव्य-निवह-संस्तुत-चरण ॥ 
करुणा-र॒स-पृरितयात्महित॑ बहु-भक्ति-परामरनाथ-लुतम्‌ | 
परम शिव-सोध-निवासकर चरणं अगमामि विशुद्धररस्‌ ॥ 


र्प४ ज्ञानपीठ-पूजावजलि 


पवित्र केवछज्ञानकी क्रीड़ाके घर, ठुखहारी, कामजेता, सोक्ष- 
रूपी महलूमे पहुँचानेवाले उत्कटट और विशुद्ध चारित्रकों मै प्रणाम 
करता हूँ ॥४८॥ 

निर्दाप शाख्रोके ज्ञाता मुनिराजोंके धनरूप, पापरूपी बादलोंके 
लिए प्रचण्ड पवनरूप तथा मोक्षरूपी महलमे पहुँचानेवाले उत्कृष्ट 
और विशुद्ध चारित्नको मै प्रणाम करता हूँ ॥४६॥ 

सुन्दर मोक्ष छक्ष्मके लिए कमलके ससान,; उत्तम विवेकके 
जनक, दुखरूपी मछके नाशक, सोक्षरूपी सहरूमे पहुँचानेवाले 
उत्कृष्ट और विशुद्ध चारित्रकों मैं प्रणाम करता हूँ ॥५०॥ 

मोहरूपी रातके लिए सूर्य के समान, सत्यको प्रकाशित करने- 
बाले, दूसरेका और अपना हित करनेवाले तथा उत्कृष्ट मोज्षरूपी 
महलूमे पहुँचानेवाले, उत्कृष्ट और विशुद्ध चारित्रकों मैं प्रणाम 
करता हैँ ॥॥४१॥ 

सथन कर्मरूपी बादछोके छिए बायुके समान, शोकरूपी समुद्र 
के जलसे पार करनेमे समर्थ, मोज्ञरूपी महरमे पहुँचानेवाले, उत्कृष्ट 
तथा विशुद्ध चारित्रको मै नसस्कार करता हूँ ॥(शा 

जीबोके अभीष्ट पदाथके ढेनेबाले, खुखदाता, संसार भयके 
हता, सिद्ध-पद-प्रदाता, सोक्षरूपी महरूमे पहुँचानेवाले, उत्क्रषट 
और विशुद्ध चारिञ्रको मै प्रणाम करता हैँ ॥५३॥ 

मंद और राग कपायरूपी रजको शसन करनेवाले, दुजंय सब 
रूपी दानवकों पछाड़नेवाले, मोक्षरूपी महरूमे पहुँचानेवाले, 
उत्कृष्ट तथा विशुद्ध चारित्रको मै प्रणाम करता हूँ ॥५७॥ 

इस श्रकार जो निर्मछ बुद्धिका धारक पुरुष चारित्रस्त्वकी 
हो करता है वह शीघ्र ही अभी्ट अथंकी सिद्धिको प्राप्त होता 

॥शश॥ 
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शुचि-केवल-केलि-कला-सदन जित-स्चित-विश्व-विपन्मदनस्‌ । 
परम शिव-सोध-निवास-करं चरणं ग्रणमामि विशुद्धतरम्‌ ॥ 
विशदागमविन्य॒ुनिनाथ-धन॑ दुर्तोष-धनझ्य-चण्डयनम्‌ | 
प्रम॑ शिव-सोध-निवास-कर॑ चरण॑ प्रणमामि विशुद्धतरम ॥ 
रमणीय-विसुक्तिरमा-कमर्ल सुविवेककरं हत-हुःख-मलम। 
परम शिव-सोध-निवास-कर चरण॑ प्रणमामि विशुद्धतरम ॥ 
ममता-रजनी-दिवसाधिपतिं ग्रकटीकृत-सत्य परात्म-हितम्‌ । 
परम शिव-सोध-निवासकरं चरणं प्रणमामि विशुद्धतरम्‌ || 
घन-कर्म-पयोद-समीरमर्ल सुतरीक्षत-शोक-पयोधि-जलम्‌ । 
परम॑ शिव-सोध-निवास-कर चरणं प्रणमामि विशुद्धतरम्‌॥ 
जनताभिमतार्थकरं सुखद भव-मीति-हरं कृत-सिद्ध-पदम । 
परम॑ शिव-साध-निवास-कर चरणं प्रणमामि विशुद्धतरम्‌ || 
सद-राग-कपाय-रजः - शमन॑._ भव-हुजय-दानव-संदमनम्‌ | 
प्रम॑ शिव-सोध-निवास-कर चरणं प्रणमामि विशुद्धतरम॥ 


इत्थं॑ चारित्र-रत्न या संस्तवीति पवित्रधीः | 
िप 0 ०८७ /० $+ पर कप 
अभिग्र ताथ-संसिद्धि संग्राप्नोत्यचिरान्नरः ॥४४॥ 


रद्द ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


है.) 


जिन्होंने तीन, पॉच अथवा चार चारित्रोका सस्पादन किया 
है, जो भुक्तिरपी छक्मीके शुभ आलिड्डनसे प्राप्त दश स्थानोमे से 
सावरूप किसी एक द्वारा विपत्तियोका अन्त करनेमे समथ हुए 
और जो आत्मपदमे स्थित है, किसी भी चारित्रके द्वारा संसारका 
अन्त करनेवाले वे सिद्ध परमेष्ठी तुम छोगाकी रक्षा करे ॥५६॥ 


शरीर, मन ओर भापाके निमित्तसे उत्पन्न हुई तीन समीचीन 
गुप्तियोँ, ईयो आदि पॉच समितियोँ और पॉच महात्रत इस प्रकार 
जिस तेरह प्रकारके चारित्रको ज्ञिनवर महावीर परसेट्टीके पूर्ज अन्य 
कोई नही जानता था उस चारित्रको हस नमस्कार करते है ॥५७॥ 

[ ओ हो तेरट प्रकारके सम्बकचारित्रके लिए. मैं महार्धर अर्पित 
करता हूँ। 

आनन्दरूप शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ऐसी श्रद्धा निश्चय 
सम्यग्दर्शन है, उसी शुद्ध आत्माको स्वानुभवके द्वारा शरीरादिकसे 
प्रथक्‌ अनुभव करना निश्चय सम्यश््ञान हे और चिन्ताका निरोध 
कर अत्यन्त ठृप्तिके साथ उसी शुद्ध आत्मामे अवस्थित होना 
निश्चय सम्यकचारित्र है । सेद्रत्नत्रयमे तत्पर तुम अपने 
स्वरूपको परस शुद्ध तन्‍्मय समभझो ॥५८॥ 


अनन्त मोक्ष सुखकी प्राप्तिके छिए परिप्रहसे विरत हो विरत 
हो, प्रपद्नका त्याग कर त्याग कर, मोहको छोड़ छोड़, आत्मतत्त्वको 
जान जान; चारित्रकों धारण कर धारण कर, अपने स्वरूपको देख- 
देख और पुन्रः पुनः पुरुषाथ कर ॥५॥ 


[ओ हीं व्यवह्स्सक्तरयके साधकरूप निश्चय रत्नत्रवके लिए मै 
अप्र अर्ण्ति करता हूँ। ] 


ज्ञानपीठ-पूजाखलि श्य७ 


ते केनापि क्ृताजबंजवजया सिद्धाः सदा पान्तु वः 
सम्पादानि पुरा त्रि पश्च यदि वा चलत्वारि वृत्तानि ये: । 
मुक्ति-थी-परिरम्भ-शुम्भ-दशुकस्थानेपु भावात्मना 
केनाप्येकतमेन वीत-विपदः स्वात्माभिषिक्ताः पढे ||५६)॥ 
तिस्रः सत्तम-गुप्तयस्तनु-मनों-भाषा-निमित्तोदयाः 
पञ्चेयांदि-समाश्रया! समितयः पज्च व्रतानीत्यपि | 
चारित्रोपहित त्रयोदशतयं पूष न दृ्ट! परै- 
राचार॑ परमेष्ठिनो जिनपतेः वीराज्ममामों वयम्‌।५७॥ 
[ # ही न्रयोदशप्रकाराय सम्यकचारित्राय महाघे निर्वा- 
पामीति स्वाहा |] / 
डा स्वात्मैव शुद्ध! प्रमदवपुरुपादेय इत्यांजसी इक 
तस्येव स्वानुभूत्या परथगनुभवन विग्रहादेश् संवित्‌ । 
तत्र वात्यन्त-तृप्त्या मनसि लयमितेव स्थितिः स्वस्य चर्या 
स्वात्मानं भेद-रत्नत्रय-परमपर तन्मय॑ विड्धि शुद्धम्‌॥५८॥ 
विरम विर्म सक्भान्‌ प्ुुझ्च प्रुझ्च प्रपञ्च॑ 
विसृज विसृज मोह विद्धि विद्धि स्वतत्तम्‌। 
कलय कलय वृत्त पश्य पश्य स्वरूप॑ 
कुछ कुरु पुरुषाथे निव्नंतानन्तहेतोः ॥५६॥ 
(# ही व्यवहारसत्नत्रयकेसाव्याय निम्वयरत्नत्रयाय अब 


निब्पामीति स्वाहा । _] 
चर 


श्प्प ज्ञानपीठ-पूजाखलि 


जिस चारित्रके प्रभावमें जाति-विरोधी जोब भी वैर-विरोध 
छोड़ ढेते है, इन्द्र पूजा करते है, वादमे जिस चारित्रके प्रसादसे 
सौधर्मादि स्व॒र्गमि इन्द्रपद प्राप्कर बहाँसे च्युत हो यह जीव 
चक्रवर्तीकी विभूति प्राप्त करता है बहाँसे फिर तपम्थरण कर 
मुक्तिसुखरूपी अम्रतका पान करते हुए अविनाशी और अचल 
सुन्दर मोल-लक्ष्मीको प्राप्त करता है वह चारित्र रूपी रत्न सदा 
आप छोगोके ।चत्तमे प्रकाश करे ॥६०॥ 

जो कालछलब्धि पाकर व्यवहारसे सात तत्त्वोका श्रद्धान, उनका 
ज्ञान और तपश्चरणरूप एकड्रेश आत्माकी शुद्धिको प्राप्त करता है 
तथा जो निश्चयसे आत्मश्रद्धान, आत्मज्नान और आत्मछीनतारूप 
सम्पूर्ण आत्मशुड़िको प्राप्त करता है वह भव्यसिहको प्यारा व्यवहार- 
दि ०५ ३ 4५ 
निश्चयस्वरूप रत्नत्रय तुम्हारे कल्याणके लिए होवे ॥६१॥ 

4 के 2 [क्र > के 

सिह जिस प्रकार हाथीको जीत छेता है उसी प्रकार जिन्होंने 

० ०३ [& श्र हर 
मोहरूपी सुभटको वड़ी आसानीसे जीत लिया वे मल्लिनाथ अहेन्त 
आपके दुःखोका विनाश करे ॥8२॥ 
[ आशीर्वाद ] 
खयंभू-स्तोत्र 
जिन्होंने स्वयं उत्पन्न हुए अपने ज्ञानसे किन्हीको आजीविकामे 
४5 थक ४ बच 0९० [कप 

छगाकर आश्वस्त किया और किन्हीको मोक्षसागमे प्रदुद्ध किया 
उन आदिनाथ जिनको से सदा नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 

कामको जीतनेवाले और प्राणीमात्रको सुख प्रदान करनेवाले 
जिन इन्द्रादिकोने क्षीरसमुद्रके जछसे मेरु पर्वतपर जिनेन्द्रदेवका 
अभिषेक किया उन अजितनाथ जिनको शुद्ध माबोसे मै नमस्कार 
करता हूँ ॥२॥ स्का 

जिन्होंने सतत ध्यानके प्रभावसे सम्पूर्ण कम-प्रकृतियोको नष्ट 
कर सांक्षपद ग्राप्त किया उन सम्भवनाथ जिनको मै बड़ अनुरागसे 
नमरकार करता हूं ॥३॥ 
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येनान्योन्य-विरोध-बरि-विसृजा शक्रादि-पूजा कृता 
सौधर्माधिप-चक्र-पुवेक-पद॑ श्रीमक्ति-शर्माम्तम । 
पायं॑ पायमपापद्रमचर्ल भव्याश्रियं प्राप्यते 
तहब्ारु-चरित्र-रत्नमनिशं ग्रदोततां चेतसि ॥६०)) 
तत्वार्थामिनिवेश-निर्णयतपश्ेशमयीमात्मनः 
शुद्धि लब्धिवशाद भजन्ति विकलां यचच्न पूर्णामपि। 
स्वात्माप्रत्ययवृत्ति तन्नयमर्यीं तद्भव्य-सिंह-प्रियं 
भूयाहों व्यवहार-निश्चयमयं रत्न-त्रयं श्रेयसे ॥६१॥ - 
मोहमन्नममर्ल॑ यो व्यजेण्ट निश्रय-कारणम्‌ | 
करीन्द्रं वा हरि; सो5हन्‌ मन्निः शस्यहरो5स्तु ब॥६२॥ 
[ इत्याशीवोदः ] 


७ 
खयम्मू-स्तोत्रम्‌ 
येन स्वयंवोधमयेन छोका आश्वासिताः केचन चित्तकायें। 
प्रबोधिताः केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 
इन्द्रादिभिः च्ीरसम॒द्र-तोये; संस्नापितो मेरुगिरों जिनन्द्र! | 
यः कामजेता जन-सोख्यकारी त॑ शुद्ध-भावादजितं नमामि || 
ध्यान-अवन्ध-प्रभवेन येन निहत्य कर्मअक्ृतीः समस्ताः। 
मुक्ति-स्वरूपां पदवीं अपेदे त॑ सम्भव नौमि महालुरागात्‌ ॥ 


१६ 
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जिनकी माताने रात्रिमे हाथीसे लेकर अग्नि तक सोलह स्वप्न 
देखें और जिनके पिताने जिन्हें उत्क्ट्ट गुरु बतछाया उन 
अभिनन्दन जिनको मै प्रमोदपूवेक नमस्कार करता हूँ ॥४॥ 

जिन्होंने नय और प्रमाणसंगत वचनोंसे कुवाद्योके बड़े-बढ़े 
बादो पर विजय प्राप्तोकर तीनो छोकोमे जैनधर्मका विस्तार किया 
उन देवोके देव सुमति जिनको मे नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 

जिनके जन्मसे पूरे पन्‍्द्रह महीने तक पिताके प्राज्नणमे इन्द्रकी 
आश्ञासे कुबेरने रत्नोकी बषों की उन पद्मम्रम जिनको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥६॥ 

जिनकी दिव्यध्चनिको नरेन्द्र, धरणेन्द्र और देवेन्द्रोने अपने 
चित्तमे धारण किया और जिनका आत्मबोध सभामे प्रसिद्धिको 
प्राप्त हुआ उन सुपाश्व जिनको मै नमस्कार करता हूँ ॥७॥ 

जो सुन्दर आठ प्रातिहाय रूप अतिशयोको प्राप्त हुए, जो 
गुणोमे प्रयीण है; जो अठारह दोपोसे रहित है और जो जीवोके 
मोहरूपी अन्धकारको दूर करनेके लिए दीपकके समान है उन 
चन्द्रप्रभ जिनको भावपूवेक मैं नमस्कार करता हूँ ॥८॥ 

जिन्होंने तीन गुप्ति, पाँच महात्रत, पाँच समिति और बारह 
तपोंका उपदेश दिया उन पुष्पदन्त जिनको में नमस्कार करता 
हूँ ॥६॥ 

जिन जिन-नायकने ब्रतपरम्पराकी बुद्धिसे उत्तम क्षमासे 
लेकर उत्तम अद्याचयपयन्त दश धर्मोका उपदेश दिया उन शीतल- 
नाथ तीर्थकरको मै नमस्कार करता हैँ ॥१०॥ 


जिन्होंने क्षमाशीड, शान्तचित्त और संसारके प्राणियोको 
आनन्द देनेवाले गणधरोंको ढ्वादशाज्ञ श्र्‌ तका उपदेश दिया उन 
श्रेयांसनाथ जिनेशको मै नमस्कार करता हूँ ॥११॥ 
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स्वप्ते यदीया जननी ज्षपायां गजादि-बहयन्तमिद दद्श | 
यत्तात इत्याह गुरुः परोष्यं नोमि पमोदादमिनन्दनं तम्‌ ॥ 
कुवादि-वादं॑ जयता महान्त॑ नय-अमाणेबचनेजंगत्सु । 
जैन मत विस्तरितं च येन त॑ देव-देवं सुमतिं नमामि ॥ 
यस्यावतारे सति पितृथिष्ण्ये बवष रत्ानि हरेनिंदेशात्‌ । 

[ ए्‌ _] री 
धनाधिपः पण्णव-मासपू्े पद्मप्रभं त॑ प्रणमामि साधुम्‌ ॥ 
नरेन्द्र-सपश्चर-नाकनाथैवाणी . भवन्ती जग्रहे खचित्ते। 

हे है. छः # प 
यस्यात्मवोधः ग्रथितः सभायामहं सुपा्थ नन्तु त॑ नमामि ॥ 
सद्मातिहार्यातिशय-अपन्नो शुण-प्रवीणों हत-दोप-संगः। 
यो छोक-मोहान्ध-तमःअरदीपश्चन्द्रअर्म त॑ प्रणसामि भावात्‌ ॥ 
मुप्तित्रय॑ पंच महात्रतानि पंचोपदिश । समितिथ य्रेन। 
वभाण यो हादशधा तपांसि तं पृष्पदन्त श्रणमामि देवस्‌ || 
ब्रह्मजतान्तो जिननायकेनोत्तम-ज्मादिदशधापि धर्म! | 
येन गयुक्तो व्रत-बन्ध-बुद्धथा ते शीतर्ल तीर्थंकर नमामि ॥ 


गणे जनानन्दकरे परान्ते विध्वस्त-कोपे अशमेकचित्ते। 
यो ढादाशाहं श्रुतमादिदेश श्रेयांसमानौमि जिन तमीशम्‌ ॥ 
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जिन्होंने मुक्तिर्पी वधूके लिए विशाल रत्नत्नयरूपी मुकुटका 

इक सलिफिल जिनके भ्े 
निर्माण किया और मुक्तिहृपी वधू जिनके कण्ठसे छगकर श्र ष्ठ 
हो गई उन वासपूज्य जिनको मै ससंश्रमके साथ नमरकार करता 
हूँ॥१श॥ 

जो ज्ञानी, विवेकवान्‌, उत्कृष्ट आत्मस्वरुपके धारी, ध्यानी, 
ब्रती, प्राणियोके हितोपदेशक, मिथ्यात्वको नष्ट करनेवाले और 
मोक्षसुखके भागी हुए उन विमल जिनको मै नमस्कार करता 
हूँ॥११॥ 

जिन्होंने सव जीबोके हितके मागको छक्ष्यकर आभ्यन्तर और 
वाह्य अनेक प्रकारके सब परिम्रहका त्याग किया उन अनन्तनाथ 
जिनको मै भक्तिपूबक प्रणाम करता हूँ ॥१४७॥ 


जिन्होंने नो पदार्थीके साथ सात तत्त्व, पाँच अस्तिकाय, 
कायरहित काल द्रव्य इस प्रकार सब मिलाकर छह द्रव्य और 
अलोकाकाशकी युक्तिका कथन किया उन धर्मजिनको मै प्रणाम 
करता हैँ ॥१५॥ 

जो लछोकमे अनेक गुणों और निधियोके स्वामी पॉचवबे 
चक्रवर्ती हुए, वारहवे कामदेव हुए ओर सोलहवे तीर्थंकर हुए उन 
शन्तिनाथ जिनको मै पदके अनुसार प्रथकुच्रथक्‌ नमस्कार 
करता हैँ ॥१॥॥ 


प्रशंसा करनेपर जिन्हें हप नही होता, निन्‍्दा करनेपर जो रोप 
नही करते और जो शील्अतोका पाठनकर अद्व-( मोक्ष ) पदको 
प्राप्त हुए है उन कुंथुनाथ जिनको मै बढ़े ह्पके साथ प्रणाम 
करता हूँ ॥१७॥ 
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मुक्त्यज्ञनाया रचितां विशाला रज्नत्रयी-शेखरता च येन । 
यत्कण्ठमासाध व्भूव श्रेष्ठा त॑ वासुपूज्यं प्रणमामि वेगात्‌ ॥ 


ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी ध्यानी त्रती प्राणिहितोपदेशी | 
मिथ्यात्वघाती शिवसोख्यभोजी बभूव यस्त॑ विमर्॑ नमामि || 


आस्यन्तरं वाह्ममननेकधा यः परिग्रहई। सर्वमपाचकार । 
यो मागप्रुद्दिश्य हिते जनानां बन्दे जिन॑ त॑ प्रणमाम्यनन्तस्‌ | 


सादे पदार्था नव सप्त तत्चे! पंचास्तिकायाश्र न कालकाया: | 
पड्द्रव्यनिर्णीतिरलोकयुक्तियनोदिता त॑ प्रणमामि धर्मम्‌ ॥ 


ब् 


यद्मक्रवर्ती आुवि पश्चमो5भूच्छीनन्दनों द्वादशकों गुणानाम्‌ | - 
निधि-प्रभ्रुः पोडशको जिनेन्द्रस्तं शान्तिनाथं प्रणमामि मेदात| 


प्रशंसितों यो न विभर्तिं हप विराधितों यो न करोति रोपस्‌ | 
शील-ताद त्रह्मपदं गतों यस्त॑ कुन्धुनाथ प्रणमामि हर्पात्‌ ॥ 
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जिन जिनदेवकी सभामे अविनाशी पद प्राप्त केवछी जिन्हें 
न नमस्कार करते थे और न जिनकी स्तुति करते थे किन्तु 
अन्तर्गंणकी पूर्तिके लिए जो उनके द्वारा आदर भ्राप्त करते थे उन 
देवाधिदेव अरनाथ जिनको मै नमस्कार करता हूँ ॥१८॥ 

जिन्होंने पूर्व भवसे विशुद्ध मन, वचन और कायसे पविन्न 
रह्नत्रय जतका पूरी तरह पाछन किया उन मल्लिनाथ जिनको मै 
भक्तिपूबंक प्रणाम करता हूं ॥१६॥ 

जिन्होंने छौकान्तिक देवोके द्वारा की गई स्तुतिको सुनकर 

[>> के. + ०० [पे 

“म: सिद्धेश्यःः कह कर खयं ही केश- छोंच किया उन मुनिसुत्रत 
जिनको मै नमस्कार करता हूँ ॥२०॥| 

चार ज्ञानधारी जिन तीथंकर देवको दान देते हुए राजा 
के चरम रत्रबृष्टि हुईं उन नमि जिनकी समग्ररूपसे और प्रथक 
रूपसे में स्तुति करता हूँ ॥२१॥ है 

सब जीवोपर दया करनेवाले जो जिनदेव अपुनभंव रूप- 
प्रयोजनकी सिद्धिक लिए राजसतीका त्यागकर मोक्षम स्थित हुए 
उन नेमिनाथ जिनको मै सक्तिपूवेक प्रणाम करता हूँ ॥२२॥ 

ध्यानमे बेठे हुए जिनके ऊपर पूव जन्मके बैरी कमठके 

४5. गको धरणेन्द्रने ४ 
द्वारा किये गये उपसगंको धरणेन्द्रने झूपर फण फैलछाकर दूर किया 
उन पाश्व जिनको बड़े आदरके साथ मै प्रणाम करता हूँ ॥२१॥ 
कल पापके कारण संसार समुद्रमे डूबते हुए प्राणिसमूहको जिन्होंने 

धमरूपी पोतके सहारे बाहर निकाल लिया उन वद्धेसान जिनको 
मै नमस्कार करता हैँ ॥२७॥ पुरुष मं 

जो पुरुष या ञ्ली भव्य पुरुषोंके, द्वारा किये गये विमक 
गुणानुवादके साथ पुष्पाउजलि समपेण करता हुआ शुद्ध मन; 

हे ६ [पे 

वचन और कायसे प्रतिदिन सवज्ञ भाषित दश प्रकारके धर्मका 
आद्रपूर्वक पालन करता है वह सदा स्वयं और अपवर्ग रूप 


लक्ष्मीका विस्तार करता है ॥रश। 
ब_छ5 
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न संस्तुतों न ग्रणतः सभायां यः सेवितोड्न्तर्गण-पूरणाय । 
पद-च्युतेः केवलिसिजिनस्प देवाधिदेव॑ अणमाम्परं तम ॥ 
रत्न-त्रय॑ पूर्व-भवान्तरे यो ब्रत॑ पवित्र कृतवानशेषम्‌ । 
कायेन वाचा मनसा विशुद्धया त॑ मल्लिनाथथ प्रणमामि भक्त्या। 
ब्रुवन्नमः सिद्ध-पदाय वाक्यमित्यग्रहीः स्वयमेव लोचम्‌ । 
लोकान्तिकेभ्यः स्तवनं निश॒म्य बन्दे जिनेशं मुनिसुत्रत तम्‌ ॥ 
विद्यावते तीर्थंकराय तस्मायाहारदानं ददतो विशेषात्‌। 
गृहे नृपस्याजनि रत्व्ृष्टिः स्तौमि प्रणामान्नयतो नमि तम्‌ ॥॥ 
राजीमतीं यः प्रविहाय मोज्षे स्थिति चकारापुनरागमाय । 
सर्वेप्‌ जीवेषु दयां दधानस्तं नेमिनाथं श्रणमामि भक्त्या ॥ 
सर्पाधिराजः कमठारितों यध्यान-स्थितस्येव फणावितानेः । 
यस्योपसर्ग निरबतेयत्त नमामि पाश्व महतादरेण ॥ 
भवाणवे जन्तुसमूहमेनमाकपंयामास हि. धम्म-पोतात्‌ । 
मज्जन्तमुद्दीक्य य एनसापि, श्रीवद्धेमान प्रणमाम्यहं तम ॥ 
यो धम दशधा करोति पुरुषपः स्नी वा कृतोपरक्ृत 

सर्वज्ञ-ध्वनि-सम्भवं त्रिकरण-व्यापार-शुद्धयानिशम्‌ । 
भव्यानां जयमालया विमलया पृष्पात्नलिं दापयन्‌- 

नित्य॑ स श्रियमातनोति सकल स्वर्गापवर्ग-स्थितिम ॥। 


छः 


परव-पूजादि [ हिन्दी ] 


सोलहकारणपूजा 

[ कविवर चानतरायजी ] 
सोलह कारण भाय तीथकर जे भये। 
हरपे इन्द्र अपर मेरुपे ले गये। 
पूजा करे निज धन्य लख्यों बहु चावसों | 
हमहू पोडश कारन भाव भावसों॥ 


3० हो दर्शनविशुद्धयादिषोडशकारणानि ! अन्न अवतरत 
अवतरत संवोषट । 

3० ही दशनविशुद्धयादिषोडशकारणानि 'अन्न तिष्ठत तिष्ठत 
ठः 5: । 

3० ही दर्शनविशुद्धयादिषोडशकारणानि ! अन्न सस सन्सि- 
हितानि भवत सवत वषटू | 


कचन-झारी निरमल नीर पूजों जिनवर गुन-गंभीर । 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो॥ 
दरशविशुद्धि भावना भाय सोलह तीथकर-पद-दाय। 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम शुरु हो॥ 


5 ही दशनविशुद्धि-विनयसम्पन्नता-शीलप्रतेष्वनतिचारा- 
भीरणज्ञानोपयोग-संवेग-शक्तितस्त्याग-तप:-साधुसमाधि - वैयावृत्त्य- 
करणाहंद्धक्तिआचायभक्ति-बहुश्न॒तमक्तिअवचनमक्ति - आवश्यका- 
परिहाणि - सागप्रसावनाशअ्वचनवात्सल्येतितीर्थकरत्वकारणेम्यो 
जन्मजरामृत्युविनाशनाय जरूं निबेपामीति स्वाहा । 
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चंदन घर्सों कपूर मिलाय पूजों श्रीजिनवरके पाय । 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥ दरश०॥ 
हक ही दशेनविशुद्धधादिपोडशकारणेम्य संसारतापविनाशनाय 
चन्दन नवपामात रवाहा । 
तंदुल धवल सुगंध अनूप पूजों जिनवर तिहुँ जग-भूप। 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरश०॥ 
# ही दर्शनविशुद्धधादिषोडशकारणेभ्यो5क्षयपद्प्राप्तये अक्ष- 
तान्‌ निवपामीति स्वाहा | 
फूल सुगंध मधुप-गुंजार पूजों जिनवर जग-आधार। 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरश०॥ 
5+ ही दर्शनविशुद्धयराविपोडशकारणेम्य. कामवाणविध्व- 
सनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा । 
सद नेवज बहुविधि पकवान पूजों श्रीजिनवर गुणखान। 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरश०॥ 
3० हो दशनविशुद्धधादिपोडशकारणस्यः छ्ुधारोगविनाशनाय 
नेवेय निवंपामीति स्वाहा । 
दीपेक-ज्योति तिमिर छयकार पूज श्रीजिन केवलधार | 
प्रम शुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरश०॥ 


* ही दशेनविशुद्धधादिपोडशकारणभ्यो मोहान्धकारबिना- 
ढीप॑ # ० हे 
शाय दीप निवपामीति स्वाहा । 
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अगर कपूर गंध शुभ खेय श्रीजिनवर आगे महकेय । 
प्रम गुरु हो जय जय नाथ परम शुरु हो॥ 
दरशविशुद्ध भावना भाय. सोलह तीथकर-पद-दाय । 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो॥ 
# ही दशनविशुद्धयादिपोडशकारणश्योडट्कमेंद्हनाय धूप॑ 
नवपासात साहा । 
श्रीफल आदि बहुत फलसार पू्जों जिन वांछित-दातार | 
प्रम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरश०॥ 
४० ही दशनविशुद्धयादिपोडशकारणेम्यो मोक्तफलप्राप्तये 
फर्ल निवपाभीति स्वाहा । 


जल फल आठों दरव चढाय धानत' वरत करों मनलाय | 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरश०॥ 


ही दशनविशुद्धयादिपोडशकारणभ्यो5न धपदम्राप्त ये अच 
नवपा मात स्वाहा | 


पोडश कारण गुण करे, हरे चतुरगति-वास । 
पाप पृण्य सब नाशके, ज्ञान-सान परकाश ॥ 
चोषाई ?$ सात्रा 
दरशविशुद्धि धरे जो कोई, ताकों आवागमन न होई। 
विनय महाधारै जो प्राणी, शिव-वनिताकी सखी बखानी ॥ 
शील सदा दि जो नर पाडेै, सो औरनकी आपद ठाले। 
ज्ञानाभ्यास करे मनमाहीं, ताके मोह-महातम नाहीं॥ 
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जो संवेग-भाव विसतारै, सुरग-सुकति-पद्‌ आप निहारे। 
दान देय मन हरप विशेखे, इह भव जस परभव सुख देखे।॥ 
जो तप तपे खपे अभिलापा, चूरे करम-शिखर गुरु भाषा | 
साधु-समाधि सदा मन लापै, तिहुँ जग भोग भोगि शिव जावै॥। 
निशु-दिन वेयांदृत्य करैया, सो निहचै सव-नीर तिरिया। 
जो अरहंत-भगति मन आने, सो जन विषय कपाय न जाने।॥ 
जो आचारज-भगति करे है, सो निमेझ आचार धरे है। 
चहुअ्रतवंत-भगति जो करई, सो नर संपूरन श्रत धरई॥ 
प्रवचन-भगति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद-दाता । 
पद आवश्य काल जो साथे, सो ही रत्न-त्रय. आरापे ॥ 
धरम-प्रभाव कर जे ज्ञानी, तिन शिव-मारग रीति पिछानी | 
वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीथेंकर पदची पाते ॥ 


५.४ > ५ दिपोडशकारणे+ न (९ ८० ० 75 
3#ही दर्शनविशुद्धयादिपोडशकारणेश्य पूर्णाध्ये निबंपामीति रघाह्या । 
दोहा 


एही सोलह भावना, सहित धरे व्रत जोय | 
देव-इन्द्र-नर-बंच-पद, 'द्यानत' शिव-पद्‌ होय ॥ 


[ आशीर्वाद ] 


च् 


पंचमेरु पूजा 
[ कविचर चावतरायजी | 
गीता छन्द 


तीर्थकरोंके न्हबन-जऊतें भये तीरथ शमदा, 
तातें प्रदच्छुन देत सुर-गन पंच मेरुनकी सदा । 
दो जरूधि ढाई द्वीपमें सव ग्रनत-मूल विराजहीं, 
पूजीं असी जिनधाम-्रतिमा होहि सुख दुख भाजहीं ॥ 
&# ही पश्चमेरुसम्वन्धिजिनचेत्याल्यस्थजिनप्रतिमासमूह ! 
अत्रावतरावतर संवोपद । 
$# ही पशद्चमेरुसम्बन्धिजिनचत्याल्यस्थजिनप्रतिमासमूह ! 
अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: । 
&# ही पद्चमेरुसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थजिनप्रतिमासमह ! 
अत्र मम सन्निहितों भव भव वषट्‌ | ह 


चोपाई आचलीबदड 


सीतल-मिए-सुवास मिलाय, जलसों पूजीं श्रीजिनराय | 
महासुख होय, देखे नाथ' परम सुख होय ॥ 
पाँचों मेह असी जिनधाम, सब प्तिमाको करों प्रनाम | 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 
*& हीं सुदर्शन-विजय-अचल-सन्दिर-विद्युग्मालिपंचमेरु- 
सम्बन्धिजिनचैत्याल्यस्थजिनबिम्बेभ्यो जल निर्वपामीति स्वाहा | 
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जल केशर करपूर मिलाय, गंधरसों पू्जों श्रीजिनराय | 

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पॉचों० ॥ 
३ हीं पंचमेरुसम्बन्धिजिनचैत्याल्यस्थजिनबिस्वेभ्य: चन्दन 

निवेपामीति स्वाहा ! 

अमल अखंड सुगंध सुहाय, अच्छतसों पूजों जिनराय । 

सहासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पॉचों० ॥ 

े (ही पंचमेरुसम्बन्धि जिनचेत्यालयस्थजिनविस्वेभ्यो अक्षतान्‌ 

नंपामात स्वाहा । 

धरन अनेक रहे महकाय, फूलसौं पूजों श्रीजिनराय | 

भहासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय | पॉचों० ॥ 
5 ही पदत्चमेरुसम्बन्धिजिनचैत्याल्यस्थजिनविस्वेभ्य, पुष्पं 

निर्वपामीति स्वाहा । 

मन-बांछित बहु तुरत बनाय, चरुसों पूजीं श्रीजिनराय । 

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पॉचों० ॥ 

(है हीं पद्ममेस्सम्बन्धिजिनचैत्याल्यस्थजिनबिस्वेभ्यो नेवेयं 

निवपासीति स्वाह्य | 

तम-हर उज्ज्वल ज्योति जगाय, दीपसों पृजों श्रीजिनराय ! 

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पॉचों० ॥ 


5 हीं पत्चमेरुसम्वन्धिजिनचेत्याल्यस्थजिनबिम्बेस्यो दीप॑ 
5 ए ४ 4 
निरवेषासीति रवाहा । 
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खेझँ अगर अमल अधिकाय, धूपसों पूजों श्रीजिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय॥ 

पाँचों मेरे असी जिन धाम, सब प्रतिमाको करो प्रनाम । 
महासुख्ध॒होय, देखे नाथ परम सुख होय॥ 
$ ही पश्चमेरुसम्बन्धिजिनचैत्याल्यस्थजिनबिस्वेभ्यों घूप 

निबषामीति स्वाहा । बल 

सुरस सुबण सुगंध सुभाय, फलसों पूजों श्रीजिनराय । 


महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पाँचों० ॥ 
3» ही पद्चमेरुसम्बन्धिजिनचेत्याल्यस्थजिनबिस्बेभ्यः फल 


निर्वपामीति स्वाहा | 

आठ दरबमय अरघ बनाय, धानतं पूजों श्रीजिनराय । 

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पाँचों०॥ 
$ ही पद्चमेरुसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थजिनबिस्त्रेश्यो अध्य 


निर्वेपामी ति स्वाहा । 
जयमाला 


प्रथम सुदर्शन-स्वामि, विजय अचल मंदर कहा । 
विद्युन्माली नाम, पंच मेरु जगमें श्रगट ॥ 
.. करी छुन्द 
प्रथम सुदशन मेरु बिराजे, भद्रशाल वन भूपर छाजै। 
चैत्यालय चारों सुखंकारी, मन वच तन बंदना हमारी॥ 
ऊपर पंच-शतकपर सोहै, नंदन-वन देखत मन मोहे। 
चैत्याछलय चारों सुखकारी, मन वच तन बंदना हमारी ॥ 
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साढ़े वासठ सहस ऊँचाई, वन सुमनस शोभे अधिकाई। 
चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन बंदना हमारी ॥ 
ऊँचा जोजन सहस-छत्तीसं, पाण्डुक-बन सोहे गिरि-सीसं 
चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन बंदना हमारी ॥ 
चारों मे समान बखाने, भूपर भद्रसाल चहुँ जाने। 
चेत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन बंदना हमारी | 
ऊँचे पॉच शतक पर भाखे, चारों नंदनवन अभिलाखे। 
चेत्यालय सोलह सुखकारी, मन बच तन वंदना हमारी ॥ 
साढ़े पचपन सहस उतंगा, वन सौमनस चार बहुरंगा। 
चेत्यालय सोलह सुखकारी, मन बच तन वंदना हमारी ॥ 
उच्च अठाइस सहस बताये, पांडक चारों वन शुभ गाये । 
चेत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ॥ 
सुर नर चारन बंदन आबे, सो शोभा हम किह मुख गाव | 
चेत्यालय अस्सी सुखकारी, मन बच तन वंदना हमारी ॥ 
दोहा 
पंच मेरुकी भरती, पढ़े सुनें जो कोय | 
दानत' फल जाने प्रभू, तुरत महासुख होय ॥ 
$ ही पंचमेरुसम्बन्धिजिनचेत्याल्यस्थजिनतिस्वेभ्यो5प्ये 
निवपामीति स्वाहा । 


चज 


नर 
(६ 


दशलक्षणधर्म-पूजा 
[ कविवर द्यानतरायजी ] 
अब्ल्ल 


उत्तम छिम्ता मारदव आरजब भाव हें, 
सत्य सौच संयम तप त्याग उपाव हैं । 
आकिचन बह्यचरज धरम दश सार हें, " 
चहुंगति-दुखत काढ़ि मुकति करतार हैं ॥ 
$# ही उत्तमत्तमाव्दिशलक्षणधम ! अन्र अवतर अबतर 
संचौपट । 
3 ही उत्तमज्षमादिदशछक्षणधम ! अन्र तिष्ठ तिष्ठ 5; 5: । 
3० ही उत्तम ज्माव्दशछक्षणवर्म ! अन्न मस सन्निहितो 
सब भव वपद | 


सोरठा 


हेमाचलकी धार, मुनि-चित सम शीतल सुरभि | 
भव्‌-आताप निवार, दस-रुच्छन पूजों सदा ॥ 
3“ ही उत्तमक्षमामाद वाजवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिद्वन्य- 
नह्मचयेति दशलक्षणघर्साय जर्रू निर्वपामीति स्वाहा । 
चन्दन केशर गार, होय सुवास दशों दिशा। 
भव-आताप निवार, दस-लच्छन पूजों सदा ॥ 
5 हो उत्तमक्षमादिद्शलक्षणधर्माय चन्दन निर्वेपामीति स्वाहा । 


हु 
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अमल अखंडित सार, तंदुल चन्द्र समान शुभ । 
भव-आताप निवार, दस-लच्छन पजों सदा | 

3० ह्वी उत्तमक्षमादिदशछक्षणधर्माय अश्लतान्‌ निवपामीति स्वाहा । 
फूल अनेक प्रकार, महक ऊरघ-लोकलों | 
भव-आताप निवार, दस-लब्छन पूजों सदा |॥ 

3० हीं उत्तमक्षमाव्दिशलक्षणधर्मोव पुष्पं॑ निर्वेपामीति स्वाहा । 
नेवज विविध निहार, उत्तम पट-रस-संजुगत । 
भव-आताप निवार, दस-लच्छन पूजी सदा ॥ 

< हीं उत्तमश्षमादिब्शलश्षणधर्माय नेवेद्य निर्वेपामीति स्वाहा | 
वाति कपूर सुधार, दीपक-जोति सुहावनी | 
भव-आताप निवार, दूस-रच्छत पूजो सदा ॥ 

<#ह्ीं उत्तमक्षमादिदशलछक्तणवर्मोय दीप॑ं निबपामीति स्वाहा | 
अगर धूप विस्तार, फैले सब सुगंधता। 
भव-आताप निवार, दस-लच्छत पृजी सदा ॥ 

# ही उत्तमन्नमादिदशलछक्ञणधर्माय धूप निर्बंपामीति स्वाहा । 
फलक्री जाति अपार, धान-नयन-मन-मोहने । 
भव-आताप निवार, दस-लच्छन पूर्जी सदा॥ 

४“ द्वा उत्तमक्तमाददशलछलनगधर्माय फल निवपामात म्वाहा । 


टी दरव संवार, द्यानतां अधिक उछाहसा | 


भब-आताप (वार, दस-लच्छत बला सदा ॥ 
5०» ही उत्तमत्नमादिव्शछक्नधर्मायाब निबपामीति म्वाहा । 


श्ध्य ज्ञानपीठ-पूजाञ्जलि 


अड्रपूजा 
सोरठा 

पीड़ें दुष्ट अनेक, बाँध मार बहुविधि करें । 

धरिये छिमा विवेक, कोप न कीज पीतमा ॥ 
उत्तम छिमा गहो रे भाई, इह भव जस पर-भव सुखदाई। 
गाली सुनि मन खेद न आनो, गुनको औगुन कहे अयानो ॥ 
कहि है अयानो वस्तु छीने, बॉध मार बहुविधि करे | 
घरतें निकारे तन विदारे, बैर जो न तहाँ घरे॥ 
तें करम पूरव किये खोटे, सहे क्‍यों नहिं जीयरा। 
अति क्रोध-अगनि बुझाय ग्रानी, साम्य जल ले सीयरा ॥ 

$ ही उत्तमज्ञमाधमोद्भाय अध्य निर्वपामीति स्वाहा | 

मान महाविषरूप, करहि नीच-गति जगतमें | 

कोमल सुधा अनूप, सुख पावे ग्रानी सदा ॥ 
उत्तम मार्दव-गुन मन माना, मान करनको कौन ठिकाना | 
वस्यो निगोद माहितें आया, दमरी रूकन भाग बिकाया ॥ 
रुकन विकाया भाग-वशतें, देव इकहंद्री भया। 
उत्तम म्ुआ चांडाल हुवा, भूष कीड़ोंमें गया॥ 
जीतव्य जोवन घन गुमान, कहा करें जल-बुदबुदा। 
करि विनय बहुगुन बड़े जनकी, ज्ञानका पावै उदा॥ 

5 ही उत्तममादवधर्माड्भाय अधे नि्ेपामीति स्वाहा । 
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कपट न कीजे कोय, चोरनके पुर ना बसे | 
सरलर सुभावी होय, ताके घर वहु संपदा ॥ 
उत्तम आजंब-रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। 
मनभे हो सो वचन उचरिये, वचन होय सो तनसों करिये ॥ 
करिये सरल तिहँ जोग अपने, देख निरमल आरसी। 
मुख करे जैसा लखै तैसा, कपट-प्रीति अंगारसी ॥ 
नहिं लहे लछमी अधिक छल करि, करम-बंध-पविशेषता । 
भय ॒ त्यागि दूध बिलाब पोते, आपदा नहें देखता ।॥। 
[ «७» हीं उत्तमाजवर्धर्माज्ञाय अध्ये निवेपामीनि स्वाहा ।] 
कठिन वचन मति बोल, पर-निंदा अरु भूठ तज | 
सांच जवाहर खोल, सतवादी जगमें सुखी॥ 
उत्तम सत्य-बरत पालीजै, पर-विश्वासधात नहीं कीजै | 
सॉँचे झूठे मानुप देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो ॥ 
पेखो तिहायत पुरुष सॉचेको दरव सब दीजिये। 
मुनिराज -भ्रावककी प्रतिष्ठा सॉच गुण रूख लीजिये ॥ 
ऊँचे सिंहासन बेठि वसु श्रप, धरमका भूपति भया । 
बच भ्ूठसेती नरक पहुँचा, सुरगमे नारद गया॥ 
[# ही उत्तमसत्यधर्माद्याय अधघे निर्पामीति स्वाह्या | ] 
धरि हिरदे संतोप, करहु तपस्या देहसों । 
शोच सदा निरदोप, धरम बड़ो संसारमे ॥ 


३१० ज्ञानपीठ-पूजाझलि 


उत्तम शौच सब जग जाना, लोभ पापको बाय बखाना । 
आशा-पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी आ्रानी ॥ 
प्रानी सदा शुचि शील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रमावतें। 
नित गंग जमुन समुद्र न्हावे, अशुचि-दोष सुभावतें॥ 
ऊपर अमल मल भरथयो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे | 
बहु देह मैली सुगुन-बैदी, शौच-गुन साधू लहे॥ 
[&० ही उत्तमशौचधर्ौज्ञाय अघे निर्बपामीति स्वाह्य । ] 
काय छहों प्रतिपाल, पंचेद्री मन वश करो | 
संजम-रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं ॥ 


उत्तम संजम गहु भन मेरे, मब-भवके भाजें अथ तेरे। 
सुरग-नरक-पशुगतिमे नाहीं, आलूस-हरन करन सुख ठाहीं ॥ 
ठाहीं पृथी जल आग मारुत, रूख त्रस करुता घरो। 
सपरसतन रसना प्रात नैना, काव सन सब वश करो || 
जिस बिना नहिं जिनराज सीझे, तू रु्यो जग-कीचमें | 
इक घरी मत विसरो करो नित, आवब जम-गुख बीचमे॥ 
[ $# ही उत्तमसंयम्रधर्मान्नाय अघे निबपासीति स्वाहा । ] 
तप चाहें सुराय, करम-सिखरकों बज है। 
द्वावशविधि सुखदाय, क्यों नकरे निज सकति सम ॥ 
उत्तम तप सव्रमाहिं बखाना, करम-शैलको वज्ञ -समाना। 
वस्यों अनादि-निगोद-मेंकारा, भू-विकलत्॒य-पशु-तन घारा ॥ 
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धारा मनुप तन महादुलेभ, सुकुल आब निरोगता। 
श्रीजेनवानी तत््वज्ञानी, मई विषय-पयोगता ॥ 
अति महा दुरलुम त्याग विषय, कपाय जो तप आदरें | 
नर-भव अनूपम कनक घरपर, मणिमयी कलसा धरे ॥ 
[ ७» ही उत्तमतपोधर्माह्ञाय अघे निरवेपामीति रवाहा । ] 


दान चार परकार, चार संघको दीजिए । 
धन विजुली उनहार, नर-भव लाहो लीजिए ॥ 


उत्तम त्याग क्यो जग सारा, औपध शाख्र अभय आहारा । 
८ कक (० बारे दोनों | व 
निहचे राग-ठंप निरवारै, ज्ञाता दोनों दान संभारे॥ 
दोनों सेभारे कूप-जलसम, दर घरसे परिनया। 
निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाय खोया वह गया॥ 
धनि साथ शासत्र अभ्य-दिवियां, त्याग राग विरोधकों ॥ 
विन दान श्रावक साथ दोनों, लहें नाहीं बोधको। 
[& ही उत्तमत्यागधर्माद्ञाय अधे निर्वपामीति स्वाहा ।] 
परिग्रह चौविस भेद, त्याग करें घुनिराज जी। 
तिसना भाव उल्ेद, घटती जान घदाइण ॥ 


उत्तम आकिचन गुण जानो, परिग्रह-चिंता ठुख ही मानो । 
फॉस तनकसी तनमे साछे, चाह लंगोटीकी दुख भालै ॥ 


३१२ न्ानपीठ-पूजाब्जलि 


भाठै न समता सुख कभी नर, विना मुनि-सुद्रा घरें । 
धनि नगन पर तन-नगन ठाड़े, सुर असुर पायनि परें | 
परमाहिं तिसना जो घढावे, रुचि नहीं संसारसों | 
बहु घन बुरा हू भला कहिये, लीन पर-उपगारसों ॥ 
[ ७० ही उत्तमाकिश्नन्यधमोद्दाय अध्यं निवपामीति स्वाहा ] 
शील-बाह नो राख, ब्रह्म-भाव अंतर लखों। 
करि दोनों अभिलाख, करहु सफल नर-भव सदा ॥ 
उत्तम ब्रह्मचय मन आनो, माता वहिन सुता पहिचानो | 
वान-बरवा वहु सूर, टिके न नन-बान लखि कूरे॥ 
कूरे तियाके अशुचि तनमें, काम-रोगी रति करें | 
बहु मृतक सड़हिं मसान माहीं, काश ज्यों चोंचें भरें ॥ 
संसारमें विष-वेल नारी, तजि गये जोगीश्वरा। 
ध्ानत' धरम दश पेडि चढ़िकें, शिव-महलमें पग धरा ॥ 
[३ ही उत्तमत्रह्मचयधमोड्भाय अध्य मिबंपामीति स्वाहा ।] 
समुचय-जयमाला 
दाह 
दश रूच्छन वंदों सदा, मन-वांछित फलदाय | 
फहों आरती भारती, हमपर होहु सहाय ॥ 
पच्तराह्नन्द 
उत्तम छिमा जहाँ मन होई, अंतर-बाहिर शत्रु न कोई। 
उत्तम मादव विनय प्रकास, नानाभेद ज्ञान सब भासे ॥ 
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उत्तम आजब कपट मिटावे, दुरगति त्यागि सुगति उपजाबे | 
उत्तम सत्य-वचन मुख बोले, सो प्रानी संसार न डोले॥ 
उत्तम शौच लोभ-परिहारी, संतोपी गुण-रतन-भंडारी | 
उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर-भव सफल करे ले साता ॥ 
उत्तम तप निरवांछित पाले, सो नर करम-शत्रुको ठाले। 
उत्तम त्याग करे जो कोई, भोगभूमि-सुर-शिवसुख होई ॥ 
उत्तम आकिचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विसतारे । 
उत्तम ब्रह्मचर्य मन लाबें, नर-सुर सहित मुकति-फल पावे॥ 
दोहा 
कर करमकी निरजरा, भव पींजरा विनाश | 
अजर अमर पदकों लहे, 'धानत' सुखकी राश ॥ 
के ह्ली उत्तमक्षमामादवाजबशौचसत्यसयमतपरतयागाकिचन्य- 
ब्रह्मचयदशलक्ष णधम भ्य' पृणाध्य ।नवपासातत स्वाहा | 


७ 
रत्नत्रय-पूजा 
चहुँगति-फनि-विप-हरन-मणि, दुख-पावक-जल-घार | 
शिव-सुख-सुधा-सरोवरी, सम्यक-त्रयी निहार ॥ 
3» डी सम्यकरनल्रत्रयधम ! अन्न अवतर अचवत्तर संवोपद । 
<* ही सम्यकरबत्रयधम ' अन्न तिए तिए्ठ ठ 5: ॥ 
3+ 


३५५ 


हीं सम्यकरत्रत्रयधम ! अन्न मम सन्निहितों भव भव वपट्‌ 


११४ ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 
अए्क चोरठा 


चीरोदथि उनहार, उज्ज्वल जल अति सोहनो । 
जनम-रोग निरवार, सम्यक ग्ल-ज्य भजू ॥१॥ 
३० द्वी सम्यक्रनेत्रयाय जन्मरोगविनाशनाथ जल नवपासाति 
सराहा | 
चंदन-केसर गारि, परिमल-महा-सुरंग-मय | 
जनम-रोग निरवार, सम्यक रह्न-त्य भरजूँ॥२॥ , 
$$ ही सम्यक्रत्नत्रयाय. भवतापविनाशनाय चन्दन निबे- 
पामीति स्वाहा | 
तंदुल अमल चितार, वासमती-सुखदासके । 
जनम-रोग निरवार, सम्बक रह्-त्य भजू॥रे॥ 
3० हीं सम्यक्रत्रत्रणय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वेपामीति 
स्वाहा । 
महकें फूल अपार, अछि जुंजें ज्यों थुति करें | 
जनम-रोग निरवार, सम्यक रत्न-त्रय भज्जू॥४8॥ 
3“ ही सम्यग्रक्त्रयाय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं निबेपामीति 
सराहा । 
ढाह वहु विस्तार, चीकन मिष्ट सुगंधयुत । 
जनम-रोग निरवार, सम्यक रत्न-त्रय भर्जूँ ॥५॥ 


$ ही सम्यक्रत्नत्रयाय ुधारोगविनाशनाय नैवेद निर्व- 
पामीति स्वाहा । 


ज्ञानपीठ-पूजा््ञलि श्श्४्‌ 


न बे 
दीप रतनमय सार, जोत प्रकाश जगतमे | 
जनम-रोग निरवार, सम्यक रत्नत्रयथः भरजूँ ॥९॥ 
$ ही सम्यक्रल्नत्रयाय मोहान्धकारविनाशनाय दीप॑ नि्बे- 
पामीति स्वाहा | 


धूप सुवास विथार, चंदन अगर कपूरकी | 
जनम-रोग निरवार, सम्यक रत्-त्रय भजूँ ॥७॥ 
3 ही सम्यक्रत्नत्रयाय अष्टकर्मवहनाय धूप निवपामीति 
रवाहा | 
फल शोभा अधिकार, लोंग छुहारे जायफल | 
जनम-रोग निरवार, सम्यक रत्न-त्रय भजूँ ॥८॥ 
3» ही सम्यक्रक्नत्रयाय मोक्षफलप्रामय फल निबंपामीति 
रवाहा। 


आठ दरव निरधार, उत्तम सों उत्तम लिये । 
जनम-रोग निरवार, सम्यक रत्न-त्रय भजूँ ॥६॥ 
$ ही सम्यक्रब्त्रयाय अनध्यपद्भ्राप्तये अध्ये निवेपामीति 
स्वाहा । 
सम्यक दरशन ज्ञान, व्रत शिव-मग-तीनों मयी । 
पार उतारन यान, द्यानत' पूजों त्रतसहित ॥१०॥ 
3» ही सम्यक्रत्नत्रयाय पूर्णाव्य निर्वेपामीति स्वाहा । 


३१६ ज्ञानपी5-पूजाझ्लि 


( 
सम्यग्द्शन 
द्ह्य 
सिद्ध अ्॒ट-गुनमय प्रगठ, युक्त-जीव-सोपान | 
ज्ञान चरित जिहँ विन अफल, सम्यकदश प्रधान ॥ 
३०» हवा अष्टागसम्यग्दशन ! अत्र अवतर अवतर स्ोापट । 
३४ ही अटष्टांगसम्यस्दशंन ! अन्न तिष्ठ तिए्ठ ठ. 5: | 
७० ही अष्टांगसम्यग्दशन | अन्न सस सन्निहितं भव भव 
बपद | 
सोरठा 
नीर सुगंध अपार, त्िषा हरे मल छ2य करे | 
सम्यकद्शन सार, आठ अंग पू्जों सदा ॥१॥ 
$ ही अश्ंगसम्यग्दशनाय जल निरवेपामीति रवाहा | 
जल केसर धनसार, ताप हरे सीतल करे। 
सम्यकदशन सार, आठ अंग पूजों सदा ॥२॥ 
७* ही अष्टागसम्यर्दशंनाय चन्दनं निवपामीति स्वाहा । 
अछ्त अनूप निहार, दारिद नाशे सुख भरे। 
सम्यकदशंन सार, आठ अग पूर्जी सदा ॥३॥ 
३० है अष्टांगसस्यम्श्शंनाय अक्षतान्‌ निरवेपासोीति स्वाहा । 


पहुप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे। 


सम्यकदशन सार, आठ अंग पूजों सदा ॥४॥ 
३०» ही अष्टांगसग्यग्द्शनाय पुष्पं निेपामीत स्वाहा | 


ज्ञानपीठ-पूजाझ्ललि ३१७ 


| 6» जब 4००8 ॥र 


नेवज विविधि प्रकार, छुधा हरे थिरता करे | 
सम्यकदशन सार, आठ अंग पूजी सदा ॥५॥ 
3०» ही अष्टागसम्यर्दशनाय नेवेदय निबेपासीति स्वाहा । 
दीप-ज्योति तम-हार, घट पट परकाशें महा। 

(१ [4 बह 

सम्यकदशंन सार, आठ अग॒ पूजी सदा ॥६॥ 
३» ही अष्टांगसम्यग्दर्शनाय दीप॑ निर्वेपामीति स्वाहा | 

धृष प्रान-सुखकार, रोग विघन जडता हरे । 
सम्यकदशन सार, आठ अंग पूजों सदा ॥८॥ 
3# ड्वी अष्टागसम्यग्दशनाय घचूप निवंपामांत स्वाहा । 
श्रीफल आदिविथार, निहचे सुर-शिव-फल करे । 
सम्यकदशन सार, आठ अंग पूजों सदा ॥०॥ 
३+ ही अष्टागसम्यग्दर्शनाय फल निवपासीति स्वाहा । 

जल गंधाक्षत चारु, दीप धूप फल फूल चरु । 
सम्यकदशन सार, आठ अंग पूजों सदा॥ ६॥ 

ही अष्टागसम्यस्द्शनांय अघ नवपामाति स्वाहा । 


जयमाठदा 
दोहा 
आप आप निहचे लखै, तत्त्त-प्रीति व्योहार | 
रहित दोप पच्नीस हैं, सहित अष्ट शुन सार ॥१॥ 


३्श्घ ज्ञानपी5-पूजाझलि 


सम्यकदरशन-रतन गहीजे, जिन-बचमैं संदेह न कीजै | 

भव विभव-चाह दुखदानी, पर-मव भोग चहे संत आनी ॥| 
ग्रानी गिलान न करि अशुचि लखि, धरम शुरु प्रभु परखिये | 
पर-दोष ढकिये धरम डिगतेकों सुधिर कर हरखिये। 
चहँ संघको वात्सल्य कीजै, धरमकी परभावना | 


गुन आठसों शुन आठ लहिकें, इहां फेर न आबना | 
उ+ हा अष्टांगसहितपंचविशतिदोपरहितवसम्यदशनाय पूृणाध्ष्य 


निबपामीति स्वाहा । 
सम्यर्ान 
दोहा 
पंच भेद जाके प्रगठ, ज्ञेय-प्रकाशन-भान । 
मोह-तपन-हर-चंद्रमा, सोई सम्यकज्ञान ॥ १ ॥ 
ही अष्टविधसम्यम्जञान | भत्र अवतर अवतर संबोपट | 
3» ही अप्टरविधसम्यस्ज्ञान | अत्र तिप्ठ तिष्ठ 5: 5: । 
3 ही अष्टविधसम्यस्ज्ञान ! अत्र मम सन्निहितं भव भव वपद। 
सोरठा 
नीर सुगंध अपार, ठपा हरे मर छंय करे | 
सम्पकज्ञान विचार, आठ भेद पूजों सदा ॥१॥ 
ओ ही अप्रविधसम्यकरन्नानाय जल निवेषामीति स्वाहा | 
जल केसर घनसार, ताप हरे शीतल करे । 
सम्यकज्ञान विचार, आउ-मेद पूजों सदा ॥१॥ 
३# ही अष्टविधसस्यस्ज्ानाय चंदन निरवेपासीति स्वाहा । 


ज्ञानपीठ-पूजास्रलि ३१६ 


अछठ अनूप निहार, दारिद नाशे मुख भरे । 
सम्यकन्नान विचार, आठ भेद पूजीं सदा ॥३॥ 
ओ ही अर्टावधसम्यर्जानाय अक्षतान्‌ निवेपामीति स्वाहा । 
पहुप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे। 
सम्यकज्ञान विचार, आठ भेद पूजी सदा ॥४७॥ 
3 हीं अष्टविधसम्यग्जानाय पुष्प निवपामीति स्वाहा । 
नेवज विविध अकार, छुधा हरे थिरता करे। 
सम्यकज्ञान विचार, आठ भेद पूजों सदा ॥श)। 
३» ही अष्टविधसम्यरजानाथ नेवेद्य निबेपासीनि स्वाहा | 
दीप-जोति तम-हार, घट पट परकाशें महा | 
सम्यकन्ञान विचार, आठ भेद पूजी सदा ॥4॥ 
४ ही अएविघसम्यग्नानाय दीप॑ निर्बेपासीति स्वाहा । 
धृप प्रान-सुखकार, रोग विधन जडता हरे। 
सम्यकज्ञान विचार, आठ भेद पृजों सदा ॥७॥ 
४» हीं अष्टविधसम्यस्क्ञानाय धूप निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रीफल आदि विथार, निहचे सुर-शिव-फल करे | 
सम्यकन्नान विचार, आठ भेद पूजों सदा ॥८॥ 
७० हो अप्रविधसम्धरन्लानाय फल निर्वेपामीति स्वाहा | 
जल गंधाक्षत चारु, ढीप धूप फल फूल चरु । 
सम्यकन्नान विचार, आठ (मैद पूजी सदा ॥६॥ 
<» ही अष्टविधसस्थग्नानाय अध निबपासीति स्वाह्य । 


३२० ब्ञानपीठ-पूजाब॒लि 


जयमादा 
दोहा 

आप आप जाने नियत, ग्रंथ पठन व्योहार । 

संसय विश्रम मोह विन, अ्ट अंग भुनकार ॥ 
सम्पकज्ञान-रतन मन भाया, आगम तीजा नैन बताया । 
अच्छर शुद्ध अथ्थ पहिचानो, अच्छर अरथ उमय संग जानो॥ 
जानो सुकाल-पठन जिनागम, नाम गुर न छिपाइये। 
तप रीति गहि बहु मौन देके, विनय गुन चित लाइये ॥ 
ये आठ भेद करम उद्देदक, ज्ञान-द्पंन देखना। 


इस ज्ञानहीसों भरत सीका, और सब पट पेखना॥ 
$* ही अप्रविधसम्यर्ज्ञानाय पूर्णाधे निेपासीति स्वाहा । 


सम्यक्‌-वारित्र 
दोहा 
विषय-रोग ओषध महा, दव-कपाय-जल-घार | 
(्‌ हब ८ 
तीथेफर जाक़ो भरे, सम्यकचारित सार ॥ 


३ ही त्रयोदशविधसम्यकचारित्र ! अन्न अवतर अवृत्तर संवोपद | 
३» ही त्रयोदशविधसम्यकचारित्र | अन्न तिष्ठ तिए्ठ 5: 5: । 

७* ही त्रयोद्शविधसम्यकचारित्र ! अन्न मस्र सन्निहितं सब भव 
चपद | 


ज्ञानपीठ-पूजासलि ३२१ 


सोरठा 

नीर सुगन्ध अपार, ठपा हरे मल छय करे। 

सम्यकचारित सार, तेरहविध पू्जों सदा॥ 
ज्ल्हा त्रयोदशविधसम्यकचारित्राय जल 'नव॑पामीत्त स्वाहा | 

जल केशर घनसार, ताप हर शीतल करे। 

सम्यकचारित सार, तेरह॒विध पूजों सदा॥ 

ह्टी त्रयोदशविधसम्यकचारित्राय चन्दन निवंपासीति साहा | 

अछत अनूप निहार, दारिद नाश सुख भर। 

सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजों सदा ॥ 

3» ही त्रयोदशविधसन्यकचारित्राय अक्षतान्‌ निवेपामीति रबाहा । 
पहुप सुवास उदार, खेद हर मन शुचि कर | 
सम्यफचारित सार, तेरहविध पू्जों सदा ॥ 

स्न्ह्ा त्रयोदशविधसम्यकचारित्राय पुष्प नवपरामात्त स्वाहा। 
नेवज विविध प्रकार, छुधा हर थिरता कर। 
सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजों सदा ॥ 

ड्छ ह्ठी त्रयोदशविधसम्यकचारित्राय नवेय निवपामीति स्वाहा । 
दीप-जोति तम-हार, घट पट परकाशे महां | 
सम्यकचारित सार, तेरहविध्‌ पूजों सदा ॥ 

< ही त्रयोदशविधसम्यकूचारित्राय दीप निवेषपामीति रवाहा । 
धूप प्रान-सुखकार, रोग विघन जडता हर । 


सम्यकचारत सार, तेरहांबंध एूजी सदा ॥ 
४» ही त्रयोदशबिधसम्यकचारित्राय धूप॑ निवपासीति स्वाहा । 


श्१ 


श्र२ ज्ञानपीठ-पूजाब्॒छि 


2 45 निहचै रः  अ शिव ५ 
श्रीफल आदि विधार, निहचे सुर-शिव-फल करे | 
सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजों सदा ॥ 

३» हीं त्रयोदशविधसम्यकचारित्राय फले निवपामीति रवाहा। 
जल गंधाक्षत चारु, दीप धूप फल फूल चरु। 


सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजों सदा ॥ 
3» ही त्रयोदशविधसम्यक्‌चारित्राय अधे निरवेपामीति रवाहा | 


जयमगाला 
दोहा 


आप आप थिर नियत नय, तप संजम व्योहार । 
स्व-पर-दया दोनों लिये, तेरहविध दुखहार ॥ 
चोषाई मिश्रित गीताछुद 

सम्यकचारित रतन सँभालो, पॉच पाप तजिके बत पालौ | 
पंच समिति त्रय गुपति गहीजै, नर-भव सफल करहु तन छीजै ॥ 
छीजे सदा तनकों जतन यह एक संजम पांलिये। 
वहु रुस्यो नरक-निगोदमाहीं, विष-कपायनि टठालिये॥ 
शुभ-करम-जोग सुधाट आयो, पार हो दिन जात है। 
चानत' धरमकी नाव बेठो, शिव-पुरों कुशलात है॥रा॥। 

3* ही त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय महाघ निवेपामीति स्वाहा । 


ब्वानपीठ-पूजाञजलि श्र 


समुचय-जयमादा 
दोहा 
सम्यकदरशन-ज्ञान-त्रत, इन विन मुकति न होय । 
अन्ध प्र अरु आठसी, जुदे जलें दव-लोय ॥१॥ 
चोपाई 7६ मात्रा 

जापै ध्यान सुधिर बन आदै, ताके करम-वंध कट जाबे। 
तासों शिव-तिय प्रीति बढावे, जो सम्यक रतन-त्रय ध्यावे ॥ 
ताको चहुँ गतिके दुख नाहीं, सो न परे भव-सागर माहीं | 
जनम-जरा-सृत दोप मिठाबे, जो सम्यक रतन-त्रय ध्यावे ॥ 
सोई दश लच्छनको साथे, सो सोलह कारण आराघे। 
सो परमातमपद्‌ उपजाबे, जो सम्यक रतन-त्रय॒ध्यावे॥ 
सोई शक्र-चक्रिपद लेई,' तीन लोकके सुख विलसेई। 
सो शागादिक भाव बहावे, जो सम्यक रतन-त्रय ध्यावे || 
सोई लोकालोक निहारे, परमानंददशा विसतार । 
आप तिरे औरन तिरवाबे, जो सम्यक रतन-त्रय ध्यावे ॥ 
एक स्वरूप-प्रकाश निज, वचन कटल्मो नहिं जाय । 
त्तीन भेद व्योहार सब, धानत'कों सुखदाय ॥७॥ 


४ हीं सम्यग्द्शनसम्यस्ज्ञानसम्यकूचारित्राय महाध्य निवपा- 


मीति र्वाहा | 
_्िि 


खयम्मू-स्तोत्र 
राजविप जुगलनि सुख कियो,राज त्याग सुवि शिवपद लियो। 
स्वयंबोध सवंथू भगवान, बंदों आदिनाथ गुणखान ॥ 
इंद्र छीर-सागर-जल लाय, मेरु न्वाये गाय बजाय | 
मदन-विनाशक सुख करतार, बंदों अजित अजित-पदकार ॥ 
शुकल ध्यानकरि करम विनाशि, घाति अधाति सकल दुखराशि 
लह्यो मुकतिपद सुख अधिकार, वंदों सम्भव भव-दुख ठार ॥| 
माता पर्छिम रयन मेकार, सुपने सोलह देखे सार | 
भूष पूछि फल सुनि हरपाय, वंदों अभिनन्दन मन लाय॥ 
सव॒ बुबादवादी सरदार, जीते स्थादवाद-धुनि धार । 
जैन-धरम-परकाशक स्वाम, सुमतिदेव-पद्‌ करूँ अ्नाम ॥ 
गर्म अगाऊ धनपति आय, करी नगर-शोभा अधिकाय ) 
बरसे रतन पंचदश मास, नमों पदमग्रभ्ु सुखकी रास ॥ 
ईद फर्निंद नरिंद त्रिकाल, वानी सुनि सुनि होहिं खुस्पाल । 
द्ादश सभा ज्ञान-दातार, नमों सुपारसनाथ निहार॥ 
सुशुन छियालिस हैं तुम माहिं, दोष अठारह कोऊ नाहिं | 
मोह-महातम-नाशक दीप, नमों चन्द्रअभ राख समीप ॥ 
द्ादशविध तप करम विनाश, तेरह भेद चरित परकाश | 
चिज अआनच्छ भवि इच्छुक दान, वंदों पहपदंत मन आन ॥| 


ज्ञानपीठ-पूजाब्ललि २५ 


भवि-सुखदाय सुरगतें आय, दशविध धरम क्यो जिनराय | 
आप समान सबनि सुख देह, वंदौं शीतल धर्म-सनेह ॥ 
समता-सुधा कोप-विप-नाश, द्वादशांग वानी परकाश | 
चार संघ-आनंद-दातार, न्मों श्रियांस जिनेश्वर सार॥ 
रतनत्रय चिर मुकुट विशाल, सोम कंठ सुगुन मनि-माल | 
मुक्ति-नार-सरता भगवान, वासुएज्य वंदी घर ध्यान ॥ 
परम समाधि-स्वरूप जिनेश, ज्ञानी ध्यानी हित-उपदेश । 
कर्म नाशि शिव-सुख-विलसंत, बंदी विमलनाथ भगवंत ॥ 
अंतर वाहिर परिगह डारि, परम दिगंवर-बतको धारि। 
स्व जीव-हित-राह दिखाय, नमों अनंत वचन मन लाय ॥ 
सात तत्व पंचासतिकाय, अरथ नवों छ दरब बहु भाय । 
लोक अछोक सकल परकास, वंदौं धर्मनाथ अविनाश ॥ 
पंचम चक्रवरति निधि भोग, कामदेव दादशम मनोग। 
शांतिकरन सोलम जिनराय, शांतिनाथ वंदों हरखाय ॥ 
बहु थुति करे हरप नहिं होय, निंदे दोप गहँ नहिं कोय ! 
शीलवान परब्रह्नस्वरूप, वंदों कुन्धुनाथ शिव-भूप॥ 
द्वादश गण पू्जें सुखदाय, थरुति वंदना करें अधिकाय | 
जाकी निज-थुति कबहुँ न होय, वंदों अर-जिनवर-पद दोय ॥ 
पर-भव रतनत्रय-अनुराग, इह भव व्याह-समय वेराग । 
वाल-मह्म-पूरन-अत धार, वंदों मन्लिनाथ जिनसार॥ 


इ्२६ ज्ञानपीठ-पूजाब्ञलि 


पिन उपदेश खयं बेराग, ध्रुति लोकांत करे पण लाग | 
नमः सिद्ध कहि सब व्रत छेहि, बंदी मुनिसुत्रत व्रत देहिं॥ 
आवक विद्यावंत निहार, भगति-भाव सों दियो अहार। 
वरसी रतनराशि ततकाल, बंद नमिम्रह दीनदयाल ॥ 
सर जीवनकी बंदी छोर, राग-रोप ह बंधन तोर। 
रजमति तजि शिव-तियसों मिले, नेमिनाथ बंदों सुखनिले ॥ 
दैत्य कियो उपसग अपार, ध्यान देखि आयो फनिधार | 
गयो कमठ शठ झुझ कर श्याम, नसों सेरुसम पारसखाम | 
भव-सागरतें जीव अपार, धरम-पोतमैं धरे निहार। 
इबत काढ़े दया विचार, व़मान बंदी बहुबार॥ 
दोहा 
चोबीसौ पद-कमल-जुग, वन्दों मन चच काय | 
ब्वानत पढ़े सुने सदा, सो अर क्यों न सहाय ॥ 


[ खण्ड ३ । 


तीर्यह्वस्पूजा | हिन्दी 


श्रीआदिनाथजिन-पूजा 
अब्ल्लि 
परम पूज्य वृषभेष स्वयंभूदेव जू, 
पिता नाभि मरुदेवि करें सुर सेव जू । 
कनक-वरण तन तु धनुष पन-श॒त तनों, 
कृपा-सिंधु इत आइ तिष्ठ ममदुख हनो ॥ 


3० हीं श्रीआदिनाथजिन अन्न अवतर अवतर संवोपट | 
३० हीं श्रीआदिनाथजिन अन्र तिष्ठ तिछ 5: 5: | 
३० ही श्रीआादिनाथजिन अन्न मम्र॒ सबन्निहितो भव भच वषद। 


अष्टक 
छंद ड्ुतविलंबित तथा सुन्दर 

हिमवनोद्भव-वारि सुधारिकें, जजत हों गुन-बोध उचारिके | 
प्रम-भाव सुखोदधि दीजिए, जनम मृत्यु जरा छय कीजिए ॥ 

3» ही श्रीवृषभदेवजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाय जल 
निवषामी ति स्वाहा । 
मलय-चन्दन दाह-निकंदनं, घसि उमर करें करि बंदन। 
जजत हों प्रशमाश्रण दीजिए, त्तपत ताप त्रिधा छै कीजिए || 


3० हैं श्रीवृषभदेवजिलेन्द्राय भवतापविनाशनाय चन्दन 
निबंपामीति स्वाहा | 


जानपीठ-पूजाजलि श्र६ 
अमल तंदुल खण्ड-विषर्जितं, सित निशेश-हिमामिय-तर्जितं। 
जजत हों तसु पुंज धरायजी, अखय संपति द्यो जिनरायजी॥ 
४० ही श्रीवृपभजिनेम्द्रायाइन्रयपदश्राप्रये अक्षत॑ निवपामीति 
स्वाहा । 
फमल चम्पक केतकि ढीजिए, मढन-भंजन भेट धरीजिए। 
परस शील महा सुखदाय हं, समर-खलल निमूल नशाय हैं ॥ 
हो श्रावृपभठ वाजन न्द्राय कासाव व्वसनाय पुष्प ।नवंपासोीति 
म्वाहा | 
सरस मोदन मोदक लीजिए, हरन भूख जिनेश जजीजिए | 
सकल आकुल-अन्तक-हेतु हैं, अतुल शांत-सुधारस देतु हैं 
३» ही श्रीव्रपभदेवजिनेन्द्राथ छ्ुधारोगविनाशनाय नवेद्य 
नि्पामीति स्वाहा । 
निबिड मोह-महातम छाड्यो, स्व-पर-मेद न मोहि रुखाइयो। 
हर्न-कारन दीपक तासके, जजत हों पद केबल मासके ॥| 
३० ही श्रीवृपभदेबर्जिनेन्द्राय मोहान्धकारचिनाशनाय दीपं॑ 
निर्वेपामीति स्वाहा | 
अगर-चन्दन आदिक लेयक, परम पावन गंध सुखेयकों | 
नी. हे ह5 ह 0 
अगनि-संग जर मिस धूमके, सकल कम उड़े यह घूमके॥ 
3० ही श्रीव्रपभदेवजिनेन्द्रायाउट्कम इहनाय धूप निबंपामोति 
स्वाहा | 


३३० ज्ञानपीठ-पूजाबलि 


सुरस पक्त मनोहर पावने, विविध छै फूल पृज रचावने | 
त्रिजगनाथ कृपा अब कीजिए, हमहि मोक्ष महाफल दीजिए। 
3० ही श्रीक्षषभदेवजिनन्द्राय मोज्षफलप्राप्तये फल निबंपामीति 
स्वाहा । 
जल-फलादि समस्त मिलायकें, जजत हों पद मंगल गायके। 
भगत-वत्सल दीन-दयालजी, करहु मोहि सुखी रठुखि हालजी॥ 
3» ही श्रीवृषभदेवजिनेन्द्राय अनध्यपद्प्राप्तये अधे निवपामीति 
स्वाहा | 
पद्रकृत्याणक 
द्रतविलिम्बित तथा सुन्दरी 
असित दोज अपाढ़ सुहावनी, गरम-मंगलको दिन पावनी । 
हरि-सची पितु-मातहिं सेवही, जजत हैं हम श्रीजिनदेव ही ॥ 
४० ही आपषादकृष्णद्वितीयादिने गर्भसड्गलप्राप्ताय श्रीवृषभ- 
दवाय अघे निवपामात स्वाहा | 
असित चेतसुनोमि सुहाइयो, जनम-मंगल ता दिन पाइयो। 
हरि महागिरिपे जजियो तबे, हम जज पद-पंकजकों अबै ॥ 


३ ही चैत्रक्ृष्णनवमीदिने जन्मसड्जलप्राप्ताय श्रीवृषभनाथाय 
अध निवपाम्राति स्वाहा । 


असित नोमि सुचेत धरे सही , तप विशुद्ध सब समता गही । 

[पु पं कक 0 

निज सुधारससों भर लाइयो, हम जजें पद अघ चढ़ाइयों ॥ 
्े ट्ठी चन्रकृष्णनवसी दिने दीक्ञामड्रलप्राप्ताय अधिपसनाथाय 

अघे निवंपामीति स्वाहा | 


ज्ञानपीठ-पूजाओलि ३३१ 


असित फागुन ग्यारसि सोहनों, परम केवलज्ञान जग्यों भनो। 
हरि-समूह जज तहें आहके, हम जज इत मंगल गाहके ॥ 


ही फाल्गुनकृष्णकादश्यां ज्ञानसाम्राज्यमड्रलप्राप्ताय श्री- 
वृषभनाथाय अधे निवंपामीति स्वाहा। 


असित चौदसि माघ विराजई, परम मोक्ष सुमंगल साजई | 


हरि-समूह जजे कैलासजी, हम जजें अति धार हुलासजी ॥ 
७० ही माघकृष्णचतुदंश्या मोक्षमद्भलप्राप्ताय श्रीक्षपमनाथाय 
अघ निवपामीति रवाहा | 


जयमाला 
पघतानन्द 

जय जय जिन-चंदा आदि-जिनंदा, हनि भव-फंदा-कंदा जू । 
वासव-श॒त-बंदा धरि आनंदा, ज्ञान अमंदा नंदा जू।॥ 
4 05०22 ७५00 | श्र ९ 

त्रिलोक-हितंकर पूरन पमं, प्रजापति विष्णु चिदातम धम। 
जतीसुर ब्रह्म-विदांवर बुद्ध, इषक अशुंक क्रियांवुधि शुद्ध ॥ 
जबे गर्भागम-मंगल जान, तबै हरि हर्ष हिये अति आन । 
पिता-जननीपद सेव करेय, अनेक प्रकार उमंग भरेय॥ 
जये जब ही तब ही हरि आय, गिरींद्रविपे किय नहौंन सुजाय । 
नियोग समस्त किये तित सार, सुलाय प्रभू पुनि राज-अगार ॥ 
पिता-कर सोंपि कियो तित नाट, अमंद अनंद समेत विराट | 
सुथान पयान कियो फिर इंद, इहां सुर-सेव करे जिन-चंद ।। 


३३२ ज्ञानपीठ-पूजाज्ञलि 


कियो चिरकाल सुखासित राज, प्रजा सच आनंदको तित साज | 
मुलिप्त सुभोगनिमें ठखि जोग, फियो हरिने यह उत्तम योग ॥ 
निरंजन नाच रच्यो तुम पास, नवों रस-पूरित भाव विलास | 
धजै मिरदंग दम बम जोर, चढ़े पण कारि सनांकन झोर ॥ 
घनाधन धंट करे धुनि मिष्ट, बजै मुहचंग सुरान्वित पुष्ट । 
खड़ी छिन पास छिनहि आकाश,लघूछिन दीरघ आदि विलास॥ 
ततच्छन ताहि बिडे अविलोय, भये भवतें भय-भीत बहोय | 
सुभावत भावन बारह भाय, तहाँ दिव-अह्य-ऋषीश्वर आय ॥ 
प्रवोध प्रभू सुगये निज धाम, तवे हरि आय रची शिवकाम | 
कियो कचलोंच पिराग-अरन्य, चतुर्थम ज्ञान लक्यो जग-पन्य ॥ 
धरो तब योग छ मास ग्रमान, दियो शिरियंस तिन्हें इस दान | 
भयो जब केवलज्ञान जिनेंद्र, समौसृत-ठाठ रच्यो सु धनेद्र ॥ 
तहाँ वृषत्त प्रकाशि अशेष, कियो फिर निर्भय-थान प्रवेश | 


अनंत गुनातम श्रीसुख-राश, तुम्हें नित भव्य नमें शिव-आश | 
पत्ताननन्‍द 
यह अरज हमारी, सनि त्रिपुरारी, जनम जरा मृति दर करो। 


शिव-संपर्ति दीजे,ढील न कीजे, निज रूख लीजे कृपा घरो | 


३» ही वृुपभदेवजिनेन्द्राय महाध निवेपामीति स्वाहा । 
छन्द आया 


जो ऋषमभेश्वर पूजे, मन-बच्‌ तन भाव शुद्ध कर प्रानी | 


सो पाव निश्चेसों, शुक्ती औ मुक्ति सार सख-थानी ॥ 
, इत्याशीवोद,, पुष्पांजलि क्षिपामि । 


श्री चन्द्रप्रभजिन-पूजा 
[ कविवर बृन्दावनजी ] 
छुयय 
चारु चरन आचरन, चरन चित-हरन चिहनचर | 
चंद चंद-तन चरित, चंद-थल चहत चतुर नर | 
चतुक चंड चकचूरि, चारि चिद्चक्र शुनाका । 
चंचल चलित सुरेश, चूल-नुत चक्र धनुरहर ॥ 
चर-अचर-हितू तारन-तरन, सुनत चहकि चिरनंद शुचि। 
जिन-चंद-चरन चरच्यो चहत, चित-चकोर नवि रखि #चि ॥ 
दाह्ा 
घनुप डेढसी तुंग तन, महासेन-नृप-नंद । 
मातु लक्ष्मन-उर जये, थापों चंद-जिनंद || 
७» ही श्रीचन्द्रमभजिनेन्द्र ! अन्न अवतर अबतर संवीपट | 
उ० ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्र ! अन्र तिप्ठ तिप्ठ ठ ठ | 
< ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्र अन्न मम॒ सन्निहितो भव भव वबपद्‌ | 
अप्टक 
गंगा-हृद-निरमल-नीर, हाटक-भृंग भरा। 
तुम चरन जजों बरवीर, मेटों जनम-जरा ॥ 
श्रीचंद्नाथ दुति चंद, चरनन चंद ढगे। 
मन वच तन जजत अमंद, आतम-जोति जगे।। १॥ 
5» ही श्रीचन्द्रअभजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल 
निश्रेपामीति स्वाह्य । 
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श्रीखंड कपूर सुचंग, केशर-रंग भरी | 
घसि प्रासक-जलके संग, मव-आताप हरी ॥ 
श्रीचंदनाथ दुति चंद, चरनन चंद लगे । 
मन बच तन जजत अमंद, आतम-जो ति जगे ॥ 
3 ही श्रीचन्दप्रभजिनेन्द्राया भवतापविनाशनाय चन्दन 
निवंपामीति स्वाहा । 
तंदुल सित सोम-समान, सम लय अनियारे | 
दिय पुंज मनोहर आन, तुम पदतर प्यारे ॥भ्रीचंदनाथन। 
3४ हीं श्रीचन्द्रम॥भजिनेन्द्राय अक्षयपद्यप्राप्तये अज्षत्ं निर्वपा- 
सीति खाहा | 
पके सुमन सरंग, गंधित अठि आधे | 
तासों पद पूजत चंग, काम-विथा जावे ॥श्रीचंदनाथ ०॥ 
3# ही अचन्ड्श्भाजनन्द्राय. कामवाणावध्वसनाय पुष्प 
निबपामीति स्वाहा ! 
नेवज नाना-परकार, इंद्रिय-बलकारी | 
सो ले पद पूजों सार, आकुलता हारी ॥भ्रीचंदनाथ०॥ 
3» हीं श्रीचत्दप्रभजिनेन्द्राय छुधोरोगविनाशनाय नेवैद्य 
नवपासात स्वाहा । 
-मंजन दीप सेंवार,तुम हिंग धारतु हों । 
मम तिमिर-मोह निरवार, वह गुन धारतु हों ॥भीचंदना थ ० 
3४ हढ्लीं अआंचन्द्र्भाजिसेत्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीप 
निवंपासीति स्वाहा ! 


ज्ञानपीठ-पूजाइलि ३३५ 


दश गंध हुताशनमार्हिं, हे प्रभु खेवतु हों । 
मम करम दुष्ट जरि जॉहि,यांते सेवतु हों ॥श्रीचंदनाथ ०॥ 
<# हीं श्रीचन्द्रप्भजिनेन्द्राय अष्टकर्मद्हनाय धूप निर्वपामीति 
स्वाहा । 
अति उत्तम फल सुमंगाय, तुम गुन गावतु हों । 
पूजों तन मन हरपाय, विघन नशावतु हों ॥भ्रीचंद्नाथ ०॥ 
3० ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेद्राय मोक्षफलप्राप्तये फर्क निवेपामीति 
स्वाहा । 
सजि आठों दरब पुनीत,आठों अंग नमों । 
पूजों अष्टम जिन मीत, अष्टम अवनि गर्मों ॥श्रीचंदनाथ ०॥ 
$ हीं श्रीचन्द्रम्रभजिनेन्द्राय अनध्येपदप्राप्रये अध्य निवेपा- 
सीति स्वाहा । 
पंचकल्याणक 
तोटक वर्ण १२ 
[मी ५३ + 
कलि पंचम चेत सुहात अली, गरमागम-मंगल मोद भली | 
[2 हरि पु (८ 
हरि हर्षित पूजत मातु पिता, हम ध्यावत पावतत शर्म सिता।। 
५ ही चेत्रकृष्णपद्चम्या गर्भमब्लप्राप्ताय श्रीचन्द्प्रभनिनेस्द्राय 
अघ निवपामीति स्वाहा | हि 
कलि पोष इकादशि जन्म लयो, तव लोकविपे सुख-थोक भयो | 
५ 3 6 9 । ५ 
सुर-ईश जज गिर-शीश तब, हम पूजत हैं नुत शीश अब ॥ 
5» हीं पौपकृष्णेकाइश्या जन्ममद्डल्ग्राप्ताय श्रीचन्द्रमभजिने- 
न्द्राय अध निर्वपामीति स्वाहा । 
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तप दुद्॒र श्रीधर आप धरा, कलि-पौष इग्यारसि पर वरा | 
निज-ध्यानविपे लूवलीन भये, धनि सो दिन पूजत विश्त गये ॥ 
३+ ही पौपकृषष्णेकादश्यां निःकमणमहोत्सबमण्डिताय श्रीचन्द्र- 
प्रभजिनेन्द्राय अधे निवंपामीति स्वाहा । 
बर केवल-भाजु उद्योत कियो, तिह-ँ लोकतणों भ्रम मेट दियो। 
कलि फास्गुन-सप्तमि इन्द्र जजे, हम पूजहिं स्व कलंक भजे॥ 
७ हो फाल्गुनकष्णसप्तम्यां केवलज्ञानमण्डिताय श्रीचन्द्रप्रभ- 
जिनेन्द्राय अथे निवेषामीति स्वाहा | 
सित फार्मुण सप्रमि मुक्ति गये, गुणबंत अनंत अवाध भये | 
हरि आय जजें तित मोद धरे, हम पूजत ही सब पाप हरे॥ 
हे ** ही फाल्गुनशुक्लसप्तम्यां मोक्षमज्वलमण्डिताय श्रीचन्द्रप्रभ- 
'जननद्राय अघ निवपामात स्वाहा | 
जयमाला 
दोहा 
हे मृगांक-अंकित-चरण, तुम गुण अगम अपार | 
गणधरसे नहिं पार रूहिं, तो को बरनत सार ॥१॥ 
पै तुम भगति हिये मम, श्ररे अति उम्गाय। 
तातै गाऊं सुगुण तुम, तुम ही होठ सहाय ॥२॥ 
हे छन्द पद्धरी /६ यात्रा 
जयचंद्र जिनंद्र दया-निधान, भव-कानन-हानन-दव-प्रमान । 
जय गरभ्न-जनम-मंगल दिनन्द, भवि जीव-विकाशन शर्म-कंद ॥ 
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दश रक्त पूवकी.आयु पाय, मन-वांछित सुख भोगे जिनाय। 
लखि कारण हे जमे उदास, चिंत्यो अनुप्रेत्ञा सूख-निवास ॥ 
तित लोकांतिक बोध्यों नियोग,हरि शिविका सजि धरियो अभोग 
तापै तुम चढि जिनचंदराय, ता छिनकी शोभा को कहाय ॥ 
जिन अंग सेत सित चमर ढार, सित छत्र शीस गल-गुलकहार | 
सित रतन-जड़ित भूषण विचित्र, सित चंद्र-चरण चरचें पवित्र 
सित तन-चुति नाकाधीश आप, सित शिविका कांपे धरि सचाप 
सित स॒जस सरेश नरेश सब, सित चितमें चिंततजात पते .॥ 
सित चंद-नगरतें निकसि नाथ, सित वनमे पहुँचे सकल साथ | 
सित शिला-शिरोमणि स्वच्छ छांह,सित तप तित धारो तुम जिनाह 
सित पयको पारण परम सार, सित चंद्रदत्त दीनों उदार। 
सित करमे सो पय-धार देत, मानो वॉयत भव-सिंधु-सेत || 
मानो सुपुण्य-धारा अतच्छ,तित अचरज पन सुर किय ततच्छ | 
फिर जाय गहन सित तय करंत, सित केवल-ज्योति जग्यो अनंत 
लहि समवसरण-रचना महान, जाके देखत सब पाप-हान । 
न शोभे ] किक के 
जहें तरु अशोक शोभे उतंग, सब शोकतनो चूर प्रसंग ॥ 
सुर सुमन-इृश्ि नें सुहत, मत्ु मन्मथ तज हथियार जात । 
वानी जिन-सुखर्सों खिरत सार, मनु तत्व-प्रकाशन मुकर धार।॥ 


९) 
रत 
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जहँ चौंसट चमर अमर हुरंत,मनु सजस मेघ झारि लगिय तंत । 
सिंहासन है जहेँ कमरुजुक्त मनु शिव-सरवरकों कमल शुक्त | 
हुंढभि जित वाजत मधुर सार, मनु करम-जीतको है नगार | 
सिर छत्र फिरे त्रय श्वेत-वर्ण, मनु रतन तोन त्रय-ताप-हण॥ 
तन-प्रभावनों मंडल सहात, मवि देखत निज-भव सातसात। 
मनु दर्पण-धति यह जगमगाय,भवि-जन सव-सुख देखत सुआय | 
इत्यादि विभूति अनेक जान, वाहिज दीसत महिमा महान | 
ताको वरणत नहिं लहतत पार, तौ अंतरंग को कहे सार ॥ 
अनअंत गुणनि-जुत करि विहार, धरमोपदेश दे भव्य तार । 
फिर जोग-निरोधि अघाति हान, सम्मेद्थकी लिय मुकृति-थान॥ 
वृन्दावन बंदत शीश नाय, तुम जानत हो मम उर जु भाय | 
ताते का कहाँ सु वार वार, मन-बांछित कारज सार सार॥ 
छद पत्तान॑द 
जय चंद-जिनंदा आनेंद-कंदा, भव-सय-भंजन राजे हे | 
रागादिक-६ दा हरि सब फंदा, मुकतिमांहि थिति साजे है ॥ 
3 ही श्रीचन्क्प्मजिनेन्द्राय पूणाणे निर्वेपासीति स्वाहा | 
तक छुद चावोला , ध 
आठों दरव मिलाय गाय गुण, जो भवि-जन जिने चंद जजे। 
ताके भव भवके अथ भाजें, मक्तिसार सुख ताहि सजें॥ 
जमके त्रास मिंट सब ताके, सकल अमंगल दूर भजें। 
वृन्दावन ऐसो लखि पूजत, जातें शिवपुरि राज रजें॥ 
| इत्याशीवादः । परिपुप्पाब्जलि क्षिपामि । ] 


श्रीशीतछनाथजिनपूजा 
[ कविवर मनरंगलछालजी ] 
स्थापना-गीताछुद 

हे नगर भद्दिल भूप द्ढ़रथ सुष्डु नंदा ता त्रिया, 

तजि अचुत-दिवि अभिराम शीतलनाथ सुत ताके प्रिया। 

इच्तवाकुबंशी अंक भ्रीतरु हेम-वरण शरीर हे, 

धनु नवे उन्नत पूर्व रूख इक आयु सुभग परी रहे ।॥ 

सोरठा 

सो शीतल सुख-कंद, तजि परिग्रह शिव-लोक गे । 

छूट गयो जग-धंद, करियत तो आह्ान अब ॥ 
3» हीं श्रीशीवलनाथजिनेन्द्र | अन्नावतरावतर सवौषद | 
* हीं श्रीशीतलनाथ जिनेन्द्र | अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: । 

कर हीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्र ! अन्न मम॒ सन्निहितो भव भव 

. नित तृपा-पीड़ा करत अधिकी दाव अबके पाइयो, 


शुभ कुंभ कंचन-नड़ित गंगा-नीर भरि ले आहयो | 

तुम नाथ शीतल करो शीतल मोहि भवकी तापसों, 

में जजों युग पद जोरि करि मो काज सरसी आप सों॥ 

<* ही श्रीशीतललनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युरोगविनाशनाय 
जल निबपामीति स्वाहा । 

जाकी महकसों नीम आदिक होत चन्दन जानिये, 

सो सक्ष्म घिसके मिला केसर भारि कठोर आनिये। 
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तुम नाम शीतल करो शीतल मोहि भवकी तापसों, 
मैं जजों युग पद जोरि करि मो काज सरसी आप सों॥ 
$ ही श्रीशीततनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चंदन 
निर्वषामीति स्वाहा । , पा 
मैं जीव संसारी भयो अरु मरथो ताको पार ना, 
प्रश्न पास अक्षत स्याय धारे अखय-पदके फारना । 
तुम नाथ शीतल करो शीतल मोहि भवकी तापसों, 
मैं जजों युग पद जोरि करि मो काज सरसी आप सों ॥ 
&# हीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अज्ञ्त॑ 
निर्बपामीति स्वाहा ! ल्‍ञ 
इन मदन मोरी सकति थोरी रहो सब जग छापके, 
ता नाश कारन सुमन ल्‍्यायो महाशुद्ध चुनायके | 
तुम नाथ शीवर करो शीतल मोहि भवकी तापसों, 
मैं जजों युग पद जोरि करि मो काज सरसी आप सो ॥ 
5 ही श्रीशीतलनाथजिनेन्द्रायथः कामबाणविनाशनाय पुष्प 
निर्वेपामीति रवाहा । 
छ्ुध-रोग मेरे पिंड छागो देत मांगे ना धरी, 
ताके नसावन काज स्वामी ले चरू आगे घरी। 
तुम नाथ शीतल करो शीतल मोहि भवकी तापसों, 
मैं जजों युग पद जोरि करि मो काज सरसी आप सों॥ 
$ ही श्रीशीवतननाथजिनेन्द्राय छुधारोगविनाशनाय नेवेदय' निबे- 
प्रामाति स्वाहा । 
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अज्ञान तिमिर महान अन्धकार करि राखो सै, 
निज पर सुभेद पिछान कारण दीप सुयायो हूँ अब । 
तुम नाथ शीतल करो शीतल मोहि भवकी तांपसों, 


में जजों युग पद जोरि करि मो काज सरसी आप सों ॥ 


3० हीं श्रीशीतछ॒नाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दोप॑ 
निर्वेपामात स्वाहा 
जे अष्ट कम महान अतिवल घेरे मो चेरा कियो 


तिन केर नाश विचारि के ले धूप प्रश्नु ढिंग क्षेपियों | 
तुम नाथ शीतल करो शीत्तल मोहि भवकी तापसों 
में जजो युग पद जोरि करि मो काज सरसी आप सों॥ 
3० ही श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय अष्टकमंद्हनाय धूर्प नियंपा- 
सीति स्वाहा । 
शुभ मोक्ष मिलन अभिलाप मेरे रहत करकी नाथजू, 
फल मिष्ट नाना मॉति सुथरें ल्याइयो निज हाथ जू | 
तुम नाथ शीतल करो शीतल मोहि भवकी तापसों 
में जजों युग पद जोरि करि मो काज सरसी आप सों॥ 
४०» ही श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलग्राप्तये फल निवे- 
पामाति स्वाहा । 
जल गंध अक्षत फूल चरु दीपक सुधूष कही महा, 
फूल स्याय सुन्दर अरघ कीन्हो दोप सो वर्जित कहा । 
तुम नाथ शीतल करो शीतल मोहि भवकी तापसों 


जजों युग पद जोरि करि मो काज सरसी आप सों ॥[ 
3४ हा आशातलनाथांजनन्द्रायथ अनध्यंपदग्राप्तर्य अध्ये 
न्पासाति स्वाहा । 


१४२ ज्ञानपी5-पूजाअछि 
पंचकल्याणक 


चैत वदी दिन आठ, गर्भावतार लेत भये स्वामी | 
सर नर असुरन जानी, जजहूँ शीतल ग्रभू नामी ॥ 
5 ही चैन्रकृष्णाष्टन्यां गमंकल्याणकमग्राप्ताथ श्रीशीतलछ॒नाथ- 
जिनेन्द्राय अधे निवपामीति स्वाहा | 
माघ वदी द्वादशि को, जन्मे भगवान्‌ सकल सुखकारी । 
मति श्रुति अवधि विराजे, पूजों जिन-चरण हितकारी॥ 
७» ही माघक्ृष्णद्वादर्यां जन्मकल्याणकप्राप्ताय श्रीशीतछ॒नाथ- 
जिनेन्द्राय अधे निरवेपामीति स्वाहा । 
द्वादशि माघ वर्दीमें, परिग्रह तजि वन बसे जाई। 
पूजत तहाँ सुरासुर, हम यहाँ पूजत गुण गाई॥ 
3 ही माघक्ृष्णद्वादश्यां तपःकल्याणकप्राप्ताय श्रीशीतछ॒नाथ- 
जिनेन्द्राय अधे' निवषासीति स्वाहा | 
चोदशि पूस चदीमें, जग-गुरु केवल पाय भये ज्ञानी। 
सो मूरति मनमानी, मैं पूजों जिन-चरण सुख-खानी ॥ 
ही पोपकृष्णचतुदश्यां ज्ञानकल्याणकमग्राप्ताय श्रीशीतल॒नाथ- 
जिनन्द्राय अघ 'नरवंपात्ाति खाहा। 
आश्विन सुदी अटमि दिन,मुक्ति पधारे समेदगिरिसेती। 
पूजा करत तिहारी, नसद उपाधि जगतकी जेती ॥ 
5 ही आश्विनशुक्लाष्टम्या सोक्षकल्याणकमप्राप्ताय श्रीशीतल- 
नाथजिनेन्द्राय अध निवपामोति स्वाहा । 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि ३४३ 
जयमाला 
जय शोतल जिनवर, परम घरमधघर, 
छविके मन्दिर, शिव-भरता | 
जय पुत्र सुनंदा, के गुण बइंदा, 
सुखके. कंदा,  दुख-हरता ॥ 
जय नासाच्टी, हो परसेष्टी, 
तुम पदनेटी, अलख भये। 
जय तपो चरनमा, रहत चरनमा, 
सुआचरणया, कछप गये ॥ 
पगिणीछद 
जय सुनंदाके नंदा तिहारी कथा, 
भाषि को पार पावे कहावे यथा | 
नाथ तेरे कभी होत भव-रोग ना, 
इप्ट-वियोग अनिष्ट-संयोग ना ॥ 
अग्निके झुंडम बरलमा रामकी, 
नाम तेरे बची सो सती कामकी ॥ नाथ०॥ 
द्रोपदी चीर वाढ़ो तिहारी सही, 
देव जानी स्वोमे सुलज्जा रही ॥ नाथ०॥ 
कुष्ट राखो न श्रीपालको जो महा, 
अन्धिसे काढ़ लीनो सिताबी तहां॥नाथ ०॥ 


३४४ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 

अंजना कोटि फांसी गिरों जो हतो, 

ओऔ सहाई तहां तो बिना को हतो ॥ 
नाथ तेरे कम्मी होत भव-रोग ना, 

इृषट-वियोग. अनिष्ट-संयोग ना ॥ 
शैल फूटो गिरो अंजनीपूतके, 

चोट जाके लगी ना तिहारे तके ॥ नाथ०॥ 
कूदियो शीघ्र ही नाम तो गायके, 

कृष्ण काली नथो कुंडमें जायके | नाथ ०॥ 
पांडवा जे घिरे थे लखागारमें, 

राह दीन्ही तिन्हें तू महाप्यार में || नाथ ०॥ 
सेठकी शूलिकापे परो देखके, 

कीन्ह सिंहासन आपनो - छेखके ॥ नाथ०॥ 
जो गनाये इन्हें आदि देके सबे, 

पाद परसादते मे सुखारी सबे॥ नाथ०॥ 
वार भेरी प्रभू देर कीन्‍्हीं कहा, 

कीजिये दृष्टि दायाकी मोपे अहा ॥ नाथ ० 
धन्य तू धन्य तू धन्य तू मैनहा, 

जो महा पंचमो ज्ञान नीके लहा ॥ नाथ" 
कोटि तीरथ हैं तेरे पदोंके तले, 

रोज ध्यावें झुनी सो बतावें भले ॥ नाथ०॥ 
जानिके यों भली भांति ध्याऊं तुझे, 

भक्ति पाऊं यही देव दीजे मुझे ॥ नाथ ०॥ 


ज्ञानपोठ-पूजाअलि ३४४ 
गाथा 


आपद सब दीजे भार कोकि यह पढ़त सुनत जयमाल, 
है पुनीत | करण अरु जिहा बरते आनंद जाल। 
पहुँचे जहें कपहूँ पहुँच नहीं नहिं पाई सो पावे हाल, 
नहीं भयो कभी सो होय सवेरे भाषत मनरंगलाल ॥ 

3० ही श्रीशीतलूनाथजिनेन्द्राय महाध्य निर्बपामीति स्वाहा । 

सोरठा 
भों शीतल भगवान, तो पद पत्ती जगत में। 
हैं जेते परवान, पक्ष रहे तिन पर बनी ॥ 
[ इत्याशीचादः ] 


7 


[8.६ कि पूज्यजिन पूज्‌ 
श्रावासु पूछ पूजा 
छन्द रूकवित , 

श्रीमत वासु पूज्य जिनवर-पद, पूजन हेत हिये उमगाय | 
थापों मन-बच-तन शुचि करिके, जिनकी पाटल-देव्या माय।। 
महिप-चिह्ध पद लसे मनोहर, लाल-वरन-तन समता-दाय | 
सो करुना-निधि कृपा-दृष्टि करि तिष्ठहु सुपरितिष्ठ यहें आय।॥| 

# ही श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्र ! अन्न अवतर अवतर संबोषद्‌ । 

3 ही श्रीवासुपूज्यजिनन्द्र ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5 5: । 

$ हीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्र | अन्न सम सबन्रिहितों भव सच बपटू । 


३४६ ज्ञानपीठ-पूजाबलि 


अष्टक 
छन्द जोगीराता 


गंगा-जल भरि कनक-इंभमें, आसक गंध मिलाई 
करम-कलंक विनाशन कारन, धार देत हरपाई। 
वासपूज्य वसु-पूज-तनुज-पद, वासव सेवत आई, 
बाल ब्रह्मचारी ठखि जिनको, शिव-तिय सनमुख थाई । 
55 ही श्रीवासुपृज्यजिनन्द्राय जन्मजरास्त्युविनाशनाय जले 
निर्वपामीति स्वाह्या । 
कृष्णागह मलयागिरि चंदन, केशरसंग घसाई, 
भव-आताप विनाशन कारन, पूजों पद चितलाई ॥वासु ५। 
३० है? श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चन्दन निबे- 
पामीति स्वाहा । 
देवजीर सुखदास शुद्ध बर, सुबरन-थार भराई, 
पुंञ धरत तुम चरनन आगे, तुरित अखय-पद पाई ॥वासु ०॥ 
३० ही श्रीधासुपूज्यजिनेन्द्राय अक्षयपद्प्राप्तये अक्षत॑ निवे- 
पामीति रवाहा । 
पारिजात संतान करपतरु, जनित सुमन बहु लाई, 
मीनकेतु-मन-भंजन-कारन तुम पद-पत्र चढ़ाई ॥वासु०॥ 
ऊ ही श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय कामवाणविध्व॑सनाय पुष्प॑ निे- 
पामीति स्वाहा | 


जानपीठ-पूजाझ्लि ३४७ 


नव्य गव्य आदिक रस-पूरित, नेवज तुरित उपाई, 

छुधा-रोग-निरवारन-कारन, तुम्हें जजों शिर-नाई। 

वासुपूज्य चसु-पूज-तनुज-पद,  वासव सेवत आई, 

वाल ब्रह्मचारी ठखि जिनको, शिव-तिय सनमुख धाई ॥ 
3० ही श्रीवासुपूज्यजिनेन्दाय छुधारोगविनाशनाय नेवेद्य॑ 

निर्वेपामीति स्वाहा । 

दीपक-जोत उदोत होत वर, दश दिशमें छवि छाई । 

तिमिर-मोह-नाशक तुमको लखि, जजों चरन हरपाई ॥वासु ०॥ 
3० ही श्रीबासुपूज्यजिनन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीप 

निवपामीति स्वाहा | 

दशविध गंध मनोहर लेकर, वातहोत्रमें डाई। 

अष्ट करम ये दुष्ट जरतु हैं, धूम सु धूम उड़ाई ॥वबासु०॥ 
3“ ही श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूप॑ निवेपा- 

मात स्वाहा | 

सरस सपकक्‍व सुपावन फल लै, कंचन-थार भराई । 

मोज्ष-महाफल-दायक लखि प्रभु, मठ धरों गुन गाई ॥वासु ०॥ 
3 ही श्रीवासुपूज्यजिनन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फर्छं निवपामीति 

स्वाहा । 

जलू-फल द्रव मिलाय गाय गुन, आठों अंग नमाई। 

शिव-पद-राज हेत हे श्रीपति | निकट धरों यह लाई ॥वासु ०। 
5» ही श्रीबासुपूज्यजिनेन्द्राय अनध्यपदप्राप्तये अध निवेपा- 

मीति स्वाहा | 


३४८ ज्ञानपीठ-पूजाब्लि 


पंचकल्यापक, 

छुद पाईता मात्रा [9 
कक छट्ट असाई सुहायो, गरमागम मंगल पायो। 
दशमें दिवित इत आये, शत इंढ्र जजे सिर नाये ॥ 
३ ही आपाइक्रष्णपछ् थां गर्भम्अलमण्डिताय श्रीवासुपूरय- 
जिनेन्द्राय अर्थ निेपामीति स्वाहा ! ह 
कलि चौदश फागुन जानों, जनमें जगदीश महानों। 
हरि मेर जजे पंब जाई, हम पूजत हैं चित लाई॥ 


3० ही श्रीफाल्गुनकष्णचतुदेश्या जन्ममद्जलभाप्ताय श्रीवार 
पू्यजिनेन्द्राय अध्ये निर्वेपामीति स्वाहा | हे 
तिथि चौदस फागुन श्यामा, धरियों तप श्रीअभिरामा | 


नृप स॒दरके पय पायो, हम पूजत अतिसख थायो॥ 


ही फाल्गुनकृष्णचतुदश्यां तपोमझल्माप्ताय श्रीवासुपूल्य- 
जिमेन्द्राय अर्थ निबंपामीति स्वाहा | 
वदि भादव दोइज सोहे, लहि केवल आतम जो है। 
अनअंत गुनाकर स्वामी, नित बंदों भिश्रुवन नामी ॥ 

3 हो भाद्रपदकष्णह्ितीयायां क्रेवलज्ञानमण्डिताय श्रीवासु" 
पूज्यजिनन्द्राय अब निर्वेपामीति स्वाहा । । 
सित भादव चौदशि ढीनों, निर्वान, पुरा प्रवीनों । 
पुर चंपा थानकसेती, दम एूजत निज-हित. हेती ॥ 

ऊही भाइपदशुक्नचतुदसया मोक्षमद्रल्भाप्ताय श्रीवासुपूत्य" 
जिननद्राय अघे निवपामीति स्वाहा । 


ज्ञानपीठ-पूजाझलि ३४६ 


जयमाला 
दोहा 


चंपापुरमे पंचवर, कल्याणक तुम पाय | 
सत्तर धनु तन शोभनो, जै जै जै जिनराय ॥१॥ 
छुद मोतियदाम वरणं १२ 


महासख-सागर आगर ज्ञान, अनंत-सुखासत-भ्ुक्त महान्‌ । 
महावल-मंडित खंडित-काम, रमा-शिव-संग सदा विसराम ॥ 
सरिंद फर्निंद ख्गिंद नरिंद, मुनिंद जज नित पादरविंद | 
प्रभू तुब अन्तर-भाव विराग,सुवालहिंते बरत-शीलसों राग ॥ 
कियो नहिं राज उदास-सरूप, सभावन भावत आतम-रूप । 
अनित्य शरीर प्रपंच समस्त, चिदातम नित्य सुखाश्रित वस्त || 
अशन नहीं कोउ शन सहाय, जहाँ जिय भोगत कम-विपाय । 
निजातमके परमेसर शने, नहीं इनके विन आपद-हन॥ 
जगत्त जथा जलबुद्‌बुद येव, सदा जिय एक लहे फलमेव । 
अनेक-प्रकार धरी यह देह, भमे भव-कानन आन न नेह ॥ 
अपावन सात कुधात भरीय, चिदातम शुद्ध-सभाव धरीय । 
धर इनसों जब नेह तवेव, सुआवत कम तबे बसभेव॥ 
जब तन-भोग-जगत्त उदास, धरे तव संवर-निजर-आस । 
करें जब कर्म कलंक विनाश, लहे तब मोज्ञ महासुखराश ॥ 
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तथा यह लोक नराकृत नित्त, विलोकिय ते पट द्रव्य-विचित्त । 
सआतम-जाननं-बोध-विहीन, धर किन तक्त-अरतीत पंवीन ॥ 
जिनागम-झ्ानरु संजम-भाव, सभै निज-ज्ञान बिना विसराव । 
सुदुरलभ द्रव्य सुछ्षेत्र सुकाल, सुभाव सबे जिहतें शिव हाल ॥ 
ढयो सब जोग सुपुन्य वशाय, कहो किमि दीजिय ताहि गेंवाय | 
विदारत यों रुवकांतिक आय, ने पद-पंकज पुष्प चढ़ाय ॥ 
क्यो प्रभ धन्य कियो सुविचार,प्रयोधि सु येम कियो जु विहार । 
तथे सब धर्मतनों हरि आय,रच्यो शिषिका चढ़ि आप जिताय ॥ 
धरे तप पाय सुकेवल-बोध, दियो उपदेश सुभव्य सँबोध | 
लियो फिर मोक्ष महासुख-राश,नमे नित भक्त सोई सुख आश ॥ 
पताननन्‍्द्‌ 
नित वासव-बंदत, पाप-निकंदत, वासुपूज्य वरत-अक्य-पती | 
भव-संकल-खंदित, आनेंद-मंडित, जै जै जै जैबंत जती ॥ 
3 हीं श्रीवासपूज्यजिनेन्द्राय पूणो निबेपामीति स्वाहा । 
वासुपूज-पद सार, जजों दरवविधि भावसों | 
से, पावै सुखसार, भुक्ति मुक्तिको जो परम ॥ 
[ इत्याशीवांदः । परिपुष्पांजलि न्िपामि । 


श्रीअनन्तनाथजिनपूजा 
[ कविवर मनरंगलालर्जा ] 
स्थापना-गीताहछन्द 
अवध नगरी वसत सुन्दर धराधिप हसरिसेन हें, 
ता त्रिया सुरजा सुत सु जाके नन्‍्त प्रभु सुख देन हैं। 
तजि पुष्प उत्तर धनुष अधश॒त वु उँचाई स्वर्ण में, 
इच्चाकुबंशी अछ्ट सेही आउ तिस छूख वर्ण में ॥ 
सोरठा 
सो अनन्त भगवन्त, तजि सत्र जग शिव-तिय लई। 
भजत सदा सब संत, आय यहाँ तिष्ठों प्रभो ॥ 
3 हीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्र | अन्नावतरावतर संवोषद। 
3» ही श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्र | भत्र तिए तिछठ ठ ठ5*। 
3०» ही श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्र अन्न मम॒ सन्नचिहितो भव भव वषद | 
अष्टक 
हिमवन-द्रहफो तीर ल्‍्याय मन मोहनो, 
पय समान अतिनिर्मल दीसत सोहनों । 
प्रभु अनन्त युग पाद-सरोज निहारिकरे, 
जजहुँ अठल पद हेत हष उर धारिके ॥ 


कि अननन्‍ | + अप सुत्युरोगविनाशनाय 
< हीं श्रीअनन्तनाथजिनुन्द्राय जन्मजर 
ज्ूँ निवपामीति स्वाहा | 


श्श्र ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 


मलयज पसों मिलाय शुद्ध कपूर ही 
गंध जास ग्रति प्रसरित देश दिश पूरही | 
प्रभु अनंत युग पाद-सरोज निहारिके 
जजहूँ अटल पद हेत हप उर थारि के। 
३» ही श्रीअनन्तनाथजिनन्द्राय भवातापंविनाशनाय चंदन 
निर्बपामीति स्वाहा | 
तंदुल धवल विशाल बढ़े मन भावने, 
उठत छटा छवि तिन अति दीखत पावने ॥प्रभु ०॥ 
७» ही श्रीअनम्तनाथजिनेन्द्राय अक्ञयपद्प्राप्तये अक्षतं लिबे- 
पामीति स्वाहा | 
सुमन मनोहर चंप चमेली देखिये, 
ग्रफुलित कमल गुठावमालतीके लिये ॥ग्रम०॥ 
ह्ठी श्राभनन्तनाथांजननतद्राय कामवबाणविनाशनाय पुष्प 
निवपामीति स्वाहा | 
हरत चुधा अति करत पुष्ठवा मिं्ट ते, 
व्यज्ञन नाना भांति थार भर हुए ते ॥प्रम०॥ 
3“ ही श्रीअनन्तनाथजिनन्द्राय छुधारोगविनाशनाय नवेश्॑ 
निवपामीति रवाहा। 
दीपक ज्योति जगाय गाय गुण नाथके 
निज पर देखन काज ल्याय निज हाथके ||प्रभ०॥ 


$+ हीं श्रीअनन्तनाथजिनन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय द्ाप 
विवपात्रीत साहा । 
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खेझ धृूष मंगाय धूपदहमें भी, 
जास गंघकरें होत सु मतवारे अली ॥प्रभु०॥ 
3० ही श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय अष्कमेंद्‌हनाय धूप निर्वपामीति 
स्वाहा । 
मधुर वर्ण शुभ नाना फल भरि थारमे, 
ल्याय चरण हिंग धरहं बड़े सतकारमें ॥प्रभु०॥ 
४» ही श्रीअनन्तनाथजिनन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये' फछ नि्बेपा- 
मीति स्वाहा | 
पय चंदन वर तंहुल सुमना छृप ले, 
दीप धूप फल अर्थ महा सुख-कूप ले ॥प्रमु०॥ 
३» ही श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय सबसुखप्राप्तये अध्ये निबंपा- 
मीति स्वाहा । 


पंचकल्याणक 


नुप सोध ऊपर हराषे चित अति गाय गुण अमलान, 
पट मास आगे रतन वरपा करत देव महान | 
कातिक वदी एकम कहावत गरभ आये नाथ, 
हम चरण पूजत अर ले मन वचन नाऊं माथ | 


5 के [० अक ्_ ५ ९ 
३ ही श्रीअनन्तनाथजिनन्द्राय कार्तिककृष्णप्रतिपदायां गर्भ- 
कल्याणकरसंयुक्ताय अध्य निर्वेपामीति स्वाहा । 
श्इ 


३५४ ज्ञानपीठ-पूजाब्लि 


शुभ जेठ महिना वदी द्वादशिके दिना जिनराज, 

जन्मत भयो सुख जगतके चढ़ि नाग सहित समाज | 

शचिनाथ आय सुभाव पजा जनम दिनकी कीन 

मैं जजत युगपद अरघसों प्रशु करहु संकट छीन। 

ही श्रीअनन्तनाथ जिनेन्द्राय ज्येष्टकृष्णद्वादश्यां जन्मकल्या 
णकमण्डिताय अध्य' निर्वेपामीति स्वाहा । 

वदि जेठ द्वादश जाय वनमें केश छंचत धीर, 

तजि वाह्याभ्यंतर सकल परिग्रह ध्यान धरत गंभीर । 

मैं दास तुम पद ईह पृजत शुद्ध अरघ. बनाय, 

तह जजत इंद्रादिक सकल शुण गाय चित हरपाय | 

3४ ह्ठी श्रीअनन्तनाथजिलेन्द्राय ज्येप्रकृष्णद्वाद्श्यां तप:कल्याणक- 

प्राप्ताय अध्य' निवेपामीति र्ाहा । 

अम्मावसी वदि चैतकी लहि ज्ञान केवल सार, 

करि नाम साथेक ग्रम अनंत चतुष्ट लहत अपार। 

करुणा-निधान निधान सुख के भव-उदधिके पोत, 

मैं जजत तुम पद-कमल निरमल बढ़त आनंद सोत | 

ह्ठी श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय चनत्रक्ृष्णासावास्याया ज्ञान- 
कल्याणकप्राप्राय अध निर्वेपामीति स्वाहा | 

वृदि पंचदश कहि चेत की करुणा निधान महान, 

सम्मेद परवेत ते जगत गुरु होत भये निर्वान | 
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तहँ देव चतुरनिकाय विधि करे चरण पूजे सार, 
मैं यहाँ पूजत अथ लीन्हे पद-सरोज निहार ॥ 
3 हीं. श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय चेत्रकृष्णासावास्थायां मोक्ष- 
कल्याणकमण्डिताय अघे' निर्वेपामीति स्वाहा । 
जयमाला 

जय जिन अनंत वर गुण महंत, 

तर परम-शान्तिकर दुख न दरे | 
निज कारजकारी जन-हितकारी, 

अधम-उधारी शर्म धरे॥ 
जय जय परमेश्वर कहत बचन फुर, 

रहत सदा सुर पग पकरे। - 
प्रथु॒ करहु निवेरा पातक थेरा, 

भनरंग!ः चेरा नमत खरे॥ 

पद्धंडाछुद 

जय जय अनंत भगवंत संत, 

जग गावत पद-महिमा महंत। 
ते पावत जावत सिद्धराज, 

जाके मारगमे दिवि-समाज | 
प्रश्ु मूरत भय-भंजन विशेष, 

भवि-जन सुख पावत देखि देखि । 


३५६ ज्ञानपीठ-पूज्ञाव्जलि 
रंजन भ्रवि-मीरज-बन-दिनेश) 
निरअंजन अंजन बिल विशेष 0 
घट आवबत जाके तुम दयाढ, 
सो घट घटकी जानत तरिंकार्ल । 
भटकत नहिं जो उंसार माँहि। 
नहिं. अव्कत कोई काज ताहि ॥ 
फूटकंत नि जादी ओर मोह, 
पठकत सो चौपट माँम द्रोह । 
लटकत निंत जाकी ऊेत पताक, 
भटकत मायाजेली . भेंठीक ॥| 
सटकत लखि जाकों रूप मान, 
बच ताके गठकंत सिंग जहान । 
छटकत चहँ मिरदा सुजस गा 


खटकत नहिं धग मथि छविसु तासु ॥ 
तुम धन्य धन्य किरपा-निधान, 

जो करत जानि जन-निज-समान । 
हृह खूबी की पर कहिय जाय, 

जय जय जग-जीवनके सहाय ॥ 
जय जय अपार पारा न बार, 

गुण कंथि हारे जिहय हजार । 
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ए 
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मधि डारो तुम वेरी मनोज, 

बलिहारी जैयत रोज - रोज ॥ 
जय अशरणको तुम शरण एक, 

सब लायक दायक शुभ विवेक । 
जग-नायक मन-भायक सरूप, 

जय नमो नमो आनंद-कृप ॥ 
जय सुख-वारिध वेला निशेष, 

नहिं राखत आरति जानि लेश। 
दुति ऊपर वारो कोटि भाजु, 

प्रभु नासत मिथ्या-तम महानु ॥ 
तुम नाम लेत करुणा-निधान, 

टूटत गाढ़े वन्धन महान | 
पवनाशन पग तल चापि छेत, 

विपम स्थल जाको नित सुखेत ॥ 
ऐराबत सम अति क्रोधवान, 

सनमुख आवबत दंती महान । 
वश होय तिहारे नाम लेत, 

जय जय शुभ अतिशयके निकेत ॥ 
तुम नाम छक्ष जाके निधान, 

नहिं अप्नि करे दग्धायमान। 


श्श्प ज्ञानपीठ-पूजाव्जलि 


पावे ठग बठमारी ने कोय 

इह प्रभता जानत सकल-लोय॥ 
करुणा-कटाक्ष वनि करो हाल, 

जासों हूँ होझ अति निहाल | 
बसु कम विगोऊ निर्मिषमात्र, 

जाऊँ निज-पद तजि सकल्गात्र ॥ 
इह अनंत भगवंत तनी सुंदर जयमाला। 
पढ़े जाने जो कोय होय गुण-गणकी माला ॥ 
सुनत धुनत अति क्रोध वोध पावे सुखकारी | 


जाय पढ़े ते मिलत सिद्धि-तिय जो अति प्यारी ॥ 
३» ही श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय सबसुखप्राप्तये पृर्णाष्य निबपा- 
भीति रवाहा ! 


सोरठा 


हे अनन्त जिनराज, कलुष काट करिये जलद । 
प्रण पृष्य समाज, जो सुख पावे जगत-जन ॥ 


[ उत्याशीर्चादः । पुष्पाब्जलि त्षिपामि ] 


छः 


श्रीशान्तिनाथजिन-पूजा 
[ कविचर बृन्दावनजी ] 
मत्तगयंद छुंद | ( यमकालंकार ) 


या भव-काननमें चतुरानन, पाप-पनानन पेरि हमेरी। 
आतम-जान न मान न ठान न, थान न होन दई सठ मेरी॥ 
ता मद-भानन आपहि हो यह, छान न आन न आनन टेरी ॥ 
आन गही शरनागतको, अब श्रीपतजी पत राखहु मेरी ॥१॥ 


3» हीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्र |! अन्न अवतर अवतर संवोपद | 

3 ही श्रीशोन्तिनाथजिनेन्द्र ' अन्न ति्ठ ति्ठ 5: 5: । 

3» ही श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्र | अन्न सम सन्नचिहितो भव भव 
चपद्‌ । 


छुद जिभगी | अनुग्रयासक | ( मात्रा शे?े जगरण॒वर्जित )। 


हिमगिरि-गत-गंगा धार अमंगां, प्रासक संगा भरे भृंगा 
जर-मरन-सृतंगा नाशि अथंगा, पजि पदंगा सृदुहिंगा॥ 
श्रीशान्ति-जिनेशं, चुत-शक्रशं वृषचक्र शं, चक्रश। 
हनि अरि-चक्रशं, हे गुनधेशं, दयामतेशं, मक्रश ॥१॥ 
ओ हीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जले 
निर्वपामीति स्वाहा । 
वर बावन-चंदन, कदली-नंदन, घन-आनंदन, सहित घसों | 
भव-ताप-निकदंन, ऐरा-नंदन, वंदि अमंदन, चरन बसों ॥ 


३६० ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 


श्रीशान्ति-जिनेशं,  चुत-शक्रेशं, दृष-चक्रेशं, चक्र शं। 
हनि अरि-चक्र शं, हे शुनधेशं, दयामृतेश, मक्र श॑ ॥२॥ 
36 ह्ठी श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्रायथ सवतापावनाशचाय चंदन 
निवपामीति रवाहा | 
हिमकर करि लजत, मलय ससजत, अच्छत जजत, भरि थारी। 
दुख-दारिद-गज़त, सद-पद-सजत, भव-भय-मजत, अतिभारी | 
श्रीशान्ति-जिनेशं, जुत्तशक्र शं, वृषचक्र शं, चक्र शृ। 
हनि अरि-चक्रशं, हे गुनधेशं, दयामृतेश, मक्र श॑ ॥३२॥ 
3 ही श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अक्ञयपदग्प्तये अज्षत नि्े- 
पामांत स्वाहा। 


मंदार सरोज, कदली जोज॑, पुञ्ज भरोज॑, मलयभरं। 
भरि कंचन-थारी, तुम ढिंग धारी, मदन-विदारी, धीर-धरं ॥ 
श्रीशान्ति-जिनेशं, लुत-शक्रशं, वृष-चक्रशं, चक्रेश | 
हनि अर्-चक्र शं, है गुनधेशं, दयागतेशं, मक्रश ॥४8॥ 


ही श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पृष्प 
निवंषासात स्वाहा | 


पकवान नवीने, पावन कीने, पट रस भीने, सुखदाई । 
मन-मोदन-हारे, छुधा विदारे, आगे धारे, शुन गाई॥ 
श्रीशान्ति-जिनेशं, लुत-शक्र शं, वृष-चक्रर्श, चक्रशं। 
हनि अस्चक्र शं, हे शुनधेशं, दयामतेशं, मक्रेशं ॥५॥ 

3» ही श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय क्ुधारोगविनाशनाय नवेय 
निवेपासीति रवाहा । 
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तुम ज्ञान ग्रकाशे, श्रम-तम नाश, ज्ेय विकाशे, सुखरासे । 
दीपक उजियारा, यांतें धारा, मोह निवारा, निज भासे ॥ 
श्रीशान्ति-जिनेशं, छुत-शक्र शं, इप-चक्र शं, चक्र शं । 
हनि अरि-चक्र शं, हे गुनपेशं, दयामृतेशं, मक्र शं ॥६॥ 
ह्ठी श्रीशान्तिनाथजिन नट्राय मोहान्धकारविनाशनाय दाप 
निवेपासात स्वाहा ! 
चन्दन करप्रं, करे वर चूरं, पावक भूरं। माहि जुर॑ं 
तसु धूम उड़ावे, नाचत आधचे, अलि गुंजाबैं, मधुर-सुरं॥ 
श्रीशान्ति-जिनेशं, चुत-शुक्रेशं, वृष-चक्रशं चक्रेशं | 
हनि अरि-चक्र शं, हे गुनधेशं दयामतेशं, मक्र शं ॥७॥ 
$० ही श्रीशान्तिनाथजिनन्द्राय अष्टकमंदहनाय धप॑ निवपा- 
मीति स्वाहा | 
वादाम खजूर, दाड़िम पर, निंवुक भूरं, ले आयो | 
तासों पद जजों, शिवफल सज्ञों, निज-रस-रज्ों, उमगायो।। 
श्रीशान्ति-जिनेशं, चुत-शक्र शं, वृष-चक्र श॑ चक्र शे। 
हनि अरि-चक्रेशं, हे गुनधेशं, दयामृतेश, मक्र शं |८॥ 
ही श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय सोक्षफलग्राप्तये फल निबपा- 
मीति स्वाहा | 
वसु द्रव्य सेंवारी, तुम ढिंग धारी, आनंदकारी, ध्ग-प्यारी | 
तुम हो भवतारी, करुना-धारी, याते थारी, शरनारी॥ 
श्रीशान्ति-जिनेशं, लुत-शुक्रेश घृप-चक्र शं, _ चक्र शं | 
हनि अरि-चक्र शं, हे गरुनधेश, दयामतेश, मक्र श ॥६॥ 


3 ही श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अनध्यपद्प्राप्तये अघे निवपा 
मीति स्वाहा | 


श्र ब्ञानपीठ-पूजाझलि 


पंचकल्याणक 
छुदरी तथा द्रतविलम्बित छंद 
असित सातय भादव जानिये, गरम-मंगल ता दिन मानिये | 
सचि क्ियो जननी-पद चचनं, हम करें इत ये पद अचन ॥ 
5» ही भाद्रपदक्षष्णसप्रम्यां गर्समड्जलमण्डिताय श्रीशान्ति- 
नाथजिनेन्द्राय अरे निर्वपाभीति स्वाहा । न 
जनम जेठ चतुदंशि श्याम है, सकल इन्द्र सु आगत धाम है। 
गजपुरे गजसाजि सब तवे, गिरि जजे इत मैं जजि हों अबे ॥ 
3» ह्वी ज्येप्करष्णचतुदश्यां जन्मसब्नलप्राप्ताय श्रीशान्तिनाथ- 
जिनेन्द्राय अध निर्वपामीति स्वाहा । 
भव शरीर मुभोग असार हैं, इमि विचार तबे तप धार हैं । 
अ्रमर चोदश जेठ सुहावनी, धरभ-हेत जजों गुन-पावनी ॥ 
३» ही ज्येप्टकृष्णचतुदश्यां निष्कमणमहोत्सवमण्डिताय श्री- 
शान्तिनाथजिनेन्द्राय अघे निबपामीति स्वाहा । 
शुकल पौष दरें सुख-राश है, परम केवल-ब्ञान प्रकाश है । 
भव-समुद्र-उधारन देवकी, हम करें नित मंगल सेवकी ॥४॥ 
3* ही पीपशुक्दशम्यां केवलज्ञानप्राप्ताय श्रीशान्तिनाथजिने- 
न्द्राय अघ निबपामीति स्वाहा ! 
असित चोदश जेठ हने अरी, गिरि समेदथकी शिव-ती वरी | 
सकल-इन्द्र जजें तित आइकें, हम जजें इत मस्तक नाइके ॥ 
.. . 5 ही व्येप्क्षष्णचतुदश्यां मोक्षमज्नलप्राप्ताय श्रीशान्तिनाथ- 
जिनन्द्राय अधे निबंपामीति स्वाहा ! 
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जयमाला 
छुद रथोद्धता, चन्द्रवर्त वर्ण 20--लाटाइग्रात 


शान्ति शान्ति-गुन-मंडिते सदा, जाहि ध्यावत सुपंडिते सदा । 
मैं तिन्‍्हें भगत-मंडिते सदा, पजि हों कलुप-हंडिते सदा ॥ 
मोज्ष-हेत तुम ही दयाल हो, हे जिनेश गुन-रत्न-माल हो | 
मैं अबे सुगुन-दाम ही घरों, ध्यावत तुरित युक्ति-ती वरों ॥ 
छुंद पद्धरी 
जय शान्तिनाथ चिद्रपराज, भव-सागरमे अद्भृत जहाज | 
तुम तजि सरवारथसिद्ध थान, सरवारथ-जुत गजपुर महान ॥ 
तित जनम लियो आनंद धार, हरि ततछिन आयो राज-द्वार । 
इंद्रानगी जाय प्रसृत-थान, तुमको करमे छे हरप मान॥ 
हरि गोद देय सो मोद धार, सिर चमर अमर ढारत अपार | 
गिरिराज जाय तित शिला पांड, तापे थाप्यौ अभिषेक मांड॥ 
तित पंचम उदधितनों सु वार, सुरकर कर करि ल्याये उदार। 
तब इंद्र सहस-कर करि अनंद, तुम सिर-धारा ढारी सुनंद ॥ 
अघ घधघ घघघपघ धुनि होत घोर, ममभभभस घधधध कलश शोर 
इस दम दस दस वाजत मृदंग, कन नन नन नन नन नू पुरंग॥ 
तननन नन नन नन_तनन तान, घन नन नन घंटा करत ध्वान। 
ताभे थेह येह थेह् थेह सुचाल, जुत नाचत नावत तुमाहिं भाल॥ 


रु 
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चट चट चट अठपठ नटत नाठ, झट झट झट हट नट शूट विराद | 
इमि नाचत राचत भगत रंग, सुर लेत तहाँ आनंद संग ॥ 
इत्यादि अतुल मंगल सुठाट, तित वन्यो जहाँ सुरमिरि विराट । 
पुनि करि नियोग पितु, सदन आय,हरि सौंप्यो तुम तित इड्ध थाय 
पुनि राजमाहिं लहि चक्र-रत्र, भोग्यो छ खंड करि धरम जत्न 
पुनितप धरि केवल-ऋद्धि पाय, भवि जीवनकों शिव-मग वताय 
शिव-पुर पहुँचे तुम हे जिनेश, गुन-संडित अतुल अनंत भेप । 
मैं ध्यावतु हों नित शीश नाय, हमरी भव-बाधा हरि जिनाय ॥ 
सेवक अपनों निज जान जान, करना करि भौ-मय भान भान | 
यह विधन-मूल-तरुखंड खंड, चित-चिन्तित-आनेद्मंड मंड ॥ 
पचा छुद्‌ 
श्रीशान्ति महंता, शिव-तिय-कंता, सुगुन अनंता, भगवंता । 
भव-अ्रमन हनंता, सौझुय अनंता, दातारं, तारन-बंता ॥१॥ 
छुंद रूपक सववेया 
शांतिनाथ-जिनके पद-पंकज, जो भवि पूजै मन वच काय, 
जनम जनमक पातक ताके, ततछिन तजिके जाय पलाय ॥ 
भनवंदित सुख पावे सो नर, वांचें भगति-भाव अति लाय | 
तातें इन्दावन' नित बंदे, जातें शिवपुर-राज कराय ॥१॥ 
[ इत्याशीवोदः पुष्पांजलि क्षिपामि | ] 


्ि 


[8 


श्रीनेमिनाथजिन-पूजा 
[ कविवर मनरंगछालजी ] 


शुभ नगर द्वारावती राजत सम्ुद्विजय प्रज्ञापती 
तसु गेह देवी शिवा ताके नेमिचंद भय्रे जती। 
तन श्याम वष॑ हजार आवल धनुप दशके शोभित॑, 
यदुवंश-कुलमणि शृंख-लक्षण धरयों तजि अपराजितम । 


समुद्विजयके लाड़ले, पशुव॒ छुड़ावनहार | 
रजमति रानी त्यागिके, जाय चंढे गिरनार॥ 
तहें शुभ आतम-ध्यान धारि, पायो केवलज्ञान । 
शिवदेवीके नंदवर, इहॉँ विराजो आन॥ 


3» ही श्रीनमिनाथजिन नद्र ! अन्रावतरावत्तर स्वोपद | 
5» ही श्रीनमिनाथजिनम्द्र | अत्र तिप्ठ तिछ्ठ ठ 5: । 
उंही श्रीनमिताथजिनेन्द्र | अन्न सम सन्निहितो भव भव वपद्‌ 


शुभ कुंभ कंचनके जड़ित सुख कलश आकृतिको किये, 
भरवाय तिन मधि अमल पय पय-सम मधुर शुचिता लिये | 
श्री नेमिचंद जिनेंद्र+। चरणारविंद निहारिके, 
करि चित्त-चातक चतुर चचित जजत हूँ हित धारिके। 
3० हीं श्रीनेमिनाथजिनन्द्राथ जन्मजरामृत्युरोगविनाशनाथ » 


जर्ूं निर्वेपामीति स्वाहा। ६ 
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ले श्वेत चन्दन कृष्ण अगर कपूर वासित शीतल, 
तसु गंध वस मधुपावल्ली मदमच नृत्यत केकलं | 
श्री नेमियंद जिनेंद्रके चरणारविद निहारिके, 
करि चित-चातक चतुर चर्चित जजत हूँ हित धारिके | 
3» ही श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दन॑ 
निरबेपामीति स्वाहा ! 
नहिं खंड एको सब अखंडित ल्याय अक्षत पावने, 
दिशिविदिशि जिनकी महक करि महके लगे मनभावने।भ्री नेमि ० 
$ ही भ्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अक्ञयपद्म्राप्तयें अक्षतं निबपा- 
भीति स्वाहा । 
मनहरन वर्ण विशाल फूले कमल ढुन्द शुलाबके, 
केतकी चम्पा चारु मरुवा पुष्प आब सुताव के | श्रीनेमि० 
डा ह्ढी श्रीनमिनाथजिनन्द्राय कासवाणावनाशनाय पुष्प 
तिवंपासीत स्वाहा । 
पक्कान्न पूरित गाय घृत सों मधुर भेषा वासित॑, 
गोक्दीर मिश्रित थार भरे भरि छ्ुधा पीर विनाशित॑ | श्रीनेमि ० 


३» छो श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय छ्ुधारोगविनाशनाय नेवेय॑ 
निवपामीति स्वाहा | 


कंचन कटोरी मॉहिं बाती बारि के घनसार की, 

प्रभु पास धारत मिलत मंग भव उदधिके उस पारकी | श्रीनेमि ० 
ख्# ह्ढी आंनामनाथाजनन्द्राय भोहान्धकारविनाशनाय दाप 

निवपासाति स्वाहा | 
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अति ज्वलत ज्वाला मांहिं खेवत धूप धृम्र-सुहावनी, 
वश गंध भौंरा पुंज तापर करत रव सुख वासिनी । श्रीनेमि ० 
३» ही श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अष्टकमंद्हनाय धूप॑ निरबेपामीति 
स्वाहा | 
फल आम्रदाडिम वर कपित्था लांगली अरु गोस्तनी, 
खरबूज पिस्ता देवकुसुमा नवरू पुंगी पावनी | श्रीनेमि० 
$+ ही श्रीनेमिनाथजिनन्द्राय सोक्षफलप्राप्तये फर्ल॑ निवेपा- 
मीति स्वाहा । 
५ नेवेदय + 
जल गंध अक्षुत चारु पुष्प नवेद्य दीप प्रभाकर, 
८ 0 + ने ८ 
वर धूप फल करि अथ सुन्दर नाथ आगे ले धरं। श्रीनेमि० 
3० हीं श्रीनेमिनाथजिनन्द्राय सबसुखप्राप्तये अध्य' निरबपा- 
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मीति स्वाहा । 


पंचकल्याणक 
छन्द मालिनी 


काततिक मास सुद्दी छठिके दिन श्रीजिन नेमिप्रभू सुखकारी । 
गम रहे यदुवंश प्रकाशक भासत भाचु समान सम्हारी | 
मात शिवा हरपी मनमें जनु आज ग्रद्नति जनी महतारी । 
सो दिन आज विचार यहां हम पृजत अघ संजोयक भारी | 

3 हीं कार्तिकशुक्तापप्यां गर्भभड्जछ्मण्डिताय श्रीनेमिनाथ- 
जिनेन्द्राय अध्य' निवपासीति स्वाहा । 


3६८ ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 


[2०] 


श्रावणकी शुक्ठा छठिके दिन जन्मत पातक दूर पढाने | 
जानि सुरेश गयो विधि पूषक मात परे जहँ आनंद ठाने । 
जाय शी धरि बालक दूसर लेय जिनेश्वर होत रबाने | 
जन्माभिपेक कियों उनने हम अथे चढ़ावत आनंद माने । 

ऊड्डी श्रावणशुक्कापष्स्यां जन्ममहोत्सवप्राप्ताय श्रीनमिनाथ- 


जिनेन्द्राय अध्य निर्वेपामीति स्वाहा । 
सांज चले यदवंश[शरोमाण व्याहन काज निशान बजाय | 


8 कक कक 


देखि पश दुखिया विललात कहो ग्रश्ञु ये किंहि काज घिराय्रे । 


सारथिके मुखत॑ सुनि बांत उदास भये पशुआन छुड़ागे | 

योग घरवो छठि श्रावणकी शुकला दिन जानिके अथ चढ़ाये । 
$ हीं. श्रावणशुक्कापष्ठ्यां तपोमज्गलभूपिताय श्रीनेमिनाथ- 

जिनन्द्राय अध' निवपामीति स्वाहा । 

लेकर योग रहे दिन छप्पनलों छम्नस्थ प्रभू शिव-गामी | 

क्वार सुदी परिवा के दिना चव घातिय घातत अन्तर्यामी । 

कवलज्ञान लहो भगवान दिवाकर मान भये जिन स्वामी | 


सो दिन आप चितारि यहां हम अघे चढ़ावत हैं जिननामी | 
3०» ही आशिवनशुक्लाप्रतिपदायां ज्ञानकल्याणकृप्राप्ताय 


श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अध्ये निबेपामीति स्वाहा । 

मास अपाढ़ सुदी सतमी गिरिनार पहारतें कीन्ह पयाना | 

जाय बसे शिव मंदिर मॉक अनन्त जहाँ सुखको नहिं माना | 

जानत मोज्ष-कल्यान तबे शचिनाथ समेत सबे गिरवाना | 

पूजि यथा विधिगेघर सो हम पूजत अघे लिये तजि माना | 
४ ही आपादशुक्तासप्तस्थां मोक्षमड्डलप्राप्ताय श्रीनेमिनाथ- 

जिनन्द्राय अध्य निवपाम्रात्ति स्वाहा । 


ज्ञानपीठनपूजाब्जलि ३६६ 


जयमाला 


छन्द काव्य 


जय यादव वर वंशतने श्रद्भार विश्वयति। 
जय पुरुषोत्तम कमल-नयन ग्रभु देत सुगति गति। ' 
जय अनमित-बर-ज्ञान धरत वैकुण्-विहारी | 
जय मिथ्या-तम-तिमिर-हरन-सरज हितकारी । 


आटक छुन्द 


जय नेमि सदा गशुण-वास नमो, 

जय पूरहु मो मन आश नमो । 
जय दीन-हितो मम दीनपनों, 

करि दूरि प्रभू पद दे अपनो॥ 
जय कालिम लोकतनी सगरी। 

तसु नाशनकों तुम मेघ-झरी ॥ जय दीन० 
जय काठ-जूकोदर-नाशक हो। 

मत जैन महान प्रकाशक हो ।| जय दीन ० 
घन श्याम जिसा तन श्याम लहो | 

घन-नाद वरोबरि नाद लहों || जय दीन० 
जय लोक-प्तामह लोक दही। 

पितु मात घरें कुल-चन्द सही || जय दीन० 


बट 


३७० 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि 


तुम सोचत सोच ने होत कंदा | 
जय पूरित आनंद-जाल सदा ॥ 
जय दीन-हिंतो मर दीनपनों, 
करे दूरि प्रभू पद दे अपनो ॥ 
जय ज्ञान रतन्न तनी लिति हो। 
तुम राखत दासनकी मिति हो ॥ जय दीन० 
जय नाशत हो भव-आमरिका | 
तुम खोलि दई शिवपामरिका || जय दीन० 
तुम देखत पाप-पहार बिले। 
तुम देखत सजन-कंज खिले || जय दीन० 
तुम छोकतने शुभ-भ्रूषण हो। 
जिनराज ध्दा गत-दूषण हो ॥जय दीन० 
तुम नाम-जहाज चढ़े नर जे। 
तिनि पार भये सुख-भाजन जे | जय दीन० 
इंसमायुथमारन हार भले | 
बसु कम॑ महान कठोर दले || जय दीन० 
तुमसे तुम ही नहिं दूसर को। 
सब छांड़ि ममत्त दयापर को ॥ जय दीन० 
तुम पादतनी रज शीस परे। 
जन सो शिव-कामिनी जाय वरे || जय दीन० 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि ३७१ 


* ग्रभ॒नेमि-निशाप निसाप करो। 
मनरंग॑तनी भव पीर हरो॥ 
जय दीन-हितो मम दीनपनो । 
करि दूर प्रभू पद दें अपनो॥ 
यह शिवानन्द प्रभ नेमिचन्द्रकी गुण-नगर्भित जयमाल | 
जो पढ़ें पहाय मन बच तनसों निज दर से दर हाल। 
पातक सव चूरे आनंद पूरे नासे यमकी चाल। 
पूरन पद होई लखे न कोई भापत 'मनरंगलाल' । 
ञा ह्ठीं आनासनाथाजनन्द्राय पणाव्य _नर्वेपासोति स्वाहा । 
समुदविजयके नंद, नेमिचंद करुणायतन | 
तोरि देठ जग फंद, जो स्वच्छन्द बरते भविक ॥ 
[ ब्त्याशीर्वाद' । पुप्पाज्जलि ज्षिपामि ] 
कि 


श्रीपाश्वेनाथजिन-पूजा 
[ कावेबर वखतावरजी ] 
वर स्वर्ग प्राणतकों घिहाय सुमात वामा-सुत भये। 
अश्वसेनफे पाश्ये जिनेश्र चरण तिनके सुर नये॥ 
नो हाथ उन्नत तन विराजै उरग-लक्षण अति रसे। 


थापूं तुम्हं जिन आय तिष्ठीो कम मेरे सब नस ॥ 
हीं श्रीपाश्वनाथजिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संबोपट | 
## हीं श्रीपाशवनाथजिनन्द्र अन्न तिप्ठ तिष्ठ 5: 5: | 


न बी 


# हीं श्रीपाश्वेनाथजिनन्द्र अन्न मम॒ सब्निहितो भव सच बपद्‌ | 


३७२ ज्ञानपीठ-पूजाञलि 
चामर छुन्द्‌ 
ज्ञीर सोमके समान अंबु-सार लाइये, 
हेम-पात्र धारके सु आपको चढ़ाइये । 
पाध्च नाथदेव सेव आपकी करू सदा, 
दीजिये निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ॥ 
3० ही श्रीपाश्वनाथजिनन्द्राय गर्भजन्मतपोज्ञाननिवाणपंच- 
कल्याणकप्राप्ताय जरं निवपामीति रवाहा । 
चंदनादि केसरादि खच्छ गंध लीजिये, 
आप चने चच मोह-तापको हनीजिये | पाश्व ० ॥ 
३० हो श्रीपाश्वनाथजिनन्द्राय गर्भजन्मतपोज्ञाननिर्वाणपंच- 
कल्याणकमग्राप्ताय चदनं निर्वेपामीति स्वाहा । 
फेन चंदके समाव अक्षतत मेँगायके, 
पादके समीप सार पूजकों रचायके | पाथ्व ०॥ 
ढं हीं श्रीपाश्वेनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपोक्षाननिर्वाणपंच- 
कल्याणकप्राप्ताय अक्ष॒तं निवपासीति रवाहा । 
केवडा गुलाथ और केतकी चुनाइये, 
धार चर्णफे समीप कामको नशाहयें | पाथ ० ॥ 


3» हीं श्रीपाश्वनाथजिनन्द्राय गसजन्मतपोन्नाननिवोणपंच- 
कल्याणकप्राप्ताय पुष्पं निवपामीति स्वाहा । 


ज्ञानपीठ-पूजाझ्ञलि ३७३ 


& घेवरादि वावरादि मिष्ट  सर्पिमें सन, 
आप चण अच ते ल्ुधादि-रोगकों हन॑। पाश्व थे 


* ही श्रीपाश्वनाथजिनन्द्राय गर्भेजन्मतपोन्नाननिवोणपंच- 
कल्याणकम्राप्ताय नवेयं निवेषामीति स्वाहा | 


लाय रत्न-दीपको सनेह-पूरके भछू, 

वातिका कपूर बार मोह-ध्यांतको हरूं। पाश्व ०॥ 

३ ही श्रीपाश्वनाथजिनेस्द्राय गर्भजन्मतपोज्ञाननिवोणपंच- 
कल्याणकम्राप्ताय दीप॑ निबेपामीति स्वाहा । 

धूप गंध लेयक सु अग्नि संग जारिये, 

तास पूषक रु संग के अ्ट वारिये । पाश्व ०॥ 


$ हीं श्रीपाश्वेनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपोज्नाननिवोणपंच- 
कल्याणकम्राप्ताय धूप॑ निवपामीति स्वाहा । 


खारकादि चिमंटादि रत्न-थारमें भरूं, 

हप॑ धारक जज सुमोत्त सौरूयकों बरूं। पाश्व ०॥ 

3० ही श्रोपाश्वेनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपोन्नाननिवोणपंच- 
कल्याणकप्राप्ताय फर्ल॑ निवेपासीति स्वाहा । 

नीर गंध अक्षतं सुपुष्षप चारु लीजिये, 

दीप धूप श्रीफ़लादि अघे त॑ जजीजिये | पाश्व० ॥ 


3» ही श्रीपाश्वेनाथजिनस्ट्राय गर्भ जन्मतपोन्नाननिवोणपंच- 
कल्याणकमप्राप्ताय अधे निवपामीति गवाह । 


३७४ ज्ञानपीठ-पूजाब्ललि 


पंच-कल्याणक 


शुभ ग्राणत खर्ग विहाये, वामा माता उर आगे। 

वैशासतनी हुत कारी। हम पूर्ण विष्म-निवारों॥ 
# ही श्रीपाश्वनाथंजिनेन्द्राय वैशाखक्ृष्णद्वितीयायां गर्भ- 

कल्याणकम्राप्ताय अधे निर्वपामीति ख्ाहा | 

जन्मे प्रिभृवन-सुखदाता, कटिकादशि पौष विख्याता। 

स्थामा-तन अद्भत राजे, रवि-कोटिकतेज सु लाजे॥ 
ही श्रीपाशवेनाथजिनेन्द्राय पौषकृष्णेकादश्यां जन्मकल्याणक- 

प्राप्ताय अघ निर्बपामीति खाहा । 

कलि पोष इकादशि आई, तब बारह भावना भाई | 

अपने कर लौंच सुक्ीना, हम पूर्ज चने जजीना॥ 
ही श्रीपाश्बनाथजिनेन्द्राय पौपकषष्णकादश्यां तप/कल्याणक- 

प्राप्ताय अधे निबपामीति स्वाहा । 

वह कमठ जीव दुखकारी, उपस्ग फियो अतिभारी | 

प्रभु केवरज्ञान उपाया, अहि चेत चौथ दिन गाया॥ 
४ ही ्रीपाश्बंनाथजिनेन्द्राय चैत्रकृष्णचतुर्थ्या ज्ञानकल्याणक- 

प्राप्ताय अधे निवपाम्रीति खाहा | 

[ िब कप ते [कम 

सित सावन साते आई, शिवननार तब जिन पाई। 

सम्मेदाचल हरि माना, हम पूज्जे मोह्नकत्याना॥ 


ड“्ड्ठी श्रीपारबेनाथजिनेद्धाय श्रावणशुक्ल्सप्रम्यां मोज्ञकल्याणक- 
प्राप्ताय अधे निवपामीति स्वाहा | 


हि] 


न्ञानपीठ-पूजाझ्लि हि 


जयमाला 
पारसनाथ जिनंदतने वच पानभखी जरते सुन पाये, 
करो सरधान लहो पद आन भये पत्मावति-शेष कहाये। 
नाम प्रताप ठरे संताप सुभव्यनकों शिव-शूर्म दिखाये, 
हो विश्वसेनके नंद मे शुण गावत हैं तुमरे हरषाये | 
केकी-कंठ समान छवि, व्‌ उत्ंग नव हाथ । 
लक्षण उरग निहार पग, बंदूँ पारसनाथ॥ 
मोतियदाम छुन्द 
रची नगरी पद मास अगार, बने वहु गोपुर शोभ अपार | 
सु कोटतनी रचना छवि देत, कगूंरनपे लहके बहु केत ॥१॥ 
वनारसकी रचना जु अपार, करी या भांत धनेश तैयार, 
तहां विश्वसेन नरेंद्र उदार, करें सुख वाम सु दे पटनार॥ 
तजों तुम आणत नास विमान, भये तिनके घर नंदुन आन | 
तय पुर इन्द्र नियोगनि आय, गिरीदर करी विध न्होन सु जाय॑। 
पिता घर सौंप गये निज धाम, कुबेर करे बसु जाम जु काम । 
वर्ध जिन दूज मयंक समान, रमें बहु बालक निजेर आन ॥ 
भये जब अट्टम चर्ष कुमार, धरे अणुत्रत महा सुखकार । 
पिता जब आन करी अरदास, करो तुम व्याह वरो मम आस ॥ 
करो तब नाहिं रहे जगचंद, किए तुम काम कपायक मंद । 
चढ़े गजराज छुमारन संग, सु देखत. गंगतनी खझुतरंग ॥ 


३७६ ज्ञानपीठ-पूजाझलि 


लख्यो इकरंक करेतप घोर, चहूँ दिस अग्नि बले अतिजोर | / 
कहे जिननाथ अरे सुन आत, करे बहु जीवदनी मत घात।॥ 
भयो तब कोप कहे कित जीव, जे तव नाग दिखाय सजीव | 
लख्यो यह कारण भावन भाय, नये दिव-अक्य-ऋषी सब आय || 
तबे मुर चार प्रकार नियोग, धरी शिविका निज-कंध मनोग | 
करो वन माँहिं निवास जिनंद, धरेश्रत चारित आनंद-कंद ॥ 
गहे तहाँ अश्मके उपवास, गये धनदत्ततनें जु अवास | 
दियो पयदान महा सुखकार, भई पण वृष्टि तहाँ तिह बार ॥ 
गये फिरकाननरमाँहिं दयारु, धरो तुम योग सबै अध टाल । 
तबे वह धूम्त सुकेत अयान, भयो कमठाचरकों सुर आन ॥ 
करे नम गौन लखे तुम धीर, ज्‌ पूरव पैर विचार गहीर | 
करो उपसर्ग भयानक घोर, चली बहु तीज्षण पवन भकोर ॥ 
रहो दशहूँ दिशमें तम छाय, लगी बहु अग्नि लखी नहीं जाय। 
स्‌ रुंडनके घिन मुण्ड दिखाय, पड़े जल मूसल धार अथाय ॥ 
तब पद्मावति कत धन्नंद, नये युग आय तहाँ जिनचंद। 
भगो तब रंक सु देखत हाल, लहों तथ केबढ ज्ञानविशाल॥ 
द्यो उपदेश महाहितकार, सुभव्यन बोधि सम्सेद पथार | 
उ सुवणभद्र ज्‌ कूट प्रसिद्ध, वरी शिवनारि लही बसु ऋद्ध।॥ 
जज तुम चर्ण दोऊ कर जोर,प्रभू रखिये अब ही मम ओर | 
कहें 'बंखतावर रह! बनाय, जिनेश हमें भव-पार छगाय | 


॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाञ्ञलि *इे७७ 


फ्त्ा 
जय पारस-देव, सुर-कृत सेव, वंदित चरण सुनागपती | 
करुणाके धारी, पर-उपकारी, शिव-सुखकारी कम हती। 
हीं श्रीपाश्वनाथजिनेन्द्राय गसजन्मतपोज्नाननिवोणपंच- 
कल्याणकप्राप्ताय महाध्य निर्वपासीति स्वाहा । 
जो पूजै मन छाय, भव्य पारस प्रश्चु नित ही | 
ताके हुख सब जॉय, भीति व्यापै नहिं कित ही ॥ 
सुख-सम्पति अधिकाय, पृत्र-मित्रादिक सारे । 
अनुक्रम सो शिव लहे, 'रतन' इम कहें पुकारे ॥ 
[ इति आशीर्वादः। पुप्पाज्जलि क्षिपामि ] 
चबि 
श्रीवर्दमानजिन-पूजा 
[ कविवर बृन्दावनजी ] 
मतज्गयद 
श्रीमत वीर हर भव-पीर, भरे सुख-सीर अनाकुलताई 
कहारे-अक अरोकरंदंक, नये हरि-पंकति-मौलि सुआई। 
में तुमको इत थापतु हों प्रभ, भक्ति-समेत हिये हरपाई 
हे करणा-धन-धारक देव, इहां अब तिष्टहु शीघ्रहि आई॥ 
उ* हो श्रीवद्धमानजिसेन्द्र | अन्न अवतर अवतर संबोपट। 


5 हीं श्रीवद्धमानजिनेन्द्र | अन्न तिष्ठ तिए्ठ 5: 5'। 
3“ हीं श्रीवद्धमानजिनेन्द्र ! अन्न सस सन्निहितो सव भच वपद्‌ । 


श्ष्प ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 
छुद अष्टपदी 
बीरोदधिसम शुचि नीर, कंचन-भृंग भरों, 
बज रो 
प्रभ वेग हरो भव-पीर, यातें धार करों। 


भ्रीवीर महा अतिवीर सनन्‍्मति नायक हो, 
जय वद्धमान गुण-घीर सनन्‍्मति-दायक हो ॥१॥ 


(# ही श्रीमहावीरजितेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जर्ू ' 
निवेपामीति स्वाहा | 


मलयागिर-चंदन सार, केशर-संग घसों। 

प्रभु भव-आताप निवार, पूजत हिय हुलसों ॥भ्रीवीर ०॥ 
3 ही श्रीमहाबीरजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदन 

निवपामीति स्वाहा । 


तंदुल सित शशि-सम, शुद्ध, ढीनों थार भरी | 

तसु पुज्ञ घरों अविरुद्र, पावों शिव-नगरी ॥भ्रीवीर ० 
३* हीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय अक्षतं नि्वेपामीति स्वाहा | 

सुरतरुके सुमन समेत, सुमन सुमन प्यारे । 

सो मनमथ-मंजन-हेत, पू्जों पद थारे ॥श्रीबीर०। 


|,” ही श्रीमहाबीरजिनेद्राय कामवाणविध्वंसनाय पृर्ष्ष 
निवपामीति स्वाहा | 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि ३७६ 


रस-रज़त सञ्ञत स्य, मज़त थार भरो। 

पद्‌ जज़त रजत अब, भजत भूख-अरी ॥भ्रीवीर ०॥ 
उं॥ ही श्रीमहावीरजिनेन्द्राय क्लुधारोगविनाशनाय नेवेयं 

निर्वेपामीति स्वाहा |. 

तम-खंडित मंडित-नेह, दीपक जोवत हों। 

तुम पदतर है सुख-गेह, अ्रम-तम खोबत हों ॥श्रीवीर ०॥ 
४» ही श्रीमहावीरजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीप॑ 

निरवेपामीति स्वाहा । 

हरिचन्दन अगर कपूर, चूर सुगन्ध करा। 

[प ठोँ 0 

तुम पदतर खेबत भूरि, आठों कर्म जरा ॥भ्रीवीर०॥ 
७» ही श्रीमहावीरजिनेन्द्राय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूप निवे- 

पामीति स्वाहा । 

ऋतु-फल कल-बजित ढाय, फंचन-थार भरा | 

शिव-फल-हित है जिनराय, तुम ढिग मेट घरा ॥श्रीवीर ०॥ 
३० ही श्रीमहावीरजिनेन्द्राय मोज्षफलप्राप्तये फल निर्वेपामीति 

स्वाहा | 

जलू-फल वसु सजि हिम-थार, तन-मन-मोद धरों। 

गुण गाऊं भव-दधि तार, पूजत पाप हरों ॥श्रीवीर ०॥ 
3“ह्ली श्रीवद्धमानजिनन्द्राय अनध्यपद्प्राप्तये अध्य निवेपामीति 

स्वाहा | 


इ८० ज्ञानपीठ-पूजाअि 


पंचकल्याणक 


राग टयाचालमे 


मोहि राखो हो सरना, श्रीवद्ध मान जिनरायजी, मोहि राखो 
गरभ साढ़ सित छट्ट लियो थिति, त्रिशला उर अथ-हरना । 
सुर सुरपति तित सेव करो नित, में पूजों मव-तरना | मोहि रा५। 
_# हीं आपादशुक्लपष्टयां गर्समंगलसंडिताय श्रीमहावीर- 
जिनन्द्राय अध्यं निवपामीति स्वाहा | 
जनम चेत सित तेरसके दिन, कुंडलपुर कन-वरना। 
सुरमिरि सुरणुरु पूज रचायो, में पूजों भव-हरना ॥मोहि रा०॥ 
पक ही चैत्रशुक्लत्रयोदश्यां जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीमहावीर- 
जिनेन्द्राय अध' निवपामीति स्वाहा ! 
मंगसिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आचरना | 
लृप-कुमार घर पारन कीनो, में पूर्जों तुम चरना ॥मोहि रा०॥ 
ही मार्गशीपक्षष्णदशस्यां तपोम॑गलमंडिताय श्रीमहावीर- 
जिनेन्द्राय अधे निबंपामीति स्वाहा । 
शुकल दश वेशाख दिवस आरि, धाति-चतुक छय करना | 
कृवल लहि भवि भव-सर तारे, जजों चरन सुख भरना॥मोहि रा ० 


. 3“ हीं वैशाखशुक्लद्शम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय श्रीमहावीर- 
जिनेन्द्राय अधे निरपामीति स्वाहा । 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि ३८१ 


कातिक श्याम अमावस शिव-तिय, पावापुरतें परना । 
गन-फनि-इंद जज तित घहुविधि, मैं पूजों भय-हरना ॥मोहि रा ० 

रे ञ्श्ह्ी कार्तिकृकृष्णामावास्याया मोक्षमज्ञलमण्डिताय श्रीमहा- 
वीराजन-न्द्राय अब ननवपामांत स्वाहा । 

जयमाला 
छ॒द हरियीता 
गनधर असनिधर, चक्रधर, हलूथर गदाधर वरवदा, 
अरु चापधर विद्यासुधर, तिरखलूधर सेवहिं सदा । 
दुख-हरन आनंद-भरन तारन, तरन चरन रसाल हें, 
सुकुमांल गुन-मनिमाल उन्नत, भालकी जयमाल हैं ॥१॥ 
पघपानद्‌ 

जय त्रिशला-नंदन, हरिकृत-बंदन, जगदानंदन, चंदवरं। 

भव-ताप-निकंदन तन कन-मंदन, रहित-सपंदन नयन-धरं॥२॥ 
छुन्द तोटक 

जय केवल-भानु कला-सदनं, भवि-कोक-विकाशन-कंज-ब्न । 
जग-जीत-महारिपु-मोह-हरं, रज ज्ञान-द्गावर चूर-करं ॥ 
गर्भादिक-मंगल-मंडित हो, दुख-दारिदकों नित खंडित हो। 
जगमाहिं तुम्हीं सत-पंडित हो, तुम ही भव-भाव-विहंडित हो ॥ 
हरिवंश-सरोजनकों रवि हो, वलवंत महंत तुम्हीं कवि हो । 
लहि केवल धर्म-प्रकाश कियौ, अवलों सोई मारग राजति यो ॥ 


शेपर ज्ञानपीठ-पूजाबलि 


पुनि आपतने गुनिमाहिं सही, सुर मग्न रहें जितने सब ही। 
तिनकी वनिता गुन॑ गावत हैं, लय माननि सो मत-भावत हैं॥ 
पुनि नाचत रंग उमंग भरी, तुअ भक्तिविष पंग येम धरी। 
मनन भनने कनन॑ झनने, सुर लेत तहाँ तनने तनने ॥ 
घनन घनने घन घंट बजै, दम ध्मर्ं मिरदंग सजे। 
गगनांगन-गर्भगता सुगता, ततता ततता अतता बितता ॥ 
धृगतां धगतां गति बाजत है, सुरताल रसाल जु छाजत हे । 
सनने सनन॑ सनन॑ नभमें, इक रूप अनेक जु धारि भर्में ॥ 
कह नारि सुवीन बजावति हैं, तुमरों जस उजल गावांते है। 
कर-तालबिषे करताल धरं, सुर ताल विशाल जु नाद कर ॥ 
इन आदि अनेक उछाह भरी, सुर भक्ति कर प्रभजी तुमरी | 
तुम ही जग-जीवनिक पितु हो, तुम ही विन कारनत हितु हो। 
तुम ही सब विष्न-विनाशन हो, तुम ही निज आनंद-भासन 

तुम ही चित-चिंतित-दायक हो, जगमाहिं तुम्हीं सब लायक हो |॥ 
तुमरे पन॑ मंगलमाहिं सही, जिय उत्तम पुन्न लिया सब ही। 
हमको तुमरी सरनागत है, तुमरे गुनमें मन पागत है ॥ 
प्रभु मो हिय आप सदा वसिये, जब लो वसु कम नहीं नसिये। 
तब लों तुम ध्यान हिये वरतो, तब लो श्रृत चिंतन चित्त रतो | 
तब ला वत चारित चाहतु हों, तब लो शुभ भाष सु गाहतु हों । 
तब ला सत-संगति नित्त रहो, तव लो मम संजम चित्त गहो॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाअजलि परे 


जब लो नहिं नाश करो अरिको, शिव-नारि बरों समता घरि को। 
यह दो तब लों हमको जिनजी, हम जाचतु हें इतनी सुन जी ॥ 
पतानद 
श्रीवीर-जिनेशा नमित-सुरेशा, नाग-नरेशा भगति भरा। 
वृन्दावन! ध्यावे विधन नशाव, वांछित पाव शर्म-बरा॥ 
ही श्रीवद्धमानाजनन्द्राय महाव निवपामीत स्वाहा । 
श्रीसनमतिक जुगल पद, जो एज धरि ग्रीति। 
वृन्दावन! सो चतुर नर, लहे मुक्ति-नवनीत | 
[ इत्याशीर्बाठः । पुप्पाञ्जलि क्षिपामि ] 


च 


समुच्चयचोबीसी ८५ पूज्‌ 
ममुच्चयचोबीसी-पूजा 
वृषभ अजित संभव अभिनंदन, सुर्मात पदम सुपास जिनराय । 
चंद पुहुप शीतरू श्रियांस नमि, वासुपूज्य पूजित सुरराय ॥ 
विमल अनंत धर्म जस-उज्ब॒ल, शांति कुंथु अर मन्लि मनाय । 
मुनिसुत्रत नमि नेमि पासप्रभ, वद्धेभान पद पुष्प चढ़ाय ॥ 


#रि # ७ 


3“ हैं श्रीक्षपरभादिमहावीरान्तचतुरविशतिजिनसमूह ! अन्र 
अचतर अवतर संवापद | 
हि के ही श्रीवृपभादिवीरान्तचतुर्विशतिजिनसमह । अन्न त्तिप्ठ तिठ 
श्र 
ही श्रीवृषभादिवीरान्तचतुर्विशतिजिनसम्‌ह ! अन्न संस 
सन्निहितो मच सव वपट। 


१८४ ज्ञानपीठ-पूजाब्लि 


मुनि-मन-सम उज्वल नीर, प्रासुक गंध भरा । 
भरि कनक-कंटोरी धीर, दीनी धार धरा॥ 
चौवीसों श्रीजिनचंद, आनद-कंद सही । 
पद जजत हरत भव-फंद, पावत मोद-मही ॥१॥ 
3» ही श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यो जन्ममृत्युविनाशनाय जल निवे- 
पामीति स्वाहा । 
गोशीर कपूर मिलांय, केशर-रंग भरी । 
जिन-चरनन देत चाय, भव-आताप हरी ॥चौवीसों ०॥ 
3» है श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यो भवतापविनाशनाय चन्दन 
निर्वपामीति स्वाहा । 
तंदुल सित सोम-समान, सुंदर अनियारे। 
मुकताफलकी उनमान, पूज धरों प्यारे ॥ चौवीसों ० 
3# ट्ठी श्रीवृपभादिवीरान्तेभ्योउक्षयपदप्राप्रये अत्षतं निर्वपा- 
मीति स्वाहा । 
चर-कंज कंदंव कुरंड, सुमन सुगंध भरे । 
जिन अग्र घरों शुन-मंड, काम-कलंक हरे ॥चौवीसों ०॥ 
3“ ही श्रीवृपभा द्वीरान्तेस्यः कामवाणविध्व॑सनाय पुष्पं निवे- 
पासीति स्वाहा । 
मन-मोहन-मोदक आदि, सुंदर सथ बने । 
रस-पूरित प्रासुक स्वाद, जजत छुधादि हने ॥ चौदीसों ०॥ 


३ 3» ही श्रीवृषभादिवीराम्तेश्यः ज्ुधारोगविनाशनाय नेवेद् 
पासीति साहा । 


जञानपीठ-पूजाझलि श्प५ 


तम-खंडन दीप जगाय, धारों तुम आगे | 
सब तिमिर मोह क्षय जाय, ज्ञान-कला जागे ॥चोवीसों ० 
5 ही श्रीवृषभाविवीरान्तेभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीपं 
निर्वपामीति स्वाहा । 
दश गंध हुताशनमांहि, हे प्रभु खेब॒त हों | 
मिस धूम करम जरि जांहि, तुमपद सेवत हों ॥चौवीसों ० 
३० ही श्रीव्ृपभादिवीरास्तेभ्योड््टकर्मद्‌हनाय धूप निर्वेपामोति 
राहा । 
शुचिपक्क सुरस फल सार, सव ऋतुक ल्यायो। 
देखत द्ग-मनकों प्यार, पूजत सुख पायो ॥चौवीसों ० 
३० हीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फल निबेपामीति 
स्वाह्य । 
जल फल आठों शुचिसार, ताको अथ करों । 
तुमको अरपों भवतार, भव तरि मोच्छ वरों ॥ चौवीसों ० 
हैं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यो अनध्येपद्प्राप्रये अध निर्वेपामीति 
स्वाहा । 


जयमाढला 


श्रीमत तीरथनाथ-पढ, माथ नाय हित हेत । 
गाऊं शुणमाला अब, अजर अमर पढ देंत ॥श॥ 
जय भवतमभंजन जनमनकंजन, रंजन दिनमनि स्वच्छ करा | 
शिवमगपरकाशक अरिगननाशक, चौवीसों जिनराज वरा ॥ 
र्श्‌ 
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पद्धरि छन्द 

जय ऋषभदेव रिपिगन नमंत, जय अजित जीत बसु अरि तुरंत। 
जय संभव भव-मय करत चूर, जय अभिनंदन आनंद-पूर ॥ 
जय सुमति सुमति-दायक दयाल, जय पद्म पत्रदुतितनरसाल । 
जय जय सुपास भवपासनाश, जय चंद चंदतनदु तिप्रकांश ॥ 
जय पृष्यदंत दुतिदंत-सेत, जय शीतल शीतल-गुन-निकेत । 
जय भ्रेयनाथ जुतत-सहसंभुज, जय वासव-पूजित वासुपुज्ञ ॥ 
जय विमल विमल-पद-देनहार, जय जय अनंत शुनगन अपार । 
जय धर्म धर्म शिव-शर्म देत, जय शांति शांति-पुष्टी करेत ॥ 
जय कुंधु कुंध-आदिक रखेय, जय अर जिन वसु अरि छय करेय | 
जय म्लि मन्न हत मोह-मन्न, जय सुनिसुत्रत वरत-शल्न-दन्न ॥ 
जय नमि नित वासव-लुत सपेम, जय नेमनाथ वृप-चक्र-नेम | 
जय पारसनाथ अनाथ-नाथ, जय वड्मान शिव-नगर साथ || 
चौबीस जिनंदा आनेंद-कंदा, पाप-निकंदा सुखकारी। 
तिन पद-जुग-चंदा उदय अमंदा, वासब-बंदा हितकारी॥ 

३» ही श्रीवृपभादिचतुविशतिजिनेभ्यो महाधे निर्वपामीति 
राहा। 

भुक्तिमुक्तिदातार, चौवीसों जिनराजवर | 
तिन पद मन बच धार, जो पूजे सो शिव लहे ॥ 
[ इत्याशीचांदः । पुष्पाज्जलिं ज्षिपामि ] 


[ खण्ड ४ | 


नेमित्तिक पूजा-पाट 


नन्‍्दीश्वरद्वीपपूजा 
[ कविवर चानतरायजी ] 


सरब पर्वमें बड़ो अठाई पख है। 
नंदीश्वर सुर जांहिं लेय वसु दर है॥ 
हमें सकति सो नाहिं इहां करि थापना। 
पूजें जिनग्रह-प्रतिमा है हित आपना॥ 
ऊ ही भ्रीनन्दीश्वरद्वीपे द्विपद्नाशजिनालयस्थजिनप्रतिमासमूह ! 
अन्न अवतर अवतर संवोपद । 
3# ही श्रीनन्दीश्वरद्वीपे द्विपब्नाशव्निनाठयस्थजिनप्रतिमा- 
समह ! अन्न तिप्ठ तिष्ठ 5: 5: । 
35 हीं श्रीनन्दीश्वरद्वपे द्विपद्चाशजिनालयस्थजिनप्रतिमासमह ! 
अन्न मम सन्निहितो भव भव वषद। 
कचन-मणि-मय-मभृंगार, तीरथ-नीर भरा । 
तिहं धार दयी निरवार, जामन मरन जरा ॥ 
नंदीश्र-भीजिन-धोम, बावन पुंज करों । 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद-भाव परों ॥ 
 ,. 3 ही श्रीनन्दीश्वरद्वीपे पूर्पश्चिमोत्तरदक्षिणदिल्ु ह्विपग्ा 


शज्िनाल्यस्थजिनप्रतिमाभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल निबे- 
पामीति स्वाहा | 


ज्ञानपीठ-पूजाञ्जलि श्प६ 


भव-तप-हर शीतल वास, सो चंदन नाहीं | 
प्रभु यह गुन कीजै सांच, आयो तुम ठांही ॥ नंदी० ॥ 
७» हीं श्रीनन्दीश्वरद्वीपे द्विपद्लाशज़िनालयस्थजिनप्रतिमाभ्यो 
भवतापविनाशनाय चन्दन निर्बेपामीति स्वाहा | 
उत्तम अज्ञत जिनराज, पुंञज धरे सोहे। 
सब जीते अक्ष-समाज, तुमसम अरु को हे॥ नंदी० ॥ 


&% हीं श्रीनन्दीश्वरद्पे द्विपद्बाशज्िनालयस्थजिनप्रतिसाम्यो 
* ०८. ए ५ की 
अक्षयपद्प्राप्तये अक्षत्तं निवेपासीति स्वाहा । 


तुम काम विनाशक देव, ध्याऊं फूलनसों। 
लहुँ शील-लच्छमी एवं, छूटों हलनसों॥ नंदी० ॥ 
5 हीं श्रीतन्दीश्वरद्दीपे ह्विपज्लाशल्निनालयस्थजिनप्रतिसाभ्य: 
कासवाणविध्वसनाय पुष्प॑ निरेपामीति स्वाहा । 
नेवज इंद्रिय-बलकार, सो तुमने चूरा। 
चरु तुम ढिग सोहे सार, अचरज है पूरा ॥ नंदी० ॥ 
3» हीं श्रीनन्दीश्वरद्दीप द्विपब्राशज्जिनालयस्थजिनप्रतिमाभ्य: 
ज्ुधा रोगविनाशनाय नेवेय निर्य पामीत्ति स्थाह्या । 
दीपककी ज्योति-प्रकाश, तुम तन मांहिं लसे । 
टूटे करमनकी राश, ज्ञान-कणी दरसे ॥ नंदी० ॥ 


& हीं श्रीनन्दीश्वरद्दीपे हिपब्ाशज्जिनालयस्थजिनप्रतिमाभ्यो 
मोहान्धकारविनाशनाय दीप॑ लिवेपासीति स्वाहा । 
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कृष्णागर-पूप-सुवास, दश-दिशि नारि बरे । 
अति हरष-भाव परकाश, मानों नृत्य करे ॥ नंदी० ॥ 
ही श्रीनन्दीश्वरद्वीपे ट्विपद्लाशज्िनाल्‍यस्थजिनप्रतिमाभ्यो 

अष्टकर्मदहनाय धूप॑ निर्वेपामीति स्वाहा । 
बहुविधि फल हे तिहुं काल, आनंद राचत हैं । 
तुम शिव-फल देहु दयाल, तुद्दि हम जाचत हैं ॥ नंदी० ॥ 

5 ही श्रीनन्दीश्वरद्वीपे द्विपद्लाशजिनालयस्थजिनप्रतिसाभ्यो 
मोक्षफलप्राप्तये फर्ल निवपामीति स्वाहा । 
यह अरघ फियो निञ-हेत, तुमको अरपतु हों । 
द्ानत' कीज्यों शिव-खेत, भूमि समरपतु हों॥ नंदी० ॥ 

३» ही श्रीनन्दीश्वरद्वोपे द्विपश्लाशज्िनालयस्थजिनप्रतिसाभ्यो 
भनध॑पद्प्राप्तये अधे निवेपामीति स्वाहा । 


जयमाला 


दोहा 
कार्तिक फागुन साठके अंत आठ दिन माहिं। 
नंदीश्वर सुर जात हैं, हम पूजें इह ठाहिं॥९॥॥ 


एक्सो त्रेसठ कोड़ि सु जोजन महा। 
लाख चोौरासिया एक दिशमें लहा॥ 
आठमों दीप नंदीखर भाख्रं | 
भोन वावन्न प्रतिमा नम्ों सुखकर ॥श। 


न्पं 
(डा 
ना 
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चार दिशि चार अंजनगिरी राजहीं। 
सहस चोरासिया एक दिश छाजहीं॥ 
दोलसम गोल ऊपर तले सुंदर ॥ भोन० ॥३॥ 


एक इक चार दिशि चार शुभ बाबरी । 
एक इक लाख जोजन अमठ-जल भरी ॥ 
चहँ दिशा चार वन लाख जोजन वर ॥ मोन०॥४॥ 


सोल वापीन मधि सोल गिरि दशिमुख। 
सहस दश महाजाजन रूखत 'ही सुखं। 
बावरी कौन दो माहि दो रति करें॥ भोन० ॥५॥ 


का 


शैल बत्तीस इक सहस जोजन कहे। 
चार सोे मिले सत्र बावन हहे॥ 
एक इक सीसपर एक जिनमंदिरं ॥ भौन० ॥६॥ 
त्रिंतर अठ एक्सों रतनमयि सोहही | 
देव देवी सरव नयन मन मोहही | 
पांचस धनुष तन पत्र-आसन पर ॥ भौन० ॥७॥ 
लाल नख-मुख नयन स्थाम अरु स्वेत है| 
स्थाम-रंग भोंह सिस-केश छवि देत हँ॥ 
बचन बोलत मनों हेसत कालुप हर॑ ॥भौन०॥०८॥ 


श्ध्र 
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कोटि-शशि-भान-दुतितेज छिप जात है। 
महा-वेराग-परिणाम ठहरात है॥ 
धर 


वयन नहिं कहें लखि होत सम्यकघरं॥ 
भौन वावन्न प्रतिमा नर्मों सुखकरं ॥६॥ 


सोरठा 
नंदीश्वर-जिन-धाम, ग्रतिमा-महिमा को कहे । 
द्यानत' लीनो नाम, यही भगति शिव-सुख कर ॥ 
३० हीं श्रीनन्दीश्वरद्वीपे पू्वपश्चिमोत्तरदक्षिणदिल्चु द्विपग्भाश- 


ज्नालयस्थजिन्‌प्रतिमाभ्यो पूर्णाघे निवेपामीति स्वाहा । 


[ इत्याशीर्चादः । पुष्पाव्जलि त्षिपामि ] 


है 


सप्तषिपूजा 
[ कविवर मनरंगलछालजी ] 
छुषय 
प्रथम नाथ भ्रीमन्‍्ब दुतिय स्व॒र्मन्च ऋषीशर | 
तीसर मुनि श्रीनिचय स्सुंदर चौथों वर ॥| 
पंचम श्रीजयवान विनयलालस पष्ठम भनि | 
सप्तम जयमित्राख्य सर्व चारित्र-धाम गनि ॥ 
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ये सातों चारण-ऋद्धि-धर, करूंतास पद थापना | 
में पूज मन वचन काय करि, जो सुख चाहूं आपना ॥ 
5 हीं चारणडिंधरश्रीसप्तर्पीश्वरा. ! अन्न अवतरत अवतरत 
संवोपद । 
७» हों चारणद्धिधरश्रीसप्र्पश्विरा. ! अन्न तिछ्तत तिछठत ठ. 5: 
3० हीं चारणद्धिंधरश्रीसप्तपीश्वरा' | अन्न सम सन्निहिता भवत 
भवत वपद । 


शुभ-तीर्थ-उद्भव-जल अनृपभ, मिए"ट शीतल लायके | 
भव-त॒पा-कंद-निकंद-कारण, शुद्ध-घटद भरवायके || 
मनन्‍्वादि चारण-ऋद्धि-धारक, मुनिनकी पूजा करूं। 
ता करें पातक हर सारे, सकल आनंद विस्तरूं॥ 

«»हीं श्रीचारणद्धिंघधरमन्व-स्वस्मन्व-निचय-सवसुन्द्र-जय वान- 
बिनयलछालस-जयमित्रपि भ्यो जल निर्बेपामीति स्वाहा 


श्रीखंड कदलीनंद केशर, मंद मंद घिसायकें | 
तस गंध प्रसरित द्ग-दिगंतर, भर कटोरी छायके ॥मन्वादि० 
35 हीं श्रीमन्वादिसप्रपि स्यः चंदन निरवेपामीति स्वाहा । 


अति धवल अच्षत खंड-वर्जित, मिष्ट राजन-भोगके । 
कलधौत-थार। भरत सुंदर, चुनित शुभ उपयोगके ||मन्वादि० 
<» ही श्रीमन्वादिसप्रपि यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 


३६४ ज्ञानपी5-पूजाजलि 


बहु-बर्ण सुबरण-सुमन आछे, अमल कमल गरुलाबके | 
केतकी चंपा चारु मरुआ, चुने निज-कर चावके॥ 
मनन्‍्वादि चारण-ऋद्धि-धारक, झुनिनकी पूजा करूं । 
ता करें पातक हर सारे, सकल आनंद बविस्तरूं॥ 
$ हीं श्रीमन्वादिसप्रपिभ्यः पुष्पं निवंपामीति स्वाहा । 
पकवान नानाभांति चातुर, रचित शुद्ध नये नये । 
सदमिष्ट लाडू आदि भर बहु, पुरटके थारा लये ॥ मन्वादि० 
# ही श्रीमन्वादिसप्रर्पिभ्यो नेबेद्य निवेपामीति स्वाहा । 


कलधौत-दीपक जडित नाना, भरित गोघृत-सारसों । 

अति ज्वलितिजगमग-ज्योति जाकी, तिमिरनाशनहारसों ॥म० 
३» हीं श्रीमन्वादिसप्॒र्पिश्यो दीप॑ निबेपामीति स्वाहा । 

दिक्‌-चक्र गंधित होत जाकर, धूप दश-अंगी कही। 

सो लाय मन-बच-कायशुद्ध, लगाय कर खेऊं सही ॥मन्वादि० 
३० ही श्रीमन्वादिसप्तषि भ्यो धूपं निवपासीति स्वाहा | 

बर दाख खारक अमित प्यारे, मिष्ट चुष्ट चुनायकें | 

द्रावडी दाडिम चारु पुंगी, थाल भर भर लायकें ॥ मन्वादि० 
३» हीं श्रीमन्वादिसप्रर्पि्यः फर्ल निवपामीति स्वाहा । 

जल गंध अछ्षत पुष्प चरुवर, दीप धूप सु लछावना | 

फल ललित आठहों द्ब्य-मिश्रित, अध कीजे पावना॥ 
$* ही श्रीमन्वादिसप्रपिभ्यो अघे निरवेपासीति स्वाहा । 
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जयमादा 


बंदूं ऋषिराजा धर्म-जहाजा निज-पर-काजा करत भले । 
करुणाके धारी गगन-विहारी दुख-अपहारी भरम दले ॥ 
काठत जम-फंदा भवि-जन-इंदा करत अनंदा चरणनमें । 
जो पूज ध्यावें मंगल गावें फेर न आवें भव-बनसे ॥१॥ 


छुद पद्धरी 


जय भ्रीमन्ु घ्ुनिराजा महंत, त्रस-थावरकी रक्षा करंत। 
जय मिथ्या-तम-नाशक पतंग, करुणा-रस-पूरित अंग अंग। 
जय भ्रीस्वरमनु अकलंकरूप, पद-सेव करत नित अमर-भूप । 
जय पंच अक्ष जीते महान, तप तपत देह कंचन-समान | 
जय निचय सप्त तत्ताथ भास, तप-रमातनों तनमें प्रकाश । 
जय विपय-रोध संबोध भान, परणतिके नांशन अचल ध्यान । 
जय जयहिं सबेसुंदर दयाल, रुखि इंद्रजालवत जगत-जाल | 
जय तृष्णाहारी रमण राम, निज परणतिमें पायों विराम | 
जय आनेदघन कल्याणरूप, कल्याण करत सबको अनूप | 
जय मद-नाशन जयवबान देव, निरमद विरचित सब करत सेव । 
जय जयहिं विनयलालस अमान, सब शत्रु मित्र जानत समान। 
जय कशित-काय तपके प्रभाव, छवि-छटा उड़ति आनंद-दाय । 
जयमित्र सकल जगके सुमित्र, अनगिनत अधम कीने पवित्र | 
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जय चंद्र-वदन राजीव-नैन, कबहूँ विकथा बोलत न बैन । 
जय सातों मुनिवर एक संग, नित गमन-गमन करते अभंग। 
जय आये मथुरापुर मँकार, तह मरी रोगको अति ग्रचार। 
जय जय तिन चरणनि प्रसाद, सब मरी देवकृत भई बाद | 
जय लोक करे निर्भय समस्त, हम नमत सदा नित जोड़ हस्त । 
जय ग्रीपम-ऋतु परवत में कार, नित करत अतापन योग सार | 
जय तृपा-परीपह करत जेर, कह रंच चलत नहिं मन-सुमेर । 
जय मूल अठाइस गुणन धार, तप उम्र तपत आनंदकार । 
जय वर्षा-ऋतुमें इत्ष-तीर, वहँँ अति शीतल भेलत समीर। 
जय शीत-काल चौपट मकार, कैनदी-सरोवर-तट विचार । 
जय निवसत ध्यानारुढ़ होय, रंचकनहिं मठकत रोम कोय | 
जय सृतकासन वजासनीय, गोदृहन इत्यादिक गनीय | 
जय आसन नानाभांति धार, उपसर्ग सहत ममता निवार | 
जय जपत तिहारो नाम कोय, लख पुत्र पौत्र कुल-बृद्धि होय। 
जय भरे लक्ष अतिशय भंडार, दाखितनो दुख होय छार | 
जय चोर अग्नि डाकिन पिशाच, अरुईति भीति सब नसत सांच। 
जय तुम सुमरत सुख लहृत लोक, सुर असुर नवत पद देत धोक | 
छन्द रोला 
ये सातों मनिराज, महातप लछमी धारी। 
परम पूज्य पद घरें, सकल जगके हितकारी |॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि ३६७ 


जो मन वच तन शुद्ध, होय सेवे ओ ध्यावे । 

छ् हक ऋद्धिनकौं ] पी] 

सो जन 'मनरंगलाल', अष्ट ऋद्धिनकों पाव ॥ 
दोहा 

नमन करत चरनन परत, अहो गरीबनिवाज | 

पंच परावतेननितें, निरवारों ऋषिराज ॥ 


०2 


ही ०5 5 / ९ ७९ निबंपा ०5 ४ 
३० हु श्रामन्वादिसप्ताप भ्या पू्णाध निवपामात स्वाहा ॥| 


च 


निवाणक्षेत्रपूजा 
[ कविवर द्यानतरायजो ] 
सोरठा 


परम पृज्य चौबीस, जिहेँ जिहे थानक शिव गये । 
सिद्धभूमि निश-दीस, मन वच तन पूजा करों ॥१॥ 
5 ही चतुर्विशतितीथकरनिर्वाणक्षेत्राण ! अत्र अवतरन 
अवतरत संवोापद | 
$* ही चतुर्विशतितीथकरनिर्वाणक्षेत्राणि | अत्र तिप्तत तिष्ठत 
ठ. ठ5:। 
3८ 26 5 ० 0 ० छः क्षेत्राणि मर 
<# ही चतुर्विशतितीथकरनिवोणक्षेत्राणि ! अन्न सस॒ सन्निहि- 
तानि भवत भवत वपद्‌ | 
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गीता छुंद 
शुचि छीर-दधि-सम नीर निर्मल, कनक-भारीमैं भरों | 
संसार पार उतार स्वामी, जोर कर विनती करों॥ 
संमेदगढ॒ गिरनार चंपा, पावापुरि कैलासकों। 
पूजों सदा चौबीस जिन, निर्वाणभूमि-निवासकों ॥१॥ 
४» हीं चतुर्विशतितीथकरनिवोणक्षेत्रेभ्यो जल निवपामीति रवाहा। 
केशर कपूर सुगंध चंदन, सलिल शीतल विस्तरों । 
भव-तापकौ संताप भेटो, जोर कर विनती करों ॥ संमेद०॥ 
३० हीं श्रीचतुर्विशतितीर्थकरनिर्वाणक्षेत्रेभ्च: चंदर्न निर्बेपा- 
मीति स्वाह। ' हु 
मोती-समान अखंड तंदुल, अमल आनेंद धरि तरों | 
ओऔगुन हरौ भुन करो हमको, जोर कर विनती करों ॥संमेद ०॥ 
३» हीं श्रीचतुर्विशतितीयकरनिवाणक्षेत्रेभ्यो अक्षतं निवपामीति 
सराहा । 
शुभ फूल-रास सुधास-वासित, खेद सब मनकी हरों | 
दुख-धाम-काम विनाश मेरो, जोर कर विनती करों ॥संमेद ०॥ 
३० ही श्रीचतुर्विशतितीथकरनिर्वाणक्षेत्रेभ्य: पुष्प॑ निवेपामीति ' 
स्वाहा | है 
नेवज अनेकप्रकार जोम मनोग धरि भय परिहरों । 
यह भूख-द्खन टार ग्रभजी, जोर कर विनती करों ॥समेद०। .' 


3“ हीं श्रीचतुर्विशतितीथकरनिर्वाणज्षेत्रेभ्यो नैवेयं नि्वेपा- ; 
सीति स्वाहा | ; 
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दीपक-प्रकाश उजास उज्ज्वल, तिमिरसेती नहिं डरोौं | 
संशय-विमोह-विभरम-तम-हर, जोर कर विनती करों ॥संमेद० 
#* ही श्रीचतुर्विशतितीथंकरनिर्वाणक्षेत्रेभ्यो दीप॑ निवेपामीति 
स्वाहा । 
शुभ-धृप परम-अनूप पावन, भान पावन आदचरों। 
सब करम-पुंञ जलाय दीज्यों, जोर कर विनती करों ॥संमेद० 
3» ही श्रोचतुर्विशतितीथ्रकरनिवोणक्षेत्रेश्यों धूपं निवपासीति 
स्वाहा | 
बहु फल मेंगाय चढ़ाय उत्तम, चार गतिसों निखवरों | 
निहचे मुकरति-फल देहु मोको, जोर कर विनती करों ॥संमेद० 
हीं श्रीचतुर्विशतितीथंकरनिवांणक्षेत्रेग्य फर्ल निबपामीति 
स्वाहा | 
जल गंध अच्छत फूल चरु फल, दीप धूपायन धरों। 
बानत” करो निरभय जगतसों, जोर कर विनती करों ॥संमेद्‌० 


<» ही श्रीचतु विशतितीथकरनिवा गक्षेत्रभ्यो अध्यं निबरपामीति 
स्वाहा । 


जयमाला 

सोरठा 
श्रीचोवीस जिनेश, गिरि कैलाशादिक नमों | 
तीरथ महाग्रदेश, महापुरुष  निरवाणंतें ॥ 
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चोपाई ?६ मात्रा 
नमों ऋषभ कैलासपहार । 

नेमिनाथ गिरनार निहारं ॥ 
वासुपूज्य चंपापुर वंदों। 

सनमति पावापुर अमिनंदों ॥२॥ 


वंदों अजित अजित-पद-दाता | 

वंदों संभव भव-दुख-घाता ॥ 
वंदों अभिनंदन गण-नायक। 

बंदों सुमति सुमतिके दायक ॥१॥ 


प्र 


वंदों पदम मुकति-पदमाकर | 

वंदों सुपास आश-पासाहर | 
वंदों चंद्रप्रमभ प्रथु॒ चंदा । 

वंदों सुविधि सुविधि-निधि-कंदा ॥४॥ 
वंदों शीतल अघ-तपन्‍शीतल | 

वंदौं श्रियांस श्रियांस महीतल ॥ 
वंदों विमल विमर उपयोगी । 
वंदों अनंत अनंत-सुखभोगी ॥५॥ 
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वंदों धर्म धम्म-विस्तारा । 
वंदों शांति शांति-मन-धारा।॥ 
वंदों कुंथु कुंथु-रखवा्ल | 
वंदों अर अरि-.हर गुणमालं ॥६॥ 
दो मज्नि काम-मल-चूरन । 
वंदों मुनिसुत्रत ब्त-पूरन ॥ 
वंदों नमि जिन नमित-सुरासुर । 
वंदों पास पास-अ्रम-जग-हर |७॥ 
वीसों सिद्धभूमि जा ऊपर । 
शिखरसम्मेद-महागिरि भूपर ॥ 
एकदार बंदे जो कोई। 
ताहि नरक-पशु-गति नहिं होई ॥०॥ 
नरपति नृप सुर शुक्र कहावे। 
तिहुं जग-भोग भोगि शिव पावे ॥ 
विपन-विनाशन॒ मंगलकारी | 
गुण-विलास वंदों भव-तारी ॥६॥ 


जो तीरथ जावे पांप मिठाबे, ध्यावे गरायें भगति करे । 


ताको जस कहिये संपति लहिये, गिरिके गुण को बुध उच्रै ॥ 
5# ही चतुरविशतितीथकरनिवोणक्षेत्रेभ्यो पृ्णांध निवेपामीति 
स्वाहा । 


वि 
8 


क। 


६ 
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क्षमावणी-पूजा 
[ कवि मह्नजी ] 
छपषय 

अंग क्षमा जिन-धर्मतनों दृढ़-मूल बखानों। 
सम्यक रतन सँमाल हृदयमें निश्चय जानो ॥ 
तज मिथ्या विष-मूल और चित निर्मल ठानो | 
जिनधर्मीसों प्रीत करो सब पातक भानों ॥ 
रत्नत्रय गह भविक-जन जिन-आज्ञा सम चालिये। 
निश्वय कर आराधना करम-रासको जालिये ॥ 
3“ ही सम्यक्र॒त्नत्रय ! अन्न अवतर अवतर संवोपद | 


3» ही सम्यकरत्नत्रय | अत्र तिष्ठ तिएठ 5: 5: । 

3“ ही सम्यक्रत्नत्रय ! अन्र मस॒ सबन्नहितं सव सच वषट्‌। 
नीर सुगंध सुहावनों, पदम-द्रहको लाय | 
जन्म-रोग निरवारिये, सम्यक्रतन लहाय ॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय | 

3०» ही निःशंकितांगाय नि.कांज्षितांगाय निर्विचिकित्सतां- 

गाय निमूं ढतांगाय उपयूहनांगाय सुस्थितीकरणाड्भाय वात्सल्यां- 
गाय प्रसावनान्नाय जन्मसृत्युविनाशनाय सम्यग्द्शनाय जले 
निवपामीति साहा । 

ऊ ही व्यंजनव्यंजिताय अर्थसमग्राय तदुभयसमग्राय कालछा- 

ध्ययनाय उपाध्यानोपहिताय विनयलूब्धिग्रभावनाय गुरुवाधाहवाय 
वहुमानोन्मानाय अष्टाइसम्यस्ज्ञानाय जल निवेपासीति स्वाहा । 
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ही अहिसामहात्रताय सत्यमहात्रवाय अचौयमहात्रताय 
अहाचयमहात्रताय अपर्गिहमहाप्रताय मनोगुप्रये चचनगुप्तये 
कायगुप्तये ईय्यॉसमितयें भाषासमितये ऐपणासमितये आदान- 
निश्लेपणसमितये प्रतिष्ठापनसमितये त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय 
जन्मजरामृत्युविनाशनाय ज्॑ निवपामीति स्वाहा ॥१॥ 
केसर चंदन लीजिये, संग कपूर घसाय। 
अलि पंकति आवत घनी, वास सुगंध सुहाय ॥ 
समा गहां उर जीवड़ा, जिनवर-चचन गहाय ॥ 
७» हीं अष्टाइसम्यग्दशनाय अप्ट्विधसम्यस्ज्ञानाय त्रयोदश- 
विधसम्यकचारित्राय रक्षत्रयाव भवतापविनाशनाय चन्दन नि 
पामीति स्वाहा। 
शालि अखंडित लीजिये, कंचन-थारू भराय | 
जिनपद पू्जों भावसा, अच्षत पढकों पाय ॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-बचन गहाय ॥ 
3० ही अष्टाइसम्यग्दशनाय अष्टविधसम्यस्ज्षानाय त्रयोद्श- 
विधसम्यकचारित्राय रत्नत्रयाय अक्षयपद्प्राप्रये अक्षतान्‌ निबे- 
पामीति स्वाहा । 
पारिजात अरु केतकी, पहुप सुगंध गुलाव | 
५ 6. ० पी. 0 ७७. 
आजन-चरण-सराजकू, पृञ्ष हप॑ चित-चाव ॥ 
क्षमा गहों उर जीवड़ा, जिनवर-बचन गहाय ॥ 


2०“ | 


४» ही अष्टइसम्यग्दशंनाय अप्रविधसम्यस्ज्ञानाय त्रयोदश- 
विधसम्यकचारित्राय रत्नवयाय कासवाणविध्वंसनाय पुष्पं निब- 
पामीति स्वाहा | 
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शकर घृत सुरभीतना, व्यंजन पटरस स्वाद | 


जिनके निकट बढ़ायकर, हिरदे धरि आह्ाद ॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनब्र-पचन गहाय || 
3» ही अष्टांगसम्यर्द्शनाय अष्टविधसम्यस्ल्ञानाय त्रयोदश- 
विधसम्यक्चारित्राय रत्नत्रयाय छुघारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि 
पामीति स्वाहा । न 
हाटकमय दीपक रचो, वाति कपूर सुधार | 


|  क. 


शोधित घ्त कर पूजिये, मोह-तिमिर निरबार॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-बचन गहाय ॥ 

३० ही अष्टांगसम्यद्शनाय अष्टविधसम्यस्ञानाय त्रयोदश- 
विधसम्यक्चारित्राय रत्नत्रयाय मोहान्धकारविनाशनाय दीप 
निर्वेपामीति स्वाहा | न 

कृष्णागर करपूर हो, अथवा दशविधि जान । 
जिन-चरणन ढिग खेहये, अष्ट-कर्मकी हान ॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय ॥ 

3० ही अष्टांगसम्यग्दर्शनाय अष्टविधसम्यस्ञानाय त्रयोद्श- 


विधसम्यक्चारित्राय रत्नत्रयाय अष्टकमेंदहनाय धूप निवंपामीति 
स्वाहा । 


केला अंब अनार ही, नारिकेल ले दाख। 
अग्र धरो जिनपदतने, मोत्ञ होय जिन भाख ॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय ॥ 
उ* ही अष्टांगसम्यगद्शंनाय अष्टविधसम्यस्ज्ञानाय त्रयोदश- 


34680 33020:% रत्नत्रयाय मोक्षफलप्राप्तये फर्ं निर्वेपामीति 
स्वाहा 
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जरू फल आदि मिलायके, अरघ करो हरपाय । 
*ख-जलांजलि दीजिये, श्रीजिन होय सहाय ॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय ॥ 


४» ही अष्टांगसम्यग्दशनाय, अष्टविधसम्यग्ञानाय, जयोद्श- 
[० पु रू [क ५ है. 
विधसम्यक्चारित्राय रत्नन्रयाय अनघपदमप्राप्तये अघ निवंपामीनि 


स्वाहा | 
जयमाठा 
दोहा 
उनतिस अंगकी आरती, सुनो भविक चित लाय । 
मन बच तन सरधा करो, उत्तम नर-भव पाय ॥ 


जैनधममें शंक न आने, सो निःशंकित गुण बित ठाने। 
जप तप कर फलदवांछे नाहीं, निःकांज्ित गुण हो जिस माही | 
पर को देख गिलानि न आने, सो तीजा सम्यक गुण ठाने। 
आन देवको रंच न माने, सो निम्‌ ढता गुण पहिचाने ॥ 
परको ओगुण देख हु ढाके, सो उपगृहन श्रीजिन भाख | 
जैनधमंतें डिगता देखे, थोपे बहुरि स्थिति कर लेखे ॥ 
जिन-धरमीसों प्रीति निवहिये, गउ-वच्छुव॒त वच्छल कहिये। 
ज्यों त्थों करि उद्योत बढावे, सो प्रभावना अंग कहावे। 
अष्ट अंग यह पाले जोई, सम्यर्च्टी कहिये सोई। 
अब शुण आठ ज्ञानके कहिये, भाखे श्रीजिन मनमें गहिये ॥ 
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व्यंजन अच्र सहित पढ़ीजे, व्यंजन-व्यंजित अंग कहीजै | 
अर्थ सहित शुध शब्द उचारे, दजा अथ समग्रह धारे॥ 
तहुभय तीजा अंग ठलीज, अब्र-अर्थशहित जु पढ़ीजै। 
चौथा कालाध्ययन पिचारे, काल समय रुखि सुमरण धारे ॥| 
पंचम अंग उपधान बतावे, पाठ सहित तब बहु फल पावे। 
पृम विनय सुलुब्धि सुनीजै, वाणी बहुत विनय सु पढ़ीजै ॥ 
जाप पढ़े न ढोपे जाई, अंग सप्तम गुरुवाद कहाई। 
गुरुकी बहुत विनय जु करीजै, सो अष्टम अंग घर सुख लीजै॥ 
यह आठों अंग-ज्ञान पढ़ावे, ज्ञाता मन वच तन कर ध्यावै। 
अब आगे चारित्र सुनीजै, तेरह-विधि धर शिव-सुख लीजै ॥ 
छहों कायकी रक्षा कर है, सोई अहिंसा व्रत चित घर है। 
हित मित सत्य वचन झुख कहिये, सो सतवादी केवल लहिये ॥ 
सन बच काय न चोरी करिये, सोई अचौयं-त्रत चित धरिये। 
सनमथ-भय मन रंच न आने, सो मुनि बह्मचर्य त्रत ठानें॥ 
परिग्रह देख न मृत होई, पंच महात्रत-घारक सोई। 
महात्त ये पांचों खरे हैं, सब तीथंकर इनको करे हैं। 
मनमें विकल्प रंच न होई, मनोगुप्ति मुनि कहिये सोई । 
वचन अलीक रंच नहीं भाखें, वचन गुप्ति सोझ्ुनिवर राख ॥ 
कायोत्स्ग परीषह सहि हैं, ता घुनि काय-गुप्ति जिन कहि हैं। 
पंच समिति अब सुनिये भाई, अर्थ सहित भाखों जिनराई॥ 
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हाथ चार जब भूमि निहारें, तव मुनि ईरस्यापथ पद धारें | 
मिथ्ट वचन मुख बोले सोई, भाषा-समिति तास मुनि होई॥ 
भोजन छुयालिस दूपण ठारे, सो मुनि एपण शुद्ध विचारे । 
देखकर पोथी ले अरु धरहें, सो आदान-निक्षेपण वर हैं ॥ 
मल-मृत्र एकांत जु डारे, परतिष्ठापत समिति संभारें। 
यह सब्र अंग उनतीस कहे हैं, जिन भाखे गणधरने गहटे 
आठ-आउत्तेरहविधि जानों, दर्शन-ज्ञान-चरित्र सु ठानों। 
तातें शिवपुर पहुँचो जाई, रत्नत्रयकी यह विधि भाई ॥ 
रत्नत्रय पूरण जब होई, क्षमा क्षमा करियो सब फोई | 
चैत माघ भादों त्रय बारा, क्षमा क्षमा हम उरमे धारा ॥ 
दोहा 
यह क्षमावणी आरती, पढ़े सुने जो कोय । 
कहे “मन्न” सरधा करो, मुक्ति-भी-फल होय ॥२२॥ 
४» हीं अष्टागसम्यग्दशनाय अष्टविधसम्यग्जानाय त्रयोदश 


विधसम्यक्चारित्राय रत्लत्रयाय अनर्ध्यपदप्राप्तये महा निर्वपा- 
सीति रवाहा | 
पोर्ट 


दोप न गहियो कोय, गुण गह पढ़िये भावसों | 
भूठ चूक जो होय, अथ विचारि जु शोधियो ॥ 
[ इत्याशीर्चादः । परिपुप्पाब्जलि ज्षिपामि ] 


च्ि 


निर्वांणकांड [ गाथा ] 


अट्टावयम्मि उसहो चंपाएं बासुपुजअ-जिणणाहों | 
उज्ज॑त्ते णेमि-जिणो पावाए णिव्युदों महावीरों ॥१॥ 
बीस तु जिण-वरिंदा अमरासुर-बंदिदा धुद-कफिलेसा । 
सम्मेदे गिरि-सिहरे णिव्वाण गया णमों तेसिं ॥ 
वरदतो य वरंगो सायरदत्तों य तारबरणयरे | 
आहुइयकोडीओ णिव्वाण गया पमों तेसिं॥ 
णेमि-सामी पज्जुण्णो संवुकुमारों तहेव अधिरुड़ों । 
वाहत्तरिकोडीओ उज्जंते सत्तसया वंदे ॥ 
राम-सुआ बिण्णि जणा लाड-णरिंदाण पंच कोडीओ | 
पावाए गिरि-सिहरे णिव्याण गया णमो तेसिं ॥ 
पंडु-सुआ तिण्णि जगा दविड-णरि दाण अड्ठ कोडीओ | 
सत्त जय-गिरिसिहरे णिव्वाण गया णम्ो तेसिं ॥| 
सत्तेव य बलभद्दा जहुब-णरिंदाण अ्ट क्रोडीओ | 


५ सिहरे जी ९ 


गजपंभे गिरि-सिहरे णिव्याण गया णमों तेसिं ॥ 
राम-हणू सुग्गीवो गवय गवक्खो य णील महणीलो । 
णवणवदी कोडीओ तुंगीगिरि-णिल्यदे. बंढे ॥ 
अंगाणंगकुमारा विवखा-पंचड-कोडि-रिसिसहिया । 
सुबषण्णगिरि-मत्थयत्थे णिव्वाण गया णमों तेसिं || 
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दह्मृह-रायरस सुआ कोडी-पंचद्ध-सणिवर सहिया | 
रेबा-उहयम्मि तीरे णिव्याण गया णमो तेसिं॥ 
रेवा-णइए तीरे पच्छिम-भायम्मि सिद्धवर-कूढ़े । 
दो चकी दह कप्पे आहुइ्डय-कोडि-णिव्बुदे बंदे ॥ 
वडवाणी-वर-णयरे दक्खिण-भायम्मि चूलगिरि-सिहरे । 
इंदजिय-कंभयण्णो णिव्वाण गया णमों तेसिं॥ 
पावामिरि-वर-सिहरे सुवण्णभद्दाइ-मुणिवरा चउरो | 
चलणा-णई-तडग्गे णिव्याण गया णमों तेसिं॥ 
फलहोडी-बर-गामे पच्छिम-भायम्मि दोणगिरि-सिहरे। 
गुरूदत्ताइ-मुणिंदा णिव्याण गया णमो तेसिं॥ 
णायकुमार-मुर्णिदो व्रालि महावरालि चेव अज्फेया । 
अद्भावय-मिरि-सिहरे णिव्याण गया णमों तेसिं ॥ 
अच्चलपुर-बर-णयरे ईसाणभाए मेढगिरि-सिहर । 
आहंइय-कोडीओ णिव्याण गया णमो तेसिं ॥ 
वंसत्थल-बण-णियरे पच्छिम-भायम्मि कुंथुगिरि-सिहरे | 
-देसभूसण-मुणी णिव्याण गया णमो तेसिं॥ 
जसरह-रायस्स सुआ पंचसया कलिंग-देसम्मि | 


8 छत 


कोडिसिलाए कोडि-म्रणी णिव्वाण गया णमों तेसिं ॥ 
पासस्स समवसरणे गुरुदत्त-वरदत्त-पंच-रिसिपमुहा | 
रिस्सिंद गिरिसिहर णिव्याण गया णमों तेसिं।॥ 
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जे जिणु जित्यु तत्था जे दु गया णिव्युदि परम । 
ते वंदामि य णिश्च तिरयण-सुद्ों णमंसामि॥ 
सेसाणं तु रिसी्ण णिव्वाणं जम्मि जम्मि ठाणम्सि | 
ते हं वंदे सब्बे हुक्खवखय-कारणइए ॥ 


599 


निर्वाणकाण्ड [ भाषा ] 
दोहा 
वीतराग चंदों सदा, भावसहित सिरनाय । 
कहूँ कांड निर्वाणकी, भाषा सुगम बनाय ॥ 
चापाइ 
अष्टापद आदीश्वर स्वामि, वासुपूज्य चंपापुरि नामि॥ 
नेमिनाथ स्वामी गिरनार, बंदो भाव-भगति उर धार ॥ 
चरम तीथेंकर चरम-शरीर, पावापुरि स्वामी महावीर । 
शिखरसमेद जिनेसुर बीस, भावसहित बंदों निश-दीस ॥ 
वरदत्तराय रु इंद मुनिंद, सायरदत्त आदि गुणपूंद। 
नगर तारबर मुनि उठकोडि, बंदों भावसहित कर जोड़ि ॥ 
श्रीगिरनार शिखर विख्यात, कोडि बहत्तर अरु सौ सात | 
संबु प्रदुम्न छुमर है भाय, अनिरुध आदि नमू' तसु पाय ॥ 
रामचंद्रके सुत द्वे बीर, लाडनरिंद आदि गुणधीर । 
पाँच कोडि मुनि मुक्ति मझार, पावागिरि वंदौं निरधार ॥ 
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पांडव तीन द्रविड-राजान, आठ कोडि मुनि गुकति पयान | 
श्रीशत्रु जयगिरिके सीस, भावसहित बंदों निश-दोस ॥ 
जे बलभद्र मुकतिमे गये, आठ कोडि मुनि औरहु भये। 
श्रीगजपंथ शिखर सुविशाल, तिनके चरण नम तिहुँ काल ॥ 
राम हणू सुग्रीव सुडील, गव गवाल्य नील महानील । 


तुंगीगिरि १ 


कोडि निन्‍्याणव मुक्ति पयान, तुंगीगिरि वंदों धरि ध्यान ॥ 
नंग अनंग कुमार सुजान, पॉच कोडि अरू अध प्रमान | 
मुक्ति गये सोनागिरि-शीश, ते वंदौं त्रिशुवनपति ईस ॥ 
रावणके सुत आदिकुमार, झक्ति गये रेवा-तट सार । 
कोटि पंच अरु लाख पचास, ते वंदौं धरि परम हुलास ॥| 
रेबानदी सिद्धवर कूट, पश्चिम दिशा देह जहेँ छूट। 
हूँ चक्री दश कामकुमार, ऊठकोड़ि बंदों भव पार॥ 
वडवानी बडनयर सुचंग, दक्षिण दिशि गिरि चूल उतंग | 
इंद्रजीत अरु कुंम जु कण, ते बंदों भव-सायर-तण ॥ 
सुवरणभद्र आदि मुनि चार, पावागिरि-पर-शिखरमेंकार । 
चेलना-नदी-तीरके पास, मुक्ति गये बंदों नित तास ॥ 
फूलहोडी बडगाम अनुप्र, पश्चिम दिशा द्रोणगिरि रूप | 
गुरुदत्तादि म्रुनोसुर जहाँ, मुक्ति गये बंदों नित तहाँ॥ 
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बाल महाबाल मुनि दोय, नागढुमार मिले त्रय होय | 
श्रीअष्टापद युक्ति मझार, ते वंदीं नित सुरत सभार ॥ 
अचलापुरकी दिश ईसान, तहाँ मेंद्रगिरि नाम अधान। 
साढ़े तीन कोडि मुनिराय, तिनके चरण नम चित लाय ॥ 
वंसस्थल वनके ढिग होय, पश्चिम दिशा कुंथुगिरि सोय। 
कुलभूषण दिशिभृषण नाम, तिनके चरणनि करूँ प्रणाम ॥ 
जसरथ राजाके सुत कहे, देश कलिंग पाँचसो रहे । 
कोटिशिला मुनि कोटि प्रमान, बंदन करू जोर जुग पान ॥ 
समवसरण ओरीपाश्व-जिनंद, रेसिंदीगिरि नयनानंद । 
वरदत्तादि पंच ऋषिराज, ते बंदों नित धरम-जिहाज ॥ 
तीन लोकके तीरथ जहाँ, नित प्रति बंदन कीजे तहाँ। 
मन-वच-कायसहित सिर नाय, बंदन करहिं भविक गुण गाय ॥ 
संवत सतरहसो इकवाल, आश्विन सुदि दशमी सुविशाल | 
भैया बंदन करहिं त्रिकाल, जय निर्वाणकांड गुणमाल ॥ 


[छप्ड ५ | 


खाध्यायणीं 


श्रीजिनसहसनामस्तोत्रम्‌ 


[ भगवज्जिनसेताचार्य ] 
स्वयंभुवे नमस्तुभ्यमुत्पादात्मानमात्मनि | 
स्वात्मनेव. तथोद्भूतइत्तयेजचिन्त्यवतये ॥ १ ॥ 
नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मोमत्रे नमोः्स्तु ते। 
विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतांवर ॥२॥ 
कमशत्रुहणं. देवमामनन्ति मनीषिणः | 
त्वाभानमत्सुरेण्मोलि-भा-मालाभ्यचिंत-क्रमम्‌ ॥३ ॥ 
ध्यान-दुधण-निर्भिनन-यन-घाति-महातरूः | 
अनन्त-भव-सन्तान-जयादासीरनन्तजित्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रेलोक्य-निजयाबाप्त हुर्॒पमतिदुज यम । 
मृत्युराज॑ विजित्यासीजिन मत्युंजयों भवान्‌ ॥ ५ ॥ 
विधुताशेष-संसार-बन्धनों भव्य-वान्धवः | 
त्रिपुरारिस्वमीशासि जन्म-सृत्युजरान्तकृत्‌ | ६ ॥ 
त्रिकाल-विजयाशेष-तल्लभेदात्‌ त्रिधोत्यितम्‌ | 
केवलाख्यं दधचननुल्निनेत्रोन्‍सि त्वमीशिता ॥ ७ ॥| 
त्वामन्धकान्तक ग्राहुमोंहान्धासुर-मईनातू । “ 
अड्डे ते नारयों यस्मादधनारीश्रोज्स्यतः || ८ ॥ 
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शिव) शिव-पदाध्यासाद दुरितारि-हरो हरः । 
शडूरः कृत लोके शम्भवस्त्वं भवन्सुखे ॥ ६ ॥ 
वृषभोध्सि जगज्ज्ये्ठः पुरू पुरु-गुणोदयेः । 
नामेयो नाभि-सम्भूतेरिच्वाकु-छुल-नन्दनः || १० ॥ 
त्वमेकः पुरुषस्कंधरत्व॑ डै लोकस्य लोचने । 

त्व॑ त्रिधा ब॒ुद्ध-सन्मागंखिज्ञखिज्ञान-धारकः ॥११॥ 
चतुःशरण-माड़ल्यमूर्तिस्त्वं चतुरसधीः । 
पश्च-त्रह्ममयों देव पावनस्त्व॑ पुनीहि माम ॥१२॥ 
स्वर्गांवतरण तुम्य॑ सधोजातात्मने नमः। 
जन्मामिपेक-बामाय वामदेव नमोस्तु ते ॥१३॥ 
सन्निप्कान्तावधोराय परं॑ प्रशममीयुषे । 
केवलज्ञान-संसिद्धावीशानाय नमोस्तु ते ॥१४७॥ 
पुरस्तत्पुरपत्वेन बिमुक्त-पद-भागिने । 
नमस्तत्पुरुपावस्थां भाविनीं तेज्च विश्रते ॥१४॥ 
ज्ञानावरणनिर्ांसानमस्तेज्नन्तचक्षुपे | 
दशनावरणोच्छेदाननमस्ते विश्वव्श्वने ॥१९॥ 
नमो दशनमोहष्ने ज्ञायिकामलब्णये। 
नमआारित्रमोहष्ने विरागाय महोजसे ॥१७॥ 
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नमस्ते5्नन्त-वीर्याय नमो5्नन्त-सुखात्मने । 
नमस्तेल्‍्नन्त-लोकाय छोकालोकावलोकिने ॥ १८॥ 
नमस्तेज्नन्त-दानाय नमस्तेज्नन्त-लब्धये | 
पमस्तेप्नन्त-मोगाय नमोज्नन्तोपभोगिने ॥१६॥ 
नम! प्रम-योगाय नमस्तुम्यमयोनये | 
नमः परम-पूताय नमस्ते परमपये ॥२०॥ 
नम! परम-पविद्याय नमः पर-मत-च्छिदे | 
नमः परम-तत्वाय नमस्ते परमात्मने ॥२१॥ 
नम! परमरूपाय नमः परम-तेजसे | 
नमः परम-मार्गाय नमस्ते परमेष्ठिने ॥२२॥ 
परमद्/िजुषे धाम्ने परम-ज्योतिषे नमः । 
नमः पारेतमश्राप्नधाम्ने परतरात्मने ॥२१३॥ 
नमः चीण-कलड्जाय ्षीण-बन्ध नमोस्तु ते । 
नमस्ते क्षीण-मोहाय क्षीण-दोपाय ते नमः ॥२४॥ 
नमः सुगतये तुभ्यं शोभनां गतिमीयुषे । 
नमस्तेज्तीन्द्रिय-श्ञान-सुखायानिन्द्रियात्मने ॥२५॥ 
काय-बन्धननिर्मोत्नादकायाय नमोस्तु ते । 
नमस्तुम्यमयोगाय योगिनामधियोगिने ॥२६॥ 
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अवेदाय नमस्तुम्यमकपायाय ते नमः | 
नमः परम-योगीन्द्ध-बन्दितांप्रि-दयाय ते ॥२७। 
नमः प्रम-विज्ञान नमः परम-संयम | 
नमः परमवूद्ट-परमाथोय तायिने ॥५८॥ 
नमस्तुम्यमलेश्याय.. शुक्ललेश्यांशक-स्प्शे । 
नमो भव्येतरावस्थाव्यतीताय विमोक्षणे ॥२६) 
संच्यसंज्विद्यावस्थाव्यतिरिक्तामलात्मने । 
नमस्ते बीतसंज्ञाय नमः ज्ञायिकद् टये ॥३०॥ 
अनाहाराय तप्ताय नमः परमभाजुपे | 
व्यतीताशेपदोपाय भवाव्धेः पारमीयुपे || ३१॥ 
अजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते स्तादजन्मने । 
अमृत्यवे नमस्तुभ्यमचलायाक्षरात्मने | ३२ ॥॥ 
अलमास्तां शुणस्तोत्रमनन्तास्तावका शुणाः । 
त्वां नामस्मृतिमात्रेण पर्युपासिसिपामहे ॥ ३३ ॥ 
एवं स्तुत्वा जिन देव भकत्या परमया सुधीः 
पठेदशोत्तर नाम्नां सहर्न पाप-शान्तये ॥ ३४ ॥ 
इति प्रस्तावना 
प्रसिद्धाए-सहस ड्लन्षणं त्वां गिरां पतिस | 
नाम्नामएसह्स्रेण तोष्डुमोब्मीएसिड्ये ॥ १॥ 


दर 
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श्रीमान्सयम्मूबंपभ! शंसवः शंगरात्मभू । 
स्वयंग्रभः अमुर्भोक्ता विश्वभूरपुनभेष ॥ २ ॥ 
विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्न्चुरत्रः | 
विश्वविद्विथ्वविद्येतों विश्वयोनिरनश्वर। ॥ ३ ॥ 
विश्वद्धवा विभूर्धाता विश्वेशों विश्वलोचनः | 
विश्वव्यापी विधिवेधा! शाश्रतों विश्वतोमुख! ॥9॥ 
विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो विश्वमृतिलजिनेथवरः । 
विश्वव्कू विथवभूतेशों विश्वज्योतिरनीथरः ॥ ५ ॥ 
जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशों जगत्पतिः | 
अनन्तजिदचिन्त्यात्मा भव्यबन्धुरबन्धन! ॥ ६ ॥ 
युगादिपुरुषो ब्रह्मा पश्चत्रह्ममयः शिव: | 
परः परतरः तूत्षमः परमेट्ठी सनातन! ॥ ७ ॥ 
स्वयंज्योतिरजो5जन्मा ब्ह्योनिरयोनिजः | 
मोहारिषिजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वज! || ८ ॥ 
प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वराचितः | 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मतखज्ञो ब्ह्नोच्याविद्यतीश्वर। ॥ & ॥ 
शुद्वो बुद प्रबुद्धात्मा सिद्धा: सिद्धशासनः । 
छिद्ठ! सिद्धान्तविद्‌ ध्येयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः॥१०॥ 
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सहिष्णुरच्युतोब्नन्तः प्रमविष्णुभवोद्धवः | 
प्रभूप्णुरजरोज्जर्यों आ्राजिप्णुघीश्वरोध्ब्ययः ॥११॥ 
विभावसुरसम्भूप्णुः स्वयम्भृष्णुः पुरातनः | 
परमात्मा परंज्योतिब्रिजगत्परमे श्वरः ॥१२॥ 
इति श्रीमदादिशतम्‌ ॥ १ ॥ 
[ अत्येक शतकके अन्तमे उदकर्चंदनतंदुक आदि श्छोक 
पढ़कर अघ चढ़ाना चाहिये | ] 

दिव्यभाषापतिर्दिव्य/ पूतवाकपूतशासनः | 
पृतात्मा परमज्योतिथर्माध्यक्षों दमीश्वरः ॥ १ ॥ 
श्रीपतिर्भगवानहेन्‍नरजा विरजाः शुचिः । 
वीर्थक्ृत्केबलीशानः पूजाह; स्नातकोञ्मलः ॥ २॥ 
अनन्तदी प्तिज्ञानात्मा स्वयम्बुद्धः प्रजापति | 
मुक्तः शक्तो निराबाधों निष्कलो झुवनेश्वरः ॥ ३ ॥ 
निरज्ञनो जगज्ज्योतिर्निरुक्तोक्तिरनामयः | 
अचलस्थितिरत्षोभ्यः कूठस्थः स्थाणुरक्षयः | ४ ॥ 
अग्रणी्ग्रामणीनेंता श्रणेता न्‍्यायशास्रकृत्‌ | 
शास्ता धर्मपतिधम्यों धर्मात्मा धर्मतीथक्रत्‌ ॥ ५ ॥ 
वृषध्वजो बृपाधीशो बृषकेतुबपायुधः | 
वृपो वृषपतिभर्ता च्रपभाझ्ो बपोहुचः॥ ६॥ 
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हिरप्यनामिभू तात्मा भृतभृद्‌ भृतभावनः । 
प्रभवों विभवों भारवान्‌ भवों भावों मवान्तका ॥ ७ ॥« 
हिर्यगर्भः श्रीगमः प्रभूतविभवोड्भवः । 
खयंग्रभ! प्रभृतात्मा भूतनाथो जगत्यतिः ॥ ८॥ 
सर्वादि! सबक साते! सर्वेज्ञ) सवंदशनः | 
सर्वात्मा सवेलोकेशः सबंपित्सबेलोकजित्‌ ॥ & ॥ 
सुगतिः सुश्रतः सुश्रत सुवाकू सरिबहुभ्तः 
विश्रृतः विश्वतः पादों विश्वशीष! शुचिश्रवा। ॥१०॥ 
सहस्तशीप: क्षेत्रज्! सहस्रात्ः सहस्तपात्‌ । 
भूतभव्यभवद्ध्ता विश्वविद्यामहेश्वरः ॥ .११ ॥ 

इति द्व्यादिशतम्‌ ॥ २॥ अपम्‌ | 
स्थविष्ट स्थविरों जेह्ठः पृष्ठ: प्रेष्ठो वरिष्ठथी! । 
स्थेष्ठो गरिष्टो बंहिष्ठः श्रेष्टोड्णिष्ठों गरिष्ठगीः ॥१॥ 
विश्वम्हिश्वसूद विश्वेट विशमग्विश्वनायकः 
विश्वाशीरविंश्वस्पात्मा विश्वजिद्विजितान्तकः ॥ २॥ 
विभवों विभयों वीरो विशोकों विजरों जरन्‌ । 
बिरामो पिरतोश्सज्ञो विविक्तो वीतमत्सरः ॥ ३ ॥ 
पिनयेजनतावन्धुविद्ीनाशेपकर्मप | 
वियोगो योगविद्विद्वम्विधाता सुविधिः सुधीः ॥७॥ 
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चान्तिमावप्थिवीसूर्ति:ः शान्तिभाक्‌ सलिलात्मकः 
वायुमूर्तिरसड्ञात्म वहिसूर्तिरथमंघक्‌ || ५ ॥ 
सुयज्वा यजमानात्मा झ॒त्वा सुत्रामपूजितः 
ऋत्विग्यज्ञपतियज्ञो यज्ञाइममृतं हवि।।॥ ६॥ 
व्योममूर्तिरमूतोत्मा निलपो निमेोअचलः 
सोममूर्तिं: सुसौम्यात्मा बयमूर्तिमहाप्रभः ॥॥ ७ ॥ 
सन्त्रविन्मस्त्रकृन्सन्त्री सन्त्रमूर्तिरनन्तगः | 
स्व॒तन्त्रस्तन्त्रकृत्स्वन्तः क्ृतान्तान्तः कृतान्तकृत्‌ ॥८॥ 
कृती कृतार्थ: सत्कृत्यः कृतकृत्यः ऋृतक्रतु) । 
नित्यो सत्युज्ञयो सृत्युरयतात्मा्वतोडूबः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मनिष्ट: परंत्रह्म भ्रह्मात्मा ब्रह्मसम्भवः | 
महात्रह्मपतितहेदट... महात्ह्मपदेश्वरः ॥१०) 
सुप्रसन्नः असन्नात्मा ज्ञानधमंदमप्रथुः। 
प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा पुराणपुरुषोत्तमः ॥११॥ 
इति स्थविष्टादिशतम्‌ || ३ ॥ अधघेमू। 
महाशोकप्वजोब्शोकः का स्रष्टा पत्नविष्टरः । 
पद्मेशः पद्मसम्भृतिः पद्मननामिरतुत्तर॥ १ ॥ 
पत्नयोनिजंगद्योनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः | 
स्तवनाहों हपीकेशो जितजेयः क्ृतक्रियः ॥ २॥ 
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गणाधिपो गणज्येष्टो गण्यः पुण्यों गणाग्रणीः । 
गुणाकरों गुणाम्भोभिगुणज्ञों गुणनायकः ॥ ३॥ 
गुणादरी गुणोच्छेदी निगुणः पृष्यगीगुणः। 
श्रण्य; पुण्यवाक्पूतों वरेण्यः पृण्यनायकः ॥ ४ ॥ 
अगष्यः पृण्यधीगुण्यः पुण्यक्ृत्युण्यशासनः। 
धर्मारामो गुणग्रामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥ ५ ॥ 
पापापेतों विषापात्मा विषाप्मा वीवकल्मए | 
निर्वन्द्रो निर्मेद! शान्तों निर्मोहों निरुपद्रवः ॥ ६ ॥ 
निर्निमेषो निराहारों निष्क्ियों निरुपए॒वः । 
निष्कलड्ढो निरस्तैना नि्धृतागा निराखवः ॥ ७ ॥ 
विशालो विपुलुज्योतिरतुलोअचिन्त्यवैभवः । 
मुसंबृतः सुगुप्तात्मा सुझ्ृत्‌ सुनयतत्त्तवित्‌ | ८॥ 
एकविद्यो महाविधों मुनि! परिवृद्/ पति! । 
धीशो विद्यानिधिः साक्षी विनेता विहतान्तकः ॥६॥ 
पिता पितामहः पाता पवित्र! पावनों गतिः | 
ब्राता भिषख्वरों वर्यो वरदः परमः पुमान्‌ ॥१०॥ 
कवि! पुराणपुरुषों वर्षीयान्व् परभा पुरु। 
प्रतिष्ठाप्रसवो हेतुभ्न बनैकपितामहः ॥११॥ 
इति महाशोकध्वजादिशतम्‌ ॥ ४॥ अधम्‌। 
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श्रीवत्तलक्षणः श्ठच्णो लक्षण्पः शुभलक्षणः | 
निरक्ष। परण्डरीकाक्षः पुप्कलः पृष्करेत्तणः॥ १ ॥ 
सिद्धिदः सिद्धसड्ूट्पः सिद्धात्मा सिद्धसाधनः 
बुद्धबोध्यो महावोधिवंधेमानो महद्धिकः।॥ २॥ 
वेदाड़ो वेदबिद्वंधों जातरूपो विदांवरः | 
वेदवेद्य! स्वसंवेधों विवेदों वदतांवरः || ३ ॥ 
अनादिनिधनो5व्यक्तो व्यक्तवाग्व्यक्तशासनः । 

का दिजंगदादिज 0 
युगादिकृदुगाधारो भुगादिजंगदादिजः ॥ ४ ॥ 
अतीन्‍्द्रोध्तीन्द्रियों धीन्‍्द्रो महेन्द्रोज्तीन्द्रियाथध्कू 
अनिन्द्रियो5 मिन्द्राच्यों महेन्द्रमहितो महान्‌ ॥१५॥ 
उद्भवः कारणं कर्ता पारगो भवतारकः | 
अग्राह्मो गहन गशुह्यं॑ पराध्यः परमेश्वरः ॥ ६ ॥ 
अनन्तड्िरसेयद्िरचिन्त्यड्िंः समग्रधीः | 
प्राग्रयः ग्राग्रहरोध्म्यग्रः प्रत्यग्रोष्ग्रय5ग्रिमोड्ग्रजः ॥७॥ 
महातपा महातेजा महोदर्कों महोदयः । 
महायशा महाधामा महासच्ष्चों महाध्वतिः ॥ ८ ॥ 
महापैयों महावीयों ५ हिसम्पन्महावलः | 

# पे / कप 

महाशक्तिमेहाज्योतिमहाभूतिमेहाच्तिः ॥ ६ ॥ 
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महामतिर्महानीतिमंहाज्षान्तिमहादयः । 
महाग्राज्ञो महाभागो महानन्दों महाकंवि! ॥१०।॥ 
महामहा महाकीतिमंदाकान्तिमंहावपु:॥ . . 
महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुण! ॥११॥ 
महामहपतिः ग्राप्ममहाकल्याणपंश्चकः | 
महाप्रश्ुमहाग्रातिहार्याधीशों. महेथरः ॥ १२ | 
इति श्रीवृक्षादिशतम्‌ ॥ ४ ॥| अधेमू। 
महामुनिमंहामौनी महाध्यानी महादमः । 
महाक्षमों महाशीढ़ों महायज्ञों महामखः ॥१॥ 
महात्रतपतिमदयो महाकान्तिधरो5धिपः । 
महामेत्री महामेयो महोपायो महोमयः ॥२॥ 
महाकारुण्यको मन्ता महामस्‍्त्रों महायत्तिः | 
महानादो महाथोषो महेज्यो महसांपतिः ॥३॥ 
महाघ्वरधरो धुयों महौदायों महिष्ठवाकू। 
महात्मा महसांधाम महर्षिमेहितोदयः ॥४॥ 
महाक्लेशाहुशः शूरो महाभूतपतिगु रे। 
महापराक्रमोज्नन्ती  महाक्रोधरिषुवंशी ॥५॥ 
सहाभवाब्धिसन्तारिमहामोहाद्विद्दनः । 
हागुणाकरः क्ञान्तों महायोगीश्वरः शमी ॥६॥ 
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महाध्यानपतिर््यातमहाधर्मा महात्रतः | 
महाकर्मारिहा55त्मन्ञो महादेवों महेशिता ॥७॥ 
सर्वक्लेशापहः साधु; सबंदोपहरों हरः । 
असंख्येयो5प्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥८॥ 
सर्वेयोगीश्वरो5चिन्त्यः श्रतात्मा विश्रश्नवाः | 
दान्तात्मा दमतीर्थेशों योगात्मा ज्ञानसबंगः ॥६॥ 
धानमात्मा अ्रक्ृति! परमः परमोदयः 
प्रच्ीणचन्धः कामारि! चषेमक्ृत्तेमशासनः ॥१०॥ 
प्रणव: प्रणयः आ्राणः ग्राणदः ग्रणतेश्वरः 
प्रमाणं प्रणिधिदंतों दक्षिणोश्वर्युरध्वरः ॥११॥ 
आनन्दो नन्दनो नन्‍्दों वन्दोडनिन्धो5मितन्दनः । 
कामहा कामदः काम्यः कामधेनुररिज्ञय। ॥१२॥ 
इति महामुन्याव्शितम ॥६ अधम | 
असंस्कृतमुसंस्कारः प्राकृतो वैक्ृतान्तक्त्‌ | 
अन्तकृ त्कान्तगुः कान्तथ्रिन्तामणिरभीएद! ॥ १॥ 
अजितो जितकामारिरमितो४मितशासनः । 
जितक्रोधों जितामित्रो जितक्ेशो जितान्तकः ॥२॥ 
जिनेन्द्रः परमानन्दो मुनीन्‍्द्रो दुन्दुमिस्थनः | 
महेन्द्रवन्धों योगीन्द्रो यतीन्‍्द्रों नामिनन्दन! ॥३॥ 
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नामेयों नाभिजोड्जातः सुत्रतों मनुरुत्तमः | 
अभेद्योज्नत्ययोज्नाश्रानधिकोडधिगुरुः सुधी! ॥४॥ 
सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधषों निरुत्सुकः । 
विशिष्ट: शिष्टमक्‌ शिष्टः अत्ययः कामनो&नथः ॥१॥ 
तेमी क्षेमइ्रोउक्षय्यः क्षेमधर्मपतिः क्षमी । 
अग्राह्ये ज्ञाननिग्राह्यो ध्यानगम्यों निरुतरः ॥९॥ 
सुकृती धातुरिज्याहंः सुनयअ्तुराननः । 
श्रीनिवासथतुवक्त्रश्नतुरास्यश्रतुमंखः ॥ ७॥ 
सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक्सत्यशासनः । 
सत्याशीः सत्यसन्धानः सत्य सत्यपरायणः ॥८)॥ 
स्थेयान्स्थवीयाज्नेदीयान्दवीयान्‌ दरदशनः । 
अणोरणीयाननणुर्गुररधो. गरीयसां. ॥६॥ 
सदायोगः सदाभोगः सदातृप्तः सदाशिवः | 
सदागतिः सदासोख्यः सदाविद्यः सदोदयः ॥१०॥ 
सुधोषः सुम्ुखः सोम्यः सुखदः सुहितः सुहृत्‌ । 
सुगुप्तो गुप्तिमद्‌ गोप्ता लोकाध्यक्षो दमीश्चर! ॥११॥ 

इति असंस्कृतादिशतम्‌ ॥७॥ अधघेम्‌ | 
बृहद्वृहस्पतिवाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः | 
मनीषी धिपणों धीमांब्छेमुपीशों गिरांपतिः॥९॥ 
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नैकरूपो नयोतुझ्ञो नंकात्मा नेकधर्मकृत्‌। 
अविज्ञयोज्प्रतक्‍्यात्मा कृतज्ञः इतलच्षणः ॥२॥ 
ज्ञानगर्भों दयागर्भो रलगर्भ; अभाखरः | 
पद्मगर्भों जगद्गर्भों हेमगर्भ:ः सुद्शनः ॥३॥ 


लक्ष्मीवांखिदशाध्यक्षो दहीयानिन ईशिता | 
मनोहरो मनोज्ञाज़ो धीरो गम्भीरशासनः ॥४॥ 
धर्मगृपो दयायागो धर्मनेमिमुनीशवरः । 

० ५ (0 ॥ 
धर्मचक्रायुधों देव! कमहा घर्मघोषणः ॥५॥ 
अमोघवागमोधाज्ञो निर्मलोई्मोषशासनः । 
सुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञ/ः समाहितः ॥६॥ 


सुस्थितः स्वास्थ्यभावस्वस्थी नीरजस्को निरुद्धव॥ 
अलेपो निष्कलड्जात्मा वीतरागो गतस्पृहः ॥७॥ 
वश्येन्द्रियो विश्वक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रियः | 
प्रशान्तोज्नन्तधामपिमड्रल मलहानघः ॥८॥ 
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अनी ध्मुपमाभूतो दृशष्टिदवमगोचरः । 

ल्‍्छि नेको नानैकतर 
अमूर्तों मृतिमानेको नैको त्वद्क्‌ ॥६॥ 
अध्यात्मगम्यो गम्यात्मा योगविद्योगिवन्दितः । 
स्वत्रगः सदाभावी त्रिकालविषयार्थबक्‌ ॥१०। 


४२७ 
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शहर; शंवदों दान्तों दमी क्ञान्तिपरायण: । 
अधिएः प्रमानन्द! परात्मज्ः परात्पर; ॥११॥ 
त्रिजगइल्नभोव्म्यच्य खिजगन्मड्रलोदयः | 
त्रिजगत्पतिपूज्यांप्रिखिलोकाग्रशिखामणिः ॥१२॥ 

इति बृहदादिशतम्‌ || ८ ॥ अधेम | 
त्रिकालद्शों लोकेशों लोकधाता ध्ठततः | 
सबंलोकातिंगः पूज्यः सर्वलोकैक्सारथिः ॥१॥ 
पुराण; पुरुषः पूरे: कृतपूर्वाज्नविस्तरः । 
आदिदेवः पुराणाधः पुरुदेवोइविदेवता ॥२॥ 
बुगपुख्यो युगज्बेष्ो युगादिस्थितिदेशकः । 
कल्याणवर्ण: कल्याणः कल्यः कल्याणलक्षणः ॥३॥ 
कल्याणग्रक्षतिदोग्रकल्याणात्मा विकृत्मप। 
विकलड्ट: कलातीतः कलिलप्तः करापरः ॥७॥ 
देवदेवों जगन्नाथो जगद्बन्धुजंगढ़िशुः । 
जगद्धितेषी लोक! सबंगो जगदग्रजः ॥४॥ 
चराचरगुरुगोंप्यो गृूहात्मा गूहगोचरः | 
स्ोजातः प्रकाशात्मा ज्वरुण्ज्वलनस्रभ! ॥३॥ 
आदित्यवर्णों भर्मामः सुप्रभ/ कनेकग्रम! | 
सुवर्णवों उक्‍मामः शर्यकोटिसमग्रमः ॥७॥ 
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तपनीयनिभस्तुड़ो वालाकोमो3्नल्रभः । 
सन्ध्याश्रवभहेंमामस्तप्तचामीकरच्छविः ॥ ८॥ 
निश्मकनकच्छायः कनत्काश्वनसब्निभः । 
हिरण्यवणः स्वर्गामः शातकुम्भनिभप्रभ! ॥ ६ ॥ 
चम्नाभो जातरूपाभस्तप्तजाम्बूनदच्य॒तिः 
मुधोतकलधोतश्रीः ग्रदीध्तो हाटकचृतिः ॥ १०॥ 
शिट्टेषठट पुण्टिदः पुष्ठः स्पष्ट: स्पष्टाच्रः चमः । 
शत्रुध्नो5प्रतिधोज्मोघः प्रशास्ता शासिता स्व/॥१ १ 
शान्तिनिष्टो मुनिज्ज्ये्र शिवतातिः शिवग्रदः । 
शान्तिदः शान्तिकृच्छान्तिः कान्तिमान्का मितग्रद॥ १ २॥ 
श्रेयोनिधिरधिष्ठानमग्रतिष्ठ: अ्तिष्ठितः । 
सुस्थिरः स्थावरः स्थाणुः अथोयान्यथितः प्रथु। ॥१३॥ 
इति त्रिकालद्श्योदिशतम्‌ || ६ ।| अधेम्‌। 
दिग्वासा वातरशनो निग्न न्थेशो निरम्बरः | 
निष्किश्वत़्ों निराशंसो ज्ञानचन्ुरमोमृहः ॥ १ ॥ 
तेजोराशिरनन्तोजा ज्ञानाव्धिः शीलसागरः | 
तेजोमयो5॑मितज्यो तिज्यो तिमूर्तिस्तमोपह; ।॥ २ ॥ 
जगच्चुडामणिदीप्रः शंवान्विष्मविनायक। | 
कलिष्नः कमशत्रुध्नो लोकालोकप्रकाशकः ॥ ३ ॥ 
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अनिद्राल्रन्दालर्जागरुकः प्रमामय। । 
लक््मीपतिजंगज्ज्योति्धमराजः प्रजाहितः | ४ ॥ 
मुमुज्षुबन्धमोत्तज्ञों जिताबों जितमन्मथः | 
प्रशान्तरसशेलपों भव्यपेटकनायकः ॥ ४ ॥ 


मूलकर्ताइखिलज्योतिमलष्नो मूलकारणम्‌ । 


आप्रो वागीश्र। श्रयाब्छायसोक्तिनिरुक्तवाक ।।९॥ 
प्रवक्ता वचसामीशों मारजिद्विभाववित्‌ | 
सुतनुस्तनुनिमुक्तः सुगतो हतदुनेयः ॥ ७ ॥ 

श्रीशः श्रीभ्रितपादाब्जो वीतभीरभयड्डरः । 
उत्सन्‍्नदोषो निर्विधो निश्र्रो लोकवत्सछ। ॥ ८ ॥। 
लोकोत्तरो लोकपतिलेकिचज्ुरपारथीः । 

धीरधीबु डसन्माग! शुद्ध! छजृतपूतवाकू ॥ ६ ॥ 
प्रश्ञापारमितः प्राज्षो यतिनियमितेन्द्रिय | 

भदन्तो भद्रकद्धह! करपवत्ोीं वरप्रद! ॥ १० ॥ 
समुन्यूलितकमोरि! कमकाष्ठाशुशुर्जणिः 

कमंण्यः कमंठ; आंशुहयादेयाविचन्षण। ॥ ११॥ 


अनन्तशक्तिरच्छेरस्िपुरारिखिलोचनः । 
जिनेत्रस्यमस्धकरूयक्षः केवलज्ञानवीक्षण: ॥१२॥ 
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समन्तमढ़ः शान्तारिधर्माचायों दयानिधिः | 
खच्मदर्शी जितानडूः कृपालुधमंदेशकः ॥१३॥ 
शुभंयु; सुखसाहुतः पुण्यराशिरनामयः | 
घधमंपालो जगत्पालो धमंसाम्राज्यनायकः ॥१४॥ 
इति दिग्वासायरष्टीत्तरशतम || १० || अघम | 
धाम्नां पते तवामूनि नामान्यागमकोबिंदे! । 
समुचितान्यलुध्यायन्पुमान्पूतस्म॒ तिभवेत्‌ ॥। १ ॥ 
गोचरो5पि गिरामासां त्वमवाग्गोचरो मतः | 
स्तोता तथाप्यसंदिग्धं त्वत्तोड्मीएफर्ल भजेत्‌ ॥२॥ 
त्वमतोडसि जगद्चन्धु। त्वमतोडसि जगड्ठिपक्‌ । 
त्वमतोडसि जगद्भाता ल्वमतोडसि जगद्धितः ॥३॥ 
त्वमेक जगतां ज्योतिरत्व॑ द्विर्पोपयोगभाक । 
सा त्रिरुपेकमुक्त्यज्ञ४ स्वोत्थानन्तचतुष्टयः ॥४॥ 
त्व॑ पश्चत्रह्मतत्वात्मा पश्चकल्याणनायकः | 
पड़मेद्भावतत्तज्ञस्तं... सप्तनयसंग्रहः ॥४॥ 
दिव्याष्टगुणमूतिस्त॑_ नवकेबललब्धिकः | 
दशचतारनिर्धायों मां पाहि परमेश्वर ॥३॥ 
युप्मन्नामावलीच्व्धविलसत्स्तोत्रमालया । 
भवन्त॑ परिवस्थामः असीदानुग्ृह्मण ना ॥७॥ 
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हद स्तो्रमलुस्मृत्य पूततों भवति भाक्तिकः | 

य। संपाद पठत्येन स स्थात्कल्याणमाजनम्‌ ॥०॥ 

ततः सदेदं पुण्याथी प्रुमान्यठति पृण्यधीः | 

पौरूती भ्रियं ्राप्पु परमाममिलापुकः ॥8॥ 

स्तुत्वेति मधवा देव चराचरजगदगुरुम्‌ । 

ततस्तीर्थविहारस्य व्यधाटस्तावनामिमाम्‌ ॥१०)॥ 

स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीतिं: स्तोता भव्यः असन्नधीः | 

निष्ठिताथों भवांस्तुत्यः फल नश्रेयर्स सुखम्‌ ॥११॥ 
य स्तुत्यों जगतां त्रयस्य न पुन! स्तोता स्वयं कस्यचित्‌ 
ध्यैयो योगिजनस्य यश्र नितरां ध्याता स्वयं कस्यचित्‌ ॥ 
यो नेतन्‌ू नयते नमस्कृतिम्॑ नन्तव्यपक्े्रणः 
स्‌ श्रीमान्‌ जगतां त्रयस्य च मुरुदवः पुरु/ पावनः ॥११॥ 
ते देव॑ त्रिदशाधिपायितपद घातिक्षयानन्तर- 
प्रोत्थानन्तचतुष्टय॑ं जिनमिन भव्याब्जिनीनामिनम्‌ । 
मानस्तम्भविलोकनानतजगन्मान्य॑ त्रिलोकीपतिं 
प्रा्ताचिन्त्यवहिर्वियूतिसनथ भक्‍त्या प्रवन्दामहे ॥१३॥ 
[ पुप्पांजलि ज्षिपामि । ] 
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ताथर्थसृत्रम॒ 
[ आचाय ग्रद्धपिच्छ ] 
मोक्षमार्ग स्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभ्ृताम्‌। 
नातारं विभ्वतत्त्वानां बन्दे तदयुणलब्धये ॥ 

च्रेकाल्यं द्रव्य-पटुक नव-पद-सहितं जीव-पटकाय-लेश्या 

पश्चान्ये चास्तिकाया बत-समिति-गति-ज्ञान-चारित्र-सेदाः । 

इत्येतन्मोज्मूल॑ त्रिभुवन-महितेः पोक्तमहद्धरीश 

प्रत्येति भ्रदधाति स्पृशति च मतिमान्‌यः स थे शुद्धर ५:॥ १॥ 

सिद्धे जयप्पसिद्धे चडविहाराहणफर्ल॑ पत्ते। 

चंदित्ता अरहंते चोच्छुं आराहणा कमसो ॥१॥ 

उज्जोचणमुज्जवणं णिव्वहणं साहणं च णिच्छुरणं। 

दंसण-णाण-चरित्त तवाणमाराहणा_ भणिया ॥३॥ 

सम्यग्दशन ज्ञान-चारित्राणि मोक्ष-मार्ग: ॥१॥ त्वचा 

श्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥२॥ तज्निसर्गादधिगमाद्दा ॥३॥ 
जीवाजीवास्व-बन्ध-संवर-निजेरा-मोक्षास्तत्वम्‌ ॥89॥ नाम- 
स्थापना-द्रव्य-भावतस्तन्न्यास॥| ५॥ प्माण-नयेरथघिगमः॥ ६॥ 
निर्देश-स्वामित्व-साधनाधिकरण - स्थिति-विधानतः ॥ ७ ॥ 
सत्सख्या-छ्षेत्र-स्पशंन-कालान्तर-भावाल्पवहुत्वेश्व ॥-॥ मति- 
अतावाध-मनःपर्यय-कैचलान जशानम्‌ ॥६॥ तस्माण || १०॥ 
आध परोक्षम्‌ ॥११॥ अत्यक्षमन्यत्‌| १२॥मतिः स्प॒तिः संज्ञा 
चन्ताभानिवाशर रत्यनथान्तरम्‌ ॥१३॥ तादाब्ुयानिद्धय- 


ध्थ 
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निमित्तम॥१४॥ अवग्रहेहावाय-धारणा;॥१४॥ बहु-बहुविध 
लिग्रानिःयृतानुक्त-प्रवाणां सेतराणाम्‌ ॥१६॥ अथस्थ॥१७॥ 
व्यज्ञनस्यावग्रह: ॥१८॥ न चन्चुरनिन्द्रियाभ्याम्‌॥ १६॥ शत 
मति-पू्े इयनेक-द्वादश-मेदम|२ ०। मव-अत्ययोड्व धिदेव-नार 
काणाम]२ १।ज्योपशम-निमित्तः पड्विकरपः शेषाणाम॥२२॥ 
ऋजु-विपुलमती मनःपययः ॥२३॥ विशुद्धय्रतिपाताम्यां 
तहिशेष!॥ २४॥ विशुद्धि-क्षेत्र-स्वामि-विषयेभ्योजवधि-मनः 
पयययो:॥२ ५॥मति-शतयो निबन्धो द्रव्येप्वसव-पर्यायेषु॥२ ६॥ 
रूपिष्वघे॥२७॥तदनन्त-भागे मन!पय यस्य ॥ २८) सब-द्रव्य 
पययषु केवलस्य ॥२६॥ एकादीनि भाज्यानि युगपदेकरिम 
ब्लाचतुम्यंः ॥ ३० ॥ मति-श्रतावधयों विषयेयथ ॥ ३१॥ 
सदसतोरविशेषादरच्छोपलब्धेरून्मत्वत्‌ || ३२ ॥ नेगम- 
संग्रह-व्यवहारजु-सत्र-शब्द-समभिरुदेवम्भूता नया: ॥३ ३॥ 

इति तत्त्वाथोधिगमे मोश्षशाश्रे प्रथमोष्ष्याय: ॥ १ ॥ 


औपशमिक-क्षायिको भावों मिश्रथ्न जीवस्य स्वृतत्व- 
मौदयिक-पारिणामिकौ व ॥ १ ॥ हरि-नवाशदरशेकबिंशति 
त्रि-मेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ सम्यक्त्व-चारित्रे ॥ ३ ॥ ज्ञान- 
दशन-दान-लाभ-भोगोपभोग-वीर्याणि च्‌ ॥ ४॥ कज्ञाना- 
ज्ञानदशन-लब्धयश्रतुस्तित्रि-पश्च-मेदा।. सम्यक्त्व-चारितर- 
संयमासंयमाथ ॥ ४ ॥ गति-कपाय-लिझ्ड-मिथ्यादशनाज्ञाना: 
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संयतासिद्ध-लेश्याथतुश्वतुरूयेकैफैकेक-पड़भेदा! ॥ ६ ॥ जीव- 
भव्यामव्यत्वानि च ॥ ७॥ उपयोगो लक्षणम्‌॥ ८॥ स 
हदिविधो5ए-चतुमेंद! ॥ & ॥ संसारिणों मुक्ताथ ॥१०॥ 
समनस्कामनस्का: ॥ ११॥ संसारिणख़स-स्थावराः ॥१२॥ 
पृथ्िव्यप्रेजो-वायु-वनस्पतय+ स्थावराः ॥१३॥ द्वीन्द्रियादय- 
खसाः ॥ १४ ॥ पश्चेन्द्रियाणि |१४॥ दिविधानि ॥१६॥ 
निईच्युपफरो . द्वव्येन्द्रियू || १७॥ हछढव्ध्युपयोगौ 
भावेन्द्रियम्‌॥ १८॥| स्पशन-रसन-प्राण-चक्ु+श्रीत्राणि ॥ १६॥ 
स्पश-रस-गन्ध-बर्ण-शब्दास्तदर्था; | २० ॥ श्रुतमनिन्द्रियस्य 
॥२१॥ बनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ क्रमि-पिपी लिका-भ्रमर- 
मनुष्यादीनामेकैक-इद्धानि ॥२३॥ संज्ञिन) समनस्का; ॥२४॥ 
विग्रह-गतो कर्म-योगः ॥ २५ ॥ अलुश्रेणि गति; ॥ २६ ॥ 
अविग्रह्दा जीवस्य ॥ २७ ॥ विग्नहवती च संसारिणः आ्राक्‌ 
चतुभ्यः || २८ ॥ एकसमयाअविग्रहा ॥ २६॥ एक दो 
त्रीन्चानाहारकः ॥३०॥ संमृछन-गर्भोपपादा जन्म | ३१ ॥ 
सचित्त-शीत-संबताः सेतरा मिश्राश्रकशस्तधोनयः || ३२ ॥ 
जरायुजाण्डज-पोतानां गमे। ॥ ३३।॥  देव-नारकाणा- 
मुपपादः ॥ ३४ ॥ शेपाणां सम्मृच्छेनम ॥२५॥ ओऔदारिक- 
वेक्रियिकाहारक-तैजस-कार्मणानि शरीराणि ॥ ३६॥ पर 
परं सज्मम्‌॥३७॥ ग्रदेशतोअ्संख्येयग्रु्ण प्राक तेअसांत्‌ ॥३८॥ 
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अनन्त-गुण. परे ॥ ३६॥  अग्रतीषाते ॥ ४० ॥ 
अनादि-सम्बन्धे च ॥ ४१॥ स्वस्थ ॥ ४७२ ॥ तदादीनि 
भाज्यानि युगपरदेकस्मिन्नाचतुस्ये! ॥ ४३ ॥ निरुपभोग- 
मन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ गर्भसंमूच्छेनजमाथम्‌ ॥४४॥ ओपपादिक 
वैक्रियिकम ॥०६॥ लब्धि-अत्ययं च॥४७॥ तैजसमपि ॥४०॥ 
शुभ विशुद्धमव्याधाति चाहारकं ग्रमत्संयतस्यव ॥ ४६ ॥ 
नारक-संमूच्छिनों नपुंसकानि ॥ ५० ॥ ने देवाः ॥ ४१ ॥ 
शेपाखिवेदा; | ५९ ॥ औपपादिक-चरमोत्तमदेह्य5संख्येय- 
वर्षायुषोध्नपवत्यायुपः ॥ ४३ ॥ 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोज्षशाश्रे द्वितीयो ध्यायः | २ ॥ 

रत्न-शकरा-बालुका-पहू-धूम-तमो-महातमः-अभा-भूमयो 
घनाम्बुवाताकाश-प्रतिष्ठा! सप्ताउ्धोड्धः ॥ १ ॥ तासु ब्रिंश- 
त्पंचविंशति-पंचदश-दश-त्रि-पश्चोनेक-नरक-शुतसहस्राणि पश्च 
चैव यथाक्रमम ॥२॥ नारका नित्याओ्शुभतर-लेश्या-परिणाम- 
देह-वेदना-विक्रियाः ॥ ३॥ परस्परोदीरित-दुःखाः ) ४ ॥ 
संक्लिशज्सुरोदीरित-दुखाथ॒ आक्‌ू. च॒तुर्थ्याः॥ ५ ॥ 
तेष्वेक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्वाविशति - त्रयद्धिंशत्सागरोपमा 
सच्चानां परा स्थिति! ॥ ६ ॥ जंबूद्वीप-लवणोदादयः शुभ- 
नामानो दीप-समुद्रा॥७॥द्विद्विविंप्कृस्था! पूर्व-पू्व-परिक्षेषिणो 
वलयाक्ृतयः ॥८॥ तन्मध्ये मेरु-नाभिशंत्तो योजन-शतसहस- 
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विप्कम्मो जम्बूद्वीपः ॥ £ ॥ मरत-हेमवत-हरि-विदेह-रम्यक- 
हेरण्यवतैरावतवर्पाः क्षेत्राणि ॥१०॥ तद्रिभाजिनः पूर्वापरा- 
यता हिमवन्महाहिमबन्निपध-नील-रुक्मि-शिखरिणों वर्षधर- 
पवताः ॥११॥ हेमाजुन-तपनीय-बेह्रय-रजत-हेममयाः ॥१२॥ 
मणिविचित्र-पाश्वों उपरिमृले च तुल्य-विस्तारा!।॥ १३ ॥ 
पत्न-महापत्र-तिगिंछ-केशरि-महपुण्डरीक-पुण्दरीका हृदास्ते- 
पाहुपरि ॥ १७ ॥ प्रथमो योजन-सहस्तायामस्तदद्धविष्कम्भो 
हद! ॥ १५ ॥ दश-योजनावगाहः ॥ १६ | तन्मध्ये योजन 
पुप्करम्‌ ॥१७॥ तदहिशुण-हिगुणा हृदाः पुष्कराणि च ॥१८॥ 
तन्निवासिन्यों देव्य। श्री-ही-इ॒ति-कीर्ति-बुद्धि-लच्म्यः परयो- 
पमस्थितयः ससामानिक-परिपत्काः ॥ १६ ॥ गज्ञा-सिन्धु 
रोहिद्रोहितास्या-हरिद्धरिकान्ता-सीता-सीतोदा-नारी-नरकान्ता- 
सुवर्ण-रुप्यकृला-रक्ता-रक्तोदा!ः सरितस्तन्मध्यगा) || २० ॥ 
द्योहयो: पर्वाः पृत्रंगा: ॥ २१ ॥ शेपास्त्वपरगाः | २२ ॥ 
चतुदंश-नदी-सहस्र-परिद्रता गंगा-सिन्ध्वादयों नद्यः |२३॥ 
भरतः पड्‌विशति-पंचयोजनशत-विस्तारः पद चकोनविंशति- 
भागा योजनस्य॥२४॥ तददिगुण-द्विगुण-विस्तारा वर्षधर-वर्पा 
देहान्ताः॥२४५॥ उत्तरा दक्षिण-तुल्या॥॥२६॥ भरतैरावतयो- 
वृद्धि-द्यासो पट-समयाभ्यास॒त्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यास्‌ | २७ ॥ 
ताभ्यामपरा भूमयोज्वस्थिताः ॥ २८ ॥ एक-द्वि-ब्रि- 
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पल्योपम-स्थितयों हैमवतक-हारिवर्षक-दैवकुरवकाः ॥ २६ ॥ 
तथोत्तराः ॥ ३० ॥ विदेहेषु संख्येय-कालाः ॥३ १॥ भरतस्य 
विष्कम्मों जम्बूद्वीपस्थ नवति-शत-भागः ॥ ३२॥ 
दिर्धातकीसण्डे ॥३३॥ पुष्कराद्ध च ॥३७॥ प्राढमालुषो- 
त्तान्मनुष्योः ॥ ३१५॥ आया मस्हेच्छाश्व॥ ३६॥ 
भरतैरावत-विदेहा) कप्रभूमयो5न्यत्र देवकुरूतरकुरुभ्य॥३२७॥ 
नृस्थिती. परावरे. त्रिपस्योपसान्तमुहूर्त ॥ १८॥ 


तियम्थोनिजानां च॥ ३६ ॥ 
इति तत्त्वाथोधिगसे मोक्षशाख्रे तृवीयोउध्याय: ॥शे। 


देवाश्तुर्णिकाया॥ १॥आदितद्रिप पीतान्त-लेश्या॥२॥ 
दशाए्-पश्च-द्वादश-विकतपाः. कस्पोपपन्न-पर्यन्ता) ॥१॥ 
इन्द्र-सामानिक - तरायसिश-पारिषदात्मरक्ष - लोकपालानीक- 
प्रकीणकामियोग्य-किस्विपिकाश्रेकशः ॥९॥ त्रायस्िश-लोक- 
पाल-वर्ज्या व्यन्तर-ज्योतिष्काः ॥ ५ ॥ पू्वयोद्रीन्द्राः॥ ६ ॥ 
काय-प्रवीचारा आ ऐेशानात्‌ ॥७॥ शेषाः स्प्श-रूप-शब्द- 
मन+अ्रवीचारा! ॥८॥ परेथ्यवीचारा॥६॥ भवनवासिनोः्सुर- 
नाग-विद्यत्मुपर्णाग्नि-बात-स्तनितोद धि-ह्वीप-दिककुमाराः ॥१० 
व्यन्तराः किन्नर-किंपुरुप-महोरग-गन्धव-यक्ष-राज्स-भूत- 
पिशाचाः ॥ ११॥ ज्योतिष्काः स्र्याचन्द्रमसो प्रह-नक्षत्र- 


प्रकोणक-तारकाथ॥ १२॥ सेरुअदलिणा नित्य-गतयों जृ-लोके 
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॥१श॥ तत्कृतः काल-विभागः ॥१७॥ वहिरखवस्थिताः ॥१५॥ 
बैमानिकाः ॥१६॥ कल्पोपपन्नाः कव्पातीताश ॥१७॥ उप- 
युपारि ॥१८॥ सौधमेंशान-सानत्कुमार-माहेन्द्र -अह्न-तक्योत्तर- 
लान्तव-कापिष्ठ-शुक्र-महाशुक्र -शतार-सहस्रारेष्वानत-प्राणतयो- 
रारणाच्युतयोनवस्‌ ग्रेवेवकेपु विजय-पेजयन्त-जयन्तापराजितेषु 
सर्वाथसिद्रों च ॥१६॥ स्थिति-प्रभाव-सुख-च॒ति-लेश्या- 
विशुद्वीन्द्रियावधि-विपयतो5घिकां; ॥ २०॥ गतिशरीर- 
परिग्रहामिमानतो हीना; ॥२१॥ पीत-पत्न-शुक्क-लेश्या ह्रि-त्रि- 
शेपेपु ॥२२॥ ग्रागग्रेवेयकेम्य/ करपा; ॥२३॥ ब्रह्म-ोकालया 
लोकान्तिका; | २४ ॥ सारस्वतादित्य - वहयरुण - गदंतोय- 
तुपिताव्यावाधारिशथ्।।२ ५॥ विजयादिपु हद्ि-चरमाः ॥२६॥ 
औपपादिक-मनुष्येम्यः शेपास्तियंग्योनय; ॥२७॥ स्थिति- 
रसुर-नाग-सुपर्ण-द्वीप-शेयाणां सागरोपम-त्रिपस्योपमार्ध-हीन- 
मिता; ॥२८॥ सौधमेंशानयोंः सागरोपमे5घिके ॥२६॥ 
सान त्कुमार-माहेन्द्रयो; सप्त॥३ ० त्रि-सप्त-नवेकादश-त्रयोदश- 
पश्चद्शभिरधिकानि तु ॥३ १॥ आरणाच्युतादूध्व॑मेकैकेन नवसु 
ग्रेवेबकेप्‌ विजयादिपु सर्वाथंसिद्धों च ॥३२॥ अपरा पल्‍यो 
प्ममधिकम||३२॥परत/परत:पूर्वा पूर्वाउ्नन्तरा॥ ३ ४॥ना रकाणां 
चढ्वितीयादिपु॥३५॥ दश-वर्ष-सहस्ताणि प्रथमायाम्‌ ॥३६९॥ 
भवनेपु च ॥३२७॥ व्यन्तराणां च ॥३८)॥ परा पल्योपम- 
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मधिकम॥२६॥ ज्योतिष्काणां च॥४ ०| तदश-भागो5परा॥४ १| 
लौकान्तिकानामशै सागरोपमाणि सवपाम ॥४२॥ 

इति तत्वाथोधिगमे मोक्षशाशत्र चतुथोज्ध्याय:॥ ४॥ 

अजीव-काया धर्माधर्माकाश-पुदूगलाः ॥१॥ द्रव्याणि, 
॥ २ ॥ जीवाश ॥ ३॥ नित्यावस्थितान्यरुपाणि ॥ 8 ॥ 
रूपिणः पुदूगला: ॥ ५॥ आ आकाशादेकद्न्याणि ॥ ६॥ 
निष्कियाणि च ॥७॥ असंख्येयाः अदेशा धमाधमक- 
जीवानाम ॥८॥ आकाशस्यानन्ता॥६॥ संख्येयासंख्येयाश्च 
पुदगलानाम ॥१०। नाणोः ॥११॥ लोकाकाशेज्वगाह 
॥ १२॥ घममोाधमंयों! कत्ल ॥१३॥ एकग्रदेशादिष 
भाज्यः पृद्गलानाम ॥ १४॥ असंख्येय-भागादिषु 
जीवानाम्‌ ॥१५॥ प्रदेश-संहार-बिसपोम्यां प्रदोषवतत ॥१९॥ 
गति-स्थित्युपग्रहो धमाधमंयोरुपकारः ॥१७॥ आकाशस्या- 
वगाह॥॥ १८॥ शरीर-वाढ -मन/आणापानाः पृद्गलानाम॥ १६ 
सुख-दु/ख-जीवित-मरणोपग्रहाश्व || २० ॥ परस्परोपग्रहों 
जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ वर्तना-परिणाम-क्रिया-परत्वापरत्वे च 
कालस्य ॥ २२ ॥ स्पश-रस-गन्ध-वर्णवन्त+ पुद्गला३ ॥२३॥ 
शब्द -बन्ध - सौर्म्य-स्थौल्य-संस्थान-मेद-तमश्छायातपोद्योत- 
वन्तश्व ॥ २४॥ अणवः स्कन्धाश्व ॥२४॥ भेद- 
संघातेम्य उत्पचन्ते ॥२६॥ भेदादणु। ॥२७॥ भेद-संवाताम्यां 
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चाह्ुप/ ॥ २८ ॥ सद्‌ द्रव्य-लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ उत्पाद- 
व्यय-्रौव्य-युक्त सत्‌ ॥ ३० ॥ वद्भावाव्यय॑ नित्यम ॥३१॥ 
अपितानपिंतसिद्दे! ॥ ३२ ॥ स्निग्भ-सवत्वाहृन्धः ॥ ३३ ॥ 
न जबन्य-गुणानाम्‌ ॥१४॥ शुण-साम्पे सदशानाम ॥३५॥ 
इचधिकादि-गुणानां तु ॥ ३६ ॥ वन्धेडधिको पारिणामिकों 
च ॥३७॥ गुण-पययवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ कालश्च ॥ ३६ ॥ 
सोइनन्तसमयः ॥४०॥ द्रव्याश्रया निगेणा गुणा) ॥४१॥ 
तह्ावः परिणाम; ॥ ४२ ॥ 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पत्रमोउध्याय, ॥ ४ || 

काय-बाड-मनः-कर्म योग; ॥१॥ स आख्व॥२॥ शुभः 
पुण्यस्याशुभ; पापरय ॥३॥ सकपायाकपाययों। साम्परायि- 
केयापथयो; ॥ ४॥ इन्द्रिय-कपायात्रत-क्रियाः पश्च-चतुः- 
पञ्न-पश्च विंशति-संख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥५॥ तीत्र-मन्द-ज्ञाता- 
ज्ञात-भावा धिकरण-बीये-विशेपेभ्य स्तद्विशेपः ॥ ९ ॥ अधिकरणं 
जीवाजीवा) ॥७॥ आध्य संरम्भ-समारम्भारम्भ-योग-कृत-का- 
रितानुमत-कपाय-विशेषेखिखिसिथतुश्वैकशः ॥८॥ निर्वतना- 
निन्षेप-संयोग-निसर्गा हि-चतुहि-त्रि-मेदाः परम॥६॥तट्मदोप- 
निहव-मात्स्यान्तरायासादनोपधाता ज्ञान-दर्शनावरणयो॥ १० 
दु/ख-शोक-तापाक्रन्दन-वध-परिदेवनान्यात्म-परोभय-स्थाना- 
न्यसद्वेधस्य ॥११॥ भूत-त्रत्यनुकम्पादान-सरागसंयमादि- 
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थोगः ज्ञांतिः शोचमिति सदंधस्यथ ॥१श। केवलि-श्रत-संघ- 
धर्म-देवावणवादों दशनमोहस्य || १३ ॥ कपायोदयाचीत- 
परिणामश्चारित्रमोहर्य ॥ १४॥ _ वहारम्म-परिगहल॑ 
नारकस्यायुप ॥१ ५॥ माया तैयग्योनर्य ॥१६३॥ अस्पारम्भ- 
परिग्रहत्व॑ मानुप्स्य ॥|१७॥ स्वभाव-मादव॑ च॥! ८॥ निःशील- 
ब्रतत्व॑ च सवेषाम्‌॥१ ६॥ सरागसंयम-संयमासंयमाकाम निजरा- 
वालतपांसि देवस्य ॥२०॥ सम्यक्ल च ॥२१॥ योगवक्रता 
विसवोदन चाशुभस्य नाम्न॥२ २॥ तद्विपरीत शुभस्य ॥२३॥ 
दर्शनविशुद्विविनियसम्पन्नता. शीलुअतेष्चनतोचारो5भीक्ण- 
जश्ञानोपयोग-संवेगो शक्तितरत्याग-तपसी साधु-समाधिपेंया- 
वृत्यकरणमहंदाचाय-ब हुअत-प्रवचन- भक्तिरावश्यकापरिहाणि- 
मगिअभावना प्रवचन-वत्सल्वमिति तीर्थकरत्वस्य ॥२४॥ 
परात्म-निन्‍्दा-प्रशंसे सदसद्शुणोच्छादनोद्भावने च नीचे 
गत्रिस्प॥२५॥ तद्विपययों नीचैबन्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य॥२६॥ 
विध्नकरणमन्तरायस्य ॥२७|| 
इति तत्त्वाथाधिगमे मोक्षशात्रे पछ्ठोष्ध्यायः ॥ ६॥ 
हिंसाअतृत-स्तेयातबह्म-परिग्रहेश्यो विरतिश्रतम्‌ ॥१॥ देश- 
सवतो5णु-महती॥२॥तत्स्पैर्याथ भावना: पश्च पश्च |३॥ बाढ़ - 
मनोगुप्तीयादाननिक्षेपण-समित्यालोकित-पानभोजनानि पश्च 
॥9क्रोध-लोभ-सीरुत्व-हास्य-प्रत्याख्यानान्यजुवीची-भाषण॑ च 
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पश्च।१॥शून्यागार-विभोचितावास-परोपरोधाकरण-मैक्‍्यशु द्वि- 
सधमाविसंवादाः पश्च ॥६॥ खीरागकथाअ्रवण-तन्मनोहरांग- 
निरीक्षण-पूवेरतानुस्मरण-इष्येटरस-स्वशरीरसंस्कार-त्यागाः पश्च 
॥७॥ मनोज्ञामनोशेन्द्रिय-विषय-राग-हेप-बर्जनानि पश्च ॥८॥ 
हिंसादिष्विहाम॒त्रापायावद्यदर्शनम्‌ ॥६॥ दुःखमेव वा ॥१०॥ 
मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थानि च सत्त-गुणाधिक-क्लिश्य- 
मानाविनेयेषु ॥ १ १॥ जगर्काय-स्व॒भावो वा संवेग-बेराग्यार्थम्‌ 
॥ १२॥ अ्रमत्तयोगात्माण-व्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥ 
असद्िधानमनृतम्‌ ॥१४॥ अदत्तादानं स्तेयम ॥१४॥ मैथुन- 
मत्रह्म ॥१६॥ मूछा परिग्रह। ॥१७॥ निःशल्यों वती ॥१०८॥ 
अगारयनगारथ॥ १ ६॥ अणुवरतो5गारी॥२ ०॥ दिग्देशानथदण्ड- 
विरति-सामायिक-प्रोषधोपवासोपभोग-परिभोग-परिसाणा- 
तिथि-संविभाग-त्रत-सम्पन्नश्च ॥२१॥ मारणान्तिकी सल्लेखनां 
जोपिता ॥ २२५॥ शंंका-कांज्षा-विचिकित्सान्यदए-प्रशंसा- 
संस्तवाः सम्यग्व्ट्र्तीचारा। ॥२३॥ ब्रत-शीलेषु पश्च पश्च 
यथाक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ वन्ध-बध-च्छेदातिभारारोपणान्नपान- 
निरोध॥ ॥२४॥ मिथ्योपदेश-रहोस्याख्यान-कठलेखक्रिया- 
न्यासापहार-साकारमन्त्रभेदा! ॥२६॥ स्तेनप्रयोग-तदाहता- 
दान-विरुद्धराज्यातिक्रम-हीनाधि कमानोन्मान-प्रतिरुपकष्यव- 
हारा; ॥ २७ || परविवाहकरणेत्वरिकापरिग्रहीततापरिगृहीता- 
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गमनानडक्कीड-कामतीवाभिनिवेशा: ॥ २८ | चत्रवास्तु- 
हिरण्यसुवर्ण-घनधान्य-दासीदास-कुप्य-म्रमाणातिक्रमा। ॥ २६॥ 
ऊर्ध्याधस्तियग्व्यतिक्रम-क तबृद्धि-स्मृत्यन्तराधानानि ॥३०॥ 
आनयद-प्रेष्यप्रयोग-शब्द-रूपालुपात-पुद्गलत्त पाः ॥ २१॥ 
कन्दर्प-कौत्कुष्य-मौखर्यासमी क्याधिकरणोपभोगपरिमोगानर्थ- 
क्यानि ॥ ३२ ॥ योग-दुष्अणिधानानादर-स्म॒ृत्यजुपस्थानानि 
॥ ३३ ॥ अग्रत्यवेज्षिताग्रमाजितोत्सर्गादान-संस्तरोपक्रमणा- 
नादर-स्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ सचित्त-सम्बन्ध-सम्मि- 
श्राभिषव-दुःधक्वाहारा। ॥३५॥ सचितनित्ष पापिधान-पर- 
व्यपदेश-मात्सय्य-कालातिक्रमः ॥३६॥ जीवित-मरणाशंसा- 
मित्रासुराग-सुखासुबन्ध-निदानानि ॥ ३७॥ अलुग्रहाथे 
स्वस्थातिसगों दानम्‌ ॥३०८॥ विधि-द्रत्य-दात-पात्र-विशेषा- 
तहिशेष! ॥३६॥ 

इति तत्त्वाथाधिगमे मोक्षशाख्त्रे सप्तमोष्ष्याय: ॥ण। 

मिथ्यांदशनाविरति-प्रमाद-कपाय-योगा बन्धहेतवः।?| 
सकपायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुदूगलानादत्ते स वन्ध॥२॥ 
प्रकृति-स्थित्यनुभव-प्रदेशास्तद्विधय। ॥ ३ ।। आधद्यो ज्ञान- 
दशनावरण-वेदनीय-मोहनीयायुर्नाम-गोत्रान्तराया। ॥ ४ ॥ 
पश्च-नव-इचट्टाविंशति-चतुद्टिचत्वारिंशद्‌-हि-पश्च-मेदा यथा- 
ऋ्रमम्‌ ॥१॥ सति-भ्रतावधि-मन/पयंय-केवलानाम॥९॥ चह्तु 
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रचन्ुखधि-केवलानां निद्रा-निद्रानिद्राप्रचलाअचढाप्रचला- 
स्पानगृद्धयथ ॥»॥ सदसदेधे॥८॥ दशन-चारित्र-मोहनीया- 
कपाय-कपायवेदनीयाख्याद्ति-हि-नव-पोडशुभेदाः सम्यकक्‍त्व- 
मिथ्यात्व-तदुभयान्यकपाय-कपायों हास्प-रत्यरति-शोक-भय- 
जुगुप्सा-ल्ी-पुन्नपुंसक-वेदा अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्या- 
ख्यान-संज्वलन-विकल्पाश्वैकशः क्रोध-मान-माया-लोभाश॥ ६॥ 
नारक-तैयग्योन-मालुप-दैवानि ॥ १० ॥ गति-जाति-शरी- 
राज्ोपाज-निर्माण-बन्धन-संधात-संस्थान-संहनन-स्पश-रस- 
गन्व-वर्णालुपूर्व्यमुरुलघूपघात - परघातातपोद्योतोच्छवास- 
विह्ययोगतयः ग्रत्येकशरीर-त्रस-सुभग-सुस्वर-शुभ-सच्म-पर्या पि- 
स्थिरादेय-यशःकीतिं-सेतराणि तीथकरत्वं च ॥१ १॥ उच्चे्नी चैश् 
॥ १२॥ दान - छाम- भोगोपभोग-बोर्याणम्‌ ॥ १३ ॥ 
आदितस्तिस्वृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपम-कोटीकोव्य; 
परा स्थिति; ॥१४॥ सप्ततिमोहनीयस्य ॥१५॥ विंशतिरनाम- 
गोत्रयों; ॥१६॥ त्रयस्िंशत्सागरोपमाण्यायुप॥ ॥१७॥ अपरा 
ढादश-सुहर्ता वेदबीयस्थ ॥१८॥ नाम-गोत्रयोरष्टो ॥१६॥ 
शुपाणामन्तर्मृहर्ता॥२ ० विपाकोउनुभव३॥ २ १॥स यथानाम॥ २२ 
ततश्च नि्जंरा ॥२३॥ नामअत्ययाः सबंतो योग-विशेषात्‌- 
इत्मेक-च्ेत्रावगाह-स्थिताः.. सर्वात्म-परदेशेष्चनन्तानन्त- 
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प्रदेशा। ॥२४॥ सद्देध-शुभायुनाम-गोत्राणि पृण्यस ॥२४॥ 
अतोड्न्यत्यापम्‌ ॥२६॥ 
इति तत्त्वाथोधिगमे मोक्षशाख्रडष्टमोड्ष्यायः ॥०॥ 

आखब-निरोधः संवर॥१॥ सगुप्ति-समिति-धर्मालुप्रेत्ा- 
परीषहजय-चारि: ॥२॥ तपसा निजेरा च॥३॥ सम्यस्योग- 
निग्रहो गुप्ति ॥ ४७॥ ईयो-भाषेषणादाननिश्षेपोत्सगीः 
समितयः ॥५॥ उत्तम-क्षमा-मादवाजब-शौच-सत्य-संयम-तप- 
स्त्थागाकिश्व न्य-अह्मचयाणि धरम)॥६॥ अनित्याशरण-संसरै- 
कलवान्यत्वाशुच्यासवसंवरनिजरा - लोक-बोधिदुलभ-धर्मस्वा- 
ख्यातत्वानुचिन्तनमजुप्रेज्ञा: ॥ ७ ॥ मार्गाच्यवन-निजरार्थ 
परिषोद्व्या। परीषहाः ॥<८। क्षुत्पिपासा-शीतोष्णदंशमशक- 
नाम्न्यारति-ख्ली-चया - निषधा - शय्याक्रोश-बध - याचनालाभ- 
रोग-दृणस्पश-मल-सत्कारपुरस्कार-प्रज्ञाज्ञनादर्शनानि ॥६॥ 
सच्मसाम्पराय-च्छग्रस्थवीतरागयोश्चतुदंश ॥१०॥ एकादश 
जिने ॥१ १॥ बादरसाम्पराये सर्वे ॥१२॥ ज्ञानावरणे प्रज्ञा 
ज्ञाने॥१ ३॥ द्शनमोहान्तराययोरद्शनालाभौ॥ १ 9॥ चारि- 
मोहे नहःग्न्यारति-्री:निषधाक्रोश-याचना-सत्कारपुरस्काराः 
॥ १४ ॥ बेदनीये शेपा) ॥ १६॥ एकादयो भाज्या 
युगपदेकस्मिन्कोनविंशतेः ॥१७॥ सामायिक-च्छेदो- 
पस्थापना-परिहारविशुद्धि- बक्मसास्प्राय - यथार्यातमिति 
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चारित्रम | १८॥ अनशनावमौदय-बृत्तिपरिसंख्यान-रस- 
परित्याग-विविक्तशय्यासन-कायक्ुशा वाह्य। तप ॥१६॥ 
प्रायश्वित्त-विनय-वैयावृ त्त्य-स्वाध्याय-व्युत्सग-ध्यानान्युत्तरम्‌ 
॥२०॥ नव-चतुदंश-पश्च-द्वि-मेदा यथाक्रमं ग्राग्प्यानात्‌॥२ १॥ 
आलोचना-प्रतिक्रमण - तदुभय - विवेक- व्युत्सगे-तपश्छेद-परि- 
हारोपस्थापना; ॥२२॥ ज्ञान-दशन-चारित्रोपचाराः ॥ २३ ॥ 
आचार्येपाध्याय - तपरिव- शैक्ष - ग्लान-गण-कुल - संघ - साधु- 
मनोज्ञानाम[२४।धाचना-पृच्छनाजुप्रेज्ञाम्नाय-धर्मोपदेशा॥ २४ 
वाह्याभ्यन्तरोपध्यो?ः ॥ २६ ॥ उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्ता- 
निरोधो ध्यानमान्तमुहूर्तात्‌ ॥२७॥ आत्त-रोद्र-धम्य-शुक्ठानि 
॥ श८ ॥ परे मोक्ष-हेतू | २६ | आतंममनोज्ञस्य संग्रयोगे 
तहिग्रयोगाय स्मृति-समन्वाहारः ॥३०॥ विपरीतं मनोज्ञस्य 
॥३१॥ वेदनायाश्व ॥३२॥ निदान च ॥३३॥ तदविरत- 
देशविरत-प्रमत्तसंयतानाम॥३ ४॥ हिंसानृत-स्तेय-विषयसंरक्षणे- 
भ्यो रोद्रमविरत-देशविरतयो; ॥ ३५ ॥ आज्ञापाय-विपाक- 
संस्थान-विचयाय धम्यम्‌॥३६॥ शुक्ले चाद्य पूवविदः॥२७॥ 
परे केवलिनः॥३८॥ प्रथक्त्वैकत्ववितक-सत्ष्मक्रियाप्रतिपाति- 
व्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥ ३६ ॥ कयोग-काययोगा- 
योगानाम|॥४ ०॥ एकाश्रये सवितक-बीचारे पू्व ॥४१॥ अवी- 
चार द्वितीयम॥४२॥ वितकः अ्रतम॥४३॥ वीचारो5थ-व्यज्ञन- 
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योग-संक्रान्ति। ॥४४॥ सम्बन्दष्टि-आावक-विरतानन्तवियोजक- 
दर्शनमोहज्ञपकोपशमकोपशान्त- मोहज्ञपक - छ्ीणमोह-जिनाः 
क्रमशोउ्संख्येयगुण-निजराः ॥ ४५ ॥ पुठाक-वकुश-कुशील- 
निर्नन्थ-स्नातका निग्नेन्था)॥४६॥ संयम-श्रृत-अतिसेवना-तीथ- 
लिल्-लेश्योपपाद-स्थान-विकल्पतः साध्या। ॥४७॥ 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्रे नवमो5ध्यायः ॥६॥ 


मोहत्षयाज्ञ्ञान-दशनावरणान्तराय-क्षयाच केवलम॥१॥ 

दन्धहेत्वभाव-निजरास्यां कृत्स्त-कर्म-विप्रमोत्तो मोक्तः ॥२॥ 
ओपशमिकादि-भव्यत्वानां च ॥३॥ अन्यत्र केवलसम्यक्लव- 
ज्ञान-दशन-पिद्धत्वेभ्यः ॥४॥ तदनन्तरमूध्व गच्छत्या लोका- 
न्तात्‌ ॥ ५ ॥ पूव्॑ग्रयोगादसब्ञत्वादू बन्धच्छेदात्थांगतिपरि 
णामान॥६॥ आविद्धकुलालचक्रवदृव्यपगतलेपालाबुवरदे्‌रण्ड- 
बीजवदभिशिखावच्च ॥७॥ धर्मास्तिकायाभावांत्‌ ॥८॥ क्षेत्र- 
काल-गति-लिन्न-तीथ-चारित्र-पत्येकबुद्ध - बोधित-ज्ञानावगाह- 
नान्तर-संख्यास्पवहुत्वतः साध्याः ॥६॥ 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे दशमोउध्यायः ॥१०णा 
कोटीशतं ादश चैव कोटथो लक्षाण्यशीतिस््यधिकानि चैव । 
पश्चाशद्शे चर सहसख्रसंख्यामेतत्‌ श्न्ु तं पञ्चपद्‌ नमामि ॥९॥ 

अरहंत भासियत्थं गणहरदेवेहि गंथियं सब्व । 

पणमामि भच्चिजुत्तो, सुदुणाणमहोचयं सिरसा ॥ २॥ 
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साधुभिरत्र मम॒ झ्षमितव्यं को न विमुद्यति शास्त्र-समुद्रे।श 
दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति। 
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फर्क स्थाडुपवासस्थ भापितं मुनिषुंगवेः ॥ ४ ॥ 


तस्वार्थेसूत्नकर्तारं मृद्भ्रपिच्छोपलक्तितम्‌। 
चनन्‍्दे गणीन्द्रसजझ्ञातमुमास्वामिमुनीश्वरम ॥ ५॥ 


जं सक्कइ तं कीरइ ज॑ पुण सक्कई तहेच सदृहर्ण । 

सद्ृहमाणो जीवो पावइ अजरामरं ठाणं॥क्षा 

तथयरणं चयधरणं संजमसरणं च जीवद्याकरणम | 

अंते समाहिमरणं चडउविहदुच्ख णिवारेइ ॥ ७ ॥ 
इति तत्त्वाथेसूत्र समाप्तम। 


25 


बहढाला 


[ कविचर दोलतरामजी ] 


तीन झुबनमैं सार, वीतराग विज्ञानता । 
शिवस्परूप शिवकार, नमों त्रियोग सम्हारिकें ॥ 
पहली ढाल 
चोणई ९५ मात्रा 
जे त्रिशु॒ुवनम जीव अनंत, सुख चाहें दुखतें भयचंत | 
ताते दुखहारी खुखकारि, कहें सीख गुरु करुणा धारि॥ 
२६ 
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ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो बल्यान | 
मोह-महामद पियो अनादि, भूलि आपको भरमत बादि ॥ 
तास अमनकी है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही झुनि जथा | 
काठ अनंत निमोदमेकार, वीत्यो एकद्री-तन धार ॥ 
एक स्वासमें अठ-दश वार, जन्म्यों मन्‍्यो भन्‍यो दुख-भार। 
निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रतेक वनस्पति थयो ॥ 
दुर्लभ लहि ज्यों चिंतामणी, त्यों परजाय छही त्रसतणी । 
लट पिपीढि अछि आदि शरीर, धर-घर मन्‍्यो सही बहु पीर ॥ 
कबहूँ पंचेंद्रिय पशु भयो, मन पिन निपट अज्ञानी थयो। 

सं रा 3 #< के कप 
हादिक सैनी हे कूर, निबठ-पशू हति खाये भूर॥ 
कबहूँ आप मयो बल-हीन, सबलनि करि खायो अतिदीन | 
छेदन भेदन भूख पियास, भारवहन हिम आतप त्रास ॥ 
बध-बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभते जात न भने | 
०० मी 0 5०५० हक हि रा] किक 

अतिसंक़ेश-मावत्ते मरयो, घोर शुभ्र-सागरमें परयो ॥ 
तहाँ भूमि परसत दुख इस्यो, बीछू सहस डसें तन तिस्यों | 
तहाँ राध-शोणित-वाहिनी, कृमि-कुल-कलित देह-दाहिनी ॥ 
सेमर-तरु-जुत दल-असिपत्र, असि ज्यों देह बिदारें तत्र । 
मेरु समान लोह गहि जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय ॥ 
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2 


तिल करहिं देहके खंड / ऑछुर मभिड़ाब दुष्ट श्रचंड | 


के 


धु नीरत प्यास ने जाय, तो पण एक न बूंद लहाय ॥ 


लोककों नाज जु खाय, मिट न भूख कणा न लहाय । 
ये दुख वहु सागरलौं सहे, कम-जोगतें नर-गति हहे॥ 
जननी-उदर वस्यों नव-मास, अंग-सकुचतें पाई त्रास। 
निकसत जे दुख पाये घोर, तिनकौ कहत न आधे ओर ॥ 
बालपनेमें ज्ञान न लक्यो, तरुण समय तरुणी-रत रह्ों। 
अधमृतकसम वबृूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो ॥ 
कमी अकामनिजरा करें, भवनत्रिकमे सुर-तन घरे। 
विपय-चाह-दावानल दल्यो, मरत विलाप करत हुख सह्यो ॥ 
जो विमान बासी ह थाय, सम्यकदशन बिन दुख पाय । 
तहेंतें चय थावर-तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे।॥ 
दूसरों ढाल 
पद़रि छुद 
ऐसें मिथ्याद्ग-ज्ञान-चरण, वश अमत भरत दुख जन्म-मरण । 
तांतें इनको तजिये सुजान, सुन तिन संछेप कहूँ वखान ॥ 
जीवादि अयोजनभूत तत््त, सरधे तिनमांहिं विपयंयत्व | 
चेतनका है उपयोगरूप, विन मूराति चिनमूरति अनूप ॥ 


जा ठ्रः 


लत 
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पुदुगल नभ धर्म अधर्म काल, इनतें न्यारी हे जीव-चाल | 
ताकों न जान विपरीत मान, करि करे देहमें निज पिछान ॥ 
मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरो धन गृह गोधन अभाव । 
मेरे सुत तिय मैं सबठ दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीन ॥ 
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नश॒त आपको नाश मान | 
रागादि ग्रगठ जे दुःख दैन, तिनहीको सेवत गिनत चैन ॥ 
शुभ-अशुभ-बंधके फल मार ,रति अरति करे निज-पद विसार | 
आतम-हित-हैतु विराग-ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान ॥ 
रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिवरूप निराकुछता न जोय । 
याही प्रतीत्तजुत कछुक ज्ञान, सो दुख-दायक अज्ञान जान ॥ 
इन जुत विषयनिमें जो अवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित्त | 

कप कक (४ ५ 
या मिथ्यात्वादि निसग जेह, अबजे गृहीत मुनिये सु तेह॥ 
जो छुंगुरु कुंदेव कुध्म सेव, पोषेँ चिर दशनमोह एवं | 
अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर घन अंबरतें सनेह ॥ 
धारें इलिंग लह्ि महत-भाष, ते कुगुरु जनम-जल-उपलब्नाव | 
जे राग-दोष-मलकरि मलीन, वनिता-गदादिजुत चिन्ह चीन ॥| 
५). वि. 2 आप 

ते हैं इदेव तिनकी जु सेव, शठ करत न तिन भव-्रमन-छेव | 
रागादे-भाव हिंसा समेत, दर्वित श्स-थावर मरन-खेत॥ 


ज्ञानपी5-पजार्ज़ालि छ्श्३ 


जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधम, तिन सरधे जीव रहे अश्म | 
याकों गृहीत मिथ्यात जान, अब छुन गृहीत जो है अजान ॥ 
एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक-पोपक अग्रशस्त । 
कपिलादि-रचित श्रतको अभ्यास, सो है कुबोध बहु देव जास ॥ 
जो ख्याति-लाम-पूजादि चाह, घरि करत विविध-विध देहदाह 
आतम अनात्मके ज्ञान-हीन, जे जे करनी तन करन-छीन ॥ 
ते सब मिथ्याचारित्र त्यागि, अब आतमके हित-पंथ लागि। 
जग-जाल-अ्रमनको देय त्यागि,अब दोलत' निज आतम सुपागि 
तीसरी ढाल 
नरें द्रछ्न्द 
आतमको हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिये | 
आकुलता शिवमांहिं न तातें, शिव-मग लाग्यो चहिये ॥ 
सम्यकदशन-ज्ञान चरन शिव,-मग सो दुबिध विचारों | 
जो सत्यारथरूप सु निश्रय, कारन सो व्यवहारों॥ 
पर-द्रव्यनितें भिन्न आपमें, रुचि सम्यक्त भला हे। 
आप रूपकों जानपनो सो, सम्यकज्ञानकला है ॥ 


आप-रूपमें लीन रहे थिर, सम्यकचारित सोई। 
अब व्यवहार मोख मंग सुनिये, हेतु नियतकों होई॥ 
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जीव अजीव तत्व अरु आख्चव, बंध रु संबर जानो। 
निजर मोक्त कहे जिने तिनको, ज्यौंकों त्यों सरधानों ॥ 
है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो । 
तिनको सुनि सामान्य-विशेषे, दृह प्रतीत उर आनो ॥ 
बहिरातम अंतरआतम परमातम जीव त्रिधा है। 
ब् [+ अब प पक. ५ "| 
देह जीवकों एक गिने बहिरातमतत्व मरुधा है॥ 
उत्तम मध्यम जथन त्रिविधिके, अंतर-आतमज्ञानी। 
द्विविध संग बिन शुध-उपयोगी, मुनि उत्तम निज-ध्यानी ॥ 
मध्यम अंतर आतम हैं जे, देशव॒ती आगारी। 
जधन कहे अविरत-समच्टी, तीनों शिवमगचारी ॥ 
सकल निकल परमातम द्वेविध, तिनमें घाति निवारी | 
श्री अरहंत सकल. परमातम, लोकालोक-निहारी ॥ 
ज्ञानश्रीरी त्रिविध कममल-वर्जित सिद्ध महंता। 

| बी आप कक + 

ते हैं निकल अमल परमातम, भोगें शर्म अनंता॥ 
बहिरातमता हैय जानि तजि, अंतर आतम हूजै। 
परमातमको ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजै॥ 
चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद ताके हैं। 
पुदूगल पंच वरन रसपन गंध दु फरस बसु जाके हैं॥ 


न्ञानपीठ-पूजाब्जलि घर 


जिय-पुदुगलको चलन सहाई, धमंद्रब्य अनरूपी । 
तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन चिनमूर्ति निरूपी ॥ 
सकल-द्वृव्ययों वास जासमें, सो आकाश पिछानों | 
नियत वरतना निशि-दिन सो, व्यवहारकाल परिमानों ॥ 
यों अजीव अब आख़ब सुनिये, मन वच काय त्रियोगा | 
मिथ्या अविरत अरु कपाय, परमादसहित उपयोगा ॥ 
ये ही आतमके दुख-कारन, तातें इनको तजिये | 
जीव-प्रदेश बेचे विधिसों सो, बंधन कबहझुँन सजिये।॥ 
शम-दमसों जो कर्म न आबें, सो संवर आदरिये। 
४ ॥&७ 6 है [प [4०2७ 

तप-बलत विधि-करन निरजरा, ताहि सदा आचरिये॥ 
सकल करमते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुख-कारी | 
इहि विधि जो सरधा तत्वनकी, सो समकित उ्योहारी॥ 
देव जिनेन्द्र शुरु परिग्रह बिन, धरम दयाजुत सारो। 
यहू सान समकितकों कारन, अष्ट अंगजुत धारो॥ 
वसु मद टारि निवारि त्रि-शठता, पट अनायतन त्यागों। 
शंकादिक वसु दोप बिना संवेगादिक चित पामो॥ 
अष्ट अंग अरु दोप पचीसों, अब संच्षेपहु कहिये। 
< ७ छरे३३ हक मर कैसे ० प पी प [०० 

विन जानेतें दोप-गुननको, कैसे तजिये गहिये॥ 
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जिन-बचमें शंका न धारि शए, भव-सुख-वांछा भाने) 
# हक ० प ५ पिछाने 
मुनि-तन मलिन न देख घिनावे, तत्त्व कुतत्व पिछाने ॥ 
निज-गुन अरुं पर औगुन ढाकै, वा जिन-धर्म बढ़ावे | 
कामादिककर वृषतें चिगते, निज-परकों सु उढ़ाबे॥ 
धर्मीसों गउ-बच्छुजीति-सम, कर जिन-धर्म दिपावे | 
इन गुनतें विपरीत दोष बहु, तिनकमो सतत खिपावें॥ 
पिता भूष वा मातुल नृप जो, होय तो न मद ठाने। 
मंद न रूपफो मद न ज्ञानको, धन बलको मद भाने॥ 
तपको मद न मद जु प्रभुताको, करै न सो निज जाने। 
मंद धारे तो येहि दोष बसु, समकितको मल ठाने॥ 
कुगुरुकुदेव-कुवृप-सेवककी, नहिं. ग्रशंस . उच्रे  है। 
जिनसुनि जिनभ्रुत विन कुंगुरादिक, तिन्हें न नमन करे है ॥ 
दोषरहित गुनसहित सुधी जे, सम्यकदरश सजै हैं। 
चरितमोहवश लेश न संजम, पै सुरनाथ जजे हैं॥ 
गेही पै गृहमें न रचै ज्यों, जलमें भिन्न कमर है। 
नगरनारिको प्यार यथा, कादेमें हेम अमल है॥ 
प्रथम नरक विन पट भू ज्योतिष, वान भवन पूँढ नारी | 
थावर विकलत्रय पशुमें नहिं, उपजत समकित-धारी ॥ 
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तीन लोक तिहुँ कालमाहिं नहिं, दर्शनसम सुखकारी | 
सकल घरमको मूल यही इस, विन करनी दुखकारी ॥ 
मोज्-महलकी परथम सीढ़ी, था विन ज्ञान चरित्रा। 
सम्यकता न लहें सो दशशन, धारो भव्य पवित्रा॥ 


होल! समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोबे। 
यह नर-भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे ॥ 


सम्यकभ्ा धारि नि, सेवहु सम्यकज्ञान । 
स्व-पर अथ बहु धमजुत, जो प्रकटावन भान ॥१॥ 


रॉला छुद २४ मात्रा 
सम्यकसाथ ज्ञान होय पे भिन्‍न अराधो। 
लक्षण श्रद्धा जान दुहमें भेद अवाधो॥ 
सम्यक कारण जान ज्ञान कारज हे सोई। 
होतें ता] 
युगपद होते है प्रकाश दीपक होड़ ॥२॥ 
तास भेद दो हैं परोक्ष परतछ तिनमाहीं | 
मृति श्रृत दोय परोक्ष अक्ष मनतें उपजाहीं ॥| 
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अवधिज्ञान मनपंञ्य दो है देशप्रतता । 
द्रव्य-केत्रपरिमान लिये जाने जिय खच्छा ॥३॥ 


सकट द्रव्यके गुन अनंत परजाय अनंता। 
त्ामें एके काल प्रगट केवलि भगवंता।॥ 
ज्ञान समान न आन जमगतमें सुखकों कारन | 
हह परमामृत जन्म जरा-मृत-रोग-निवारन ॥४॥ 


कोटि जनम तप तपें ज्ञान बिन कम करें जे | 
ज्ञानीके छिनमांहिं गुप्ितिं सहज टरें' ते॥ 
मुनित्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। 
पै निज-आतम-ब्ञान बिना सुख लेश न पायो ॥५॥ 


तातें जिनवर-कथित, तल्व अभ्यास करीजे। 

संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लखि ढीजै | 

यह मानुष-परजाय सुकु सुनिबों जिन-वानी | 
[आप 4 पे 6 कप 

इह विधि गये न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी॥९॥ 


घन समाज गज बाज राज तो काज ने आगे। 
ज्ञान आपको रूप भये फ़िर अचल रहावे || 
तास ज्ञानकमों कारन स्व-पर-विवेक बखान्यों। 
कोटि उपाय बनाय भव्य ताकों उर आन्यों ॥७॥ 
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जे पूरर शिव गये जांय अब आगे जै हैं। 
सो सब महिमा ज्ञानतनी म्ुुनिनाथ कहे हैं ॥ 
विपय-चाह-दव-दाह जगत-जन अरनि दाने । 
तासु उपाय न आन ज्ञान-बनधान चुझावे ॥८॥ 
पृण्य-पाप-फल मांहिं हरप विलखों मत भाई | 
यह पुदगल-परजाय उपजि बिनसे फिर थाई ॥ 
लाख वातकी वात यहे निश्रय उर लाबों। 
तोड़ सकल जग-दंद-फंद निज-आतम ध्यावों ॥६॥ 
सम्यकज्ञानी होइ बहुरि चढ़ चारित लीजै। 
एकदेश अरु सकलदेश तस भेद कहीजे ॥ 
त्रस-हिंसाकों त्याग व्था थावर न सेंबारे | 
प्र-बधकार कठोर निंय नहि. बयन उचारै ॥१०॥ 
जल मृतिका विन और नाहिं कछु गहे अदत्ता | 
निज वनिता विन सकल नारिसों रहे विरता ॥ 
अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरों राख। 
दश दिशि गमन-प्रमान ठान तसु सोम न नाखे ॥११॥ 
ताहमे फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा। 
गमनागमन ग्रमान ठान अन सकल निवारा ॥ 
काहके धन-हानि किसी जय हार न चिते। 
देय न सो उपदेश होय अघ बनिज कृपीते ॥१२॥ 


४६० 
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कर ग्रमाद जल भूमि बक्ष पावक न विराषे | 
असि धनु हल हिंसोपकरन नहं दे जस छापे ॥ 
राग-दोष-करतार कथा, कबहूँ न सुनीजै | 
औरहु अनरथदंड हेतु अध तिन्हें न कीजै ॥१३॥ 
घर उर समता-भाव सदा धामायिक्र करिये | 
पर्व-चतुष्यमाहिं पाप तजि प्रोपध धरिये॥ 
भोग और उपभोग नियम करि ममतु निवारे | 
मुनिको भोजन देय फेर निज कराहि अहारे ॥१४॥ 
बारह ब्रतके अतीचार पन पन न लगावे। 
मरन समय सन्यास धारि तसु दोष नसावे ॥ 
यों श्रावकत्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजाबे। 
तहतें चय नर-जन्म पाय ध्ुुनि हें शिव जावे ॥१४॥ 

पाँचवीं ढाल 

सर्ीछ्चन्द 

मुनि सकलत्रती चडभागी, भवभोगनर्तें बैरागी । 
वेराग्य उपावन साई, चिंत्यों अनुप्रेत्ा भाई ॥१॥ 
इन चिंतत समरस जागे, जिमि ज्वलन पवनके लागै | 
जबही जिय आतम जाने, तव ही जिय शिवसुख ठाने ॥२॥ 
जोबन गृह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी | 
इंद्रीय भोग जिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई ॥३॥ 
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मर असुर खगाधिप जैते, स्ग ज्यों हरि काल दले ते। 
ल« 9 ३ ३ ७२ 
मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचाव कोई ॥४॥ 
>ल् 5 ६8) _>प प ' ध्९५ 
चहुंगति दुख जीव भर हैं, परिवतन पंच करे हैं | 
सबविधि संसार असारा, यामें सुख नाहिं ठगारा ॥५॥ 
शुभ अशुभ करमफल जेते, भोगे जिय एकहि तेते । 
सुत दारा होय न सीरी, सव स्वारथके हैं भीरी ॥१॥ 
जलू-पय ज्यों जिय-तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहिं भेला। 
के ७० ४७ & &७ 
तो श्रगट जुदे धन धासा, क्‍यों हें इक मिलि सुत रामा॥७॥ 
पल-रुघिर राध-मल-धेली, कीकस वसादितें मैली । 
नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी ॥-।॥। 
जो जोगनकी चपलाई, तातें हे आख़व भाई। 
आस्रव दुखकार घनेरे, वुधिवंत तिन्हें निरवेरे ॥६॥ 
जिन पुण्य-पाप नहिं कीना, आतम अनुभव चित दीना | 
तिन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके ॥१०॥ 
निज काल पाय विधि करना,तासों निज-काज न सरना। 
बे ४ लिप ८ ५ 
तप करे जो कर्म खपावे, सोई शिवसुख दरसाव ॥११॥ 
किन हन करयो न धरे को, पटद्वव्यमयी न हरे को | 
सो लोकमॉहि विन समता, दुख सहे जीव नित अ्रमता॥ १२॥ 
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अंतिम ग्रीवकर्लॉँंकी हद, पायो अनंत बिरियां पद | 
पर सम्यकन्ञान न लाध्यो, दुलेभ निजमैं मुनि साध्यो ॥११॥ 
जे भाव मोहतें न्‍्यारे, दंग ज्ञान त्रतादिक सारे | 
सो धर्म जबै जिय धारे, तबही सुख अचल निहार ॥१४॥ 


सो धर्म मुनिनकरि धरिये,तिनकी करतूति उचरिये । 
ताको सुनिये भवि श्रानी, अपनी अनुभूति पिछानी ॥१५॥ 


छुठी ढाल 
हरियीता छंद 


पटकाय जीव न हननतें सबविधि दरव हिंसा टरी |. 
रागादि भाव निवारितें हिंसा न भावित अवतरी ॥ 
जिनके न लेश मृषा न जल तन हू विना दीयो गहें। 
अठदश-सहस विधि शीलधर चिद्बह्ममें नित रमि रहें ॥१॥ 
अंतर चतुदंश सेद्‌ बाहिर संग दशधातें टले। 
परमाद तजि चउ कर मही रूखि समिति ईयते चलें ॥ 
जग सुहितकर सब अहितहर भ्रति-सुखद सब संशय हरे । 
भअ्रम-रोग-हर जिनके वचन मुख-चढ्॒ते अमृत भर ॥२॥ 
छथालीस दोष बिना सुकुल श्रावकतणे घर अशनको | 

लें तप बढ़ावन हेत नहिं तन पोषते तजि रसनको ॥| 
शुचि ज्ञान संगम उपकरन ठलछिकें गहें रखिकें धरें । 
निजेतु थान विलोकि तन-मल मूत्र श्लेषम परिहरें ॥३॥ 
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सम्यक प्रकार निरोधि मन-बच-काय आतमस ध्यावते । 
तिन सुथिर मृदा देखि सग-गन उपल खाज खुजाबते ॥ 
रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने । 
तिनमे न राग विरोध पंचंद्रिय-जयन पढ पावने | 
समता सम्हारें थुति उचारें वंदना जिनदेवकों | 
नित करें श्रत-रति धरे प्रतिक्रम तज॑ तन अहमेवको ॥ 
जिनके न न्हौन न दंत-धोवन लेश अंबर आवरन | 
भूमाहिं पिछली रयनिमें कछु शयन एकाशन करन ॥५॥ 
इक वार दिनमें ले अहार खड़े अलप निज पानमे । 
कचलोंच करत न डरत परिपहसों लगे निज ध्यानमें ॥ 
अरि मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुति करन | 
अर्धांववारन  असि-प्रहारनमें सदा समता धरन ॥९॥ 
तप त्तपै द्वादश धरे ध्रप दश रतन-त्रय सेवे सदा | 
मुनि-साथमे वा एक विचरे घहँ नहिं भव-सुख कदा ॥ 
यों हे सकलसंजमचरित सुनिये स्वरूपाचरन अब । 
जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे परकी प्रवृति सब ॥७॥ 
जिन परम पैनी सुवुधि-डैनी डारि अंतर भेदिया | 
वरनादि अरु रागादितें निज-मावको न्‍्यारा किया ॥ 
निजमाहिं निजके हेतु निजकर आपको आए गद्यो | 
गुन गुनी ज्ञाता ज्ञान ज्ेय मझार कछु भेद न रहो ॥८॥ 
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जहँ ध्यान ध्याता ध्येयको न विकरप वच भेद न जहां । 

चिद्भाव कम चिंदेश करता चेतना किरिया तहां ॥ 

तीनों अभिन्न अखिन्न शुध उपयोगकी निश्वल दशा | 

प्रगटी जहां दग ज्ञान व्रत ये तीनधा एके लशा ॥६॥ 
परमान नय निचक्षेफो न उदोत अजुभव में दिखे। 
दग-ज्ञान-सुख-बलमय सदा नहिं आन भाव जु मो विखे | 
मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरु तसु फलनिततें । 
चितपिंड चंड अखंड सुगुन-करंड च्युत पुनि कलनितें | 
यों चिंत्य निजमें थिर भये तिन अकथ जो आमनूँद लक्षो | 
सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्रके वाहीं कद्यों॥ 
तब ही शुकलुध्यानाग्निकर चउ-बातिविधि-कानन दह्यो | 
सब लख्यों केवलज्ञानकरि भवि-लोककों शिव-मग क्यो ॥| 
पुनि घाति शेष अधातिविधि छिनमांहि अष्टम-भू बसे । 
चस्ुकर्त विनश सुशुन वंसु सम्पकत्व आदिक सब ले ॥| 
संसार खार अपार पारावार तिर तीरहिं गये । 
अवकार अकल अरूप शुध चिद्र . अविनाशी भये ॥ 
निजमाहि लोक अलोक गुन परजाय गतिविबित थये | 
रहे ह अन॑तानंतकाल यथा तथा शिव परनये ॥ 
धनि धन्य हैं वे जीव नर-भव पाय यह कारज किया। 
तिनही अनादी अमन पंच प्रकार तजि वर सुख लिया ॥| 
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मुख्योपचार हुभेद थौं बड़भागि रत्नत्रय धरें। 
अरु धरेंगे ते शिव लहें तिन सुजस-जल-जग-मल हरें ॥ 
इमि जानि आलस हानि साहस ठानि यह सिख आदरो । 
जबलौं न रोग जरा गहे तवलों जगत निज हित करो ॥१४॥ 


यह राग आग दहे सदा तातें समाझत सेइये | 
चिर भजे विपय कपाय अब तो त्याग निजपद बेइये ॥ 
कहा रच्यो पर-पदमें न तेरो पद यहे क्‍यों दुख सहे | 
अब 'दोल' होउ सुखी स्व-पद रचि दाव मत चूकों यहे ॥ 


दोहा 
इक नव बसु इक' वर्षफी, तीज शुकल वैशाख । 
क्यों तत्व उपदेश यह, लखि 'बुधजन'की भाख ॥ 
लघु-धी तथा अमादतें, शब्द-अर्थकी भूल !। 
सुधी सुधार पहो सदा, जो पावों भव-कूल ॥ 


९ 
छ 


[ खण्ड ६ ] 


स्तोत्रादि [ संस्कृत ] 


महावीराश्कस्तोत्रम्‌ 
[ कविवर भागचन्द ] 
शिखरिय 
यदीये चेतन्ये मुकुर इव भावाश्चिद्चितः 
सम॑ भान्ति भ्रौव्य-व्यय-जनि-लसन्तो5न्तरहिता। | 
जगत्सानत्ञी मार्ग-पकटन-परो भाहुरिव यो 
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥ १॥ 


अताग्र' यच्चह्ु! कमल-युगलं स्पन्द-रहितं 
जनान्कोपापाय॑ ग्रकटयति वाभ्यन्तरमपि । 
स्पुट मूर्तियस्थ अशमितमयी वातिबिमला 
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु में ॥२॥ 
नमन्नाकेन्धराली-मुकुट-मणि-भा-जाल-जटि 
लसत्पादाम्भोज-दयमिह यदीय॑ ततुभृताम्‌ । 
भवज्ज्वाला-शान्त्ये प्रभवति जल वा स्मृतमपि 
महावीर-स्वामी नयन-पथ-रामी भवतु मे ॥ ३॥ 
यदर्चा-भावेन प्रसदित-मना दहुर इह 
ज्षणादासीत्खर्गी गुण-गण-समृद्ध सुख-निधिः | 
लमन्ते सद्भक्ताः शिव-सुख-समाजं किम्रु तदा 
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु में ॥ ४॥ 
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कनत्खणाभासो5प्यपग॒त-तलुर्शान-निवहो 
विच्त्रात्माप्येको नृपति-बर-सिद्धार्थ-तनयः | 
अजन्मापि श्रीमान्‌ विगत-सब-रागोहुत-गतिः 
महावीर-खामी नयन-पथ-गामी भवतु में ॥ ५ ॥ 
यदीया चाग्गज्ा विविध-नय-कब्लोल-विमला 
बृहज्ज्ानास्भोभिजंगति जनतां या स्नपयति | 
इदानीमप्येपा बुध-जन-मराले! परिचिता 
महावीर-सामी नयन-पथ-गाम्मी भवतु में ॥ ६ ॥ 


अनिर्वारोद्रेकस्िभुवन-जयी काम-सुभटः 
कुमारावस्थायामपि निज-बलाधेन विजितः | 
स्फुरन्नित्यानन्द-प्रशम-पद-राज्याय से जिनः 
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु में ॥ ७ ॥ 
महामोहातड्ू-अशमन-पराकस्मिक-मिपक्‌ 
निरापेज्षो वन्धुर्वि दित-महिमा मज्जलकरः । 
शरण्य; साधूनां भव-भयभूतामुच्तमगुणों 
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु में ॥ ८॥ 
महावीराष्रक॑ स्तोत्र भकत्या भागेन्दुना कृतस्‌ | 
यः पठेच्छूणुयाच्रापि स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 


न 


भक्तामरस्तोत्रम्‌ 
[ श्रीमानतुज्ञाचाय ] 


भक्तामर-प्रणत-मौलि-मणि-प्रभाणा- 

मुधोतक॑ दलित-पाप-तमो-वितानम्‌ । 
सम्पक्ग्रणम्य जिन-पाद-यु्ग युगादा- 

वालम्बन॑ भव-जले पततां जनानाम्‌ ॥१॥ 


यः संस्तुतः सकल-वाआ्य-तत्व-बोधा- 
हर दुदभूत-बुद्रि-पह़मिः झर-लोकनावेः । 
स्तोत्र जंगतृत्रितय-चित्त-हररुदारः 
स्तोष्ये किलाहमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्रम ॥२॥ 


बुद्भया विनापि विवुधाचित-पाद-पीठ 

स्तोतूं. समुब्त-मतिविंगत-त्रपोष्ठम्‌ | 
बाल विहाय जल-संस्थितमिन्दु-विम्ब- 

मन्यः के इच्छेति जनः सहसा ग्रहीतुम ॥१॥ 


वक्त ग्रुणान्गुण-समुद्र शशाह-कांन्तान्‌ 

करते क्षम! सुर-गुरुप्रतिमोडपि बुद्धया । 
कत्पान्त-काल-पवनोद्भत-नक्र-चक्र 

को वा तरीतुमलमम्बु निधि भुजाभ्याम ॥४॥ 
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सो5हं तथापि तव भक्ति-वशान्मुनीश 
कतुं स्तव॑ विगत-शक्तिरपि श्रवृत्तः | 
प्रीत्यात्म-वीयंमविचायं मृगो मगेन्द्रं 
नाम्येति कि निज-शिशोः परिपालनार्थम्‌ ॥ ५॥ 
अल्प-श्रृव॑ श्रृतवतां. परिहास-धाम 
लड्गक्तिरेव मुखरीकुरुते वलान्माम्‌। 
यत्कोकिलः किल मधों मधुरं विरोति 
तचारु-चृत-कलिका-निकरैक-हेतु ॥९॥ 
त्वत्संस्तवेन भव-सन्तति-सन्निवद्ध' 
पापं॑ ज्षणात्तयमुपैति शरीरमाजाम | 
आक्रान्त- छोकमलि-नीलमशेपमाशु 
सर्याशु-मिन्नभिव. शार्वसमन्धकारम ॥७॥ 
मचेति नाथ तब ॒संस्तवन मयेद- 
मारस्यते तनु-धियापि तथ ग्रभावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेपु 
मुक्ता-फलद्युतिम॒पैति. ननूद-विन्दुः ॥<॥ 
आस्तां तव स्तवनमस्त-समस्त-दोप॑ 
ल्वत्सडूथापि जगतां दुरितानि हन्ति | 
द्रे सहस्रकिरणगः कुरुते पमैव 
पद्माकरेप जलजानि विकासभाज्ञि ॥६॥ 


छ्ज्र 
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नात्यदूजुत॑ सुवन-भूषण.. भूत-नाथ 

भूतैगुणेशवि.. भवन्तमभिष्ट॒वन्तः । 
तुल्या भवन्ति भवतों ननु तेन कि वा 

भृत्याश्रितं य इह नात्मसम करोति ॥१०॥ 
हा भवन्तमनिमेष-विलोकनीयं 

नान्यत्र तोपम्ुपयाति जनस्यथ चछु)। 
पीत्या पयः शशिकर-बुति-दुर्ध-सिन्धोः 

क्ारं॑ ज् जल-निधेरसिहुं क इच्छेत्‌ ॥११॥ 
ये; शान्त-राग-रुचिभिः परमाणुभिस्लं 

निर्मापितद्धिुवनेक-ललाम-भूत । 

तावन्त एवं खलु तेष्प्पणवः प्रथिव्यां 

यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥ 
वक्‍त्र कक ते सर नरोरग-नेत्र-हारि 

निःशेष-निजित-जगलितयोपमानम्‌ । 

विम्ब॑ कलड्ू-मलिन कर निशाकरस्य 

यहासरे भवति पाण्डु पलाश-कस्पस्‌ ॥१३॥ 
संपूण-मण्डल-शशाड-कला-कलाप- 

शुआ गुणास्तिभिवन॑ तव लड्डयन्ति | 
ये संश्रिताखिजगदीश्वर-नाथमेक 

कस्तान्निवारयति संचरतो यथेट्टम ॥१४॥ 
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[कर 


चित्र किमत्र यदि ते त्रिदशाह्ननाभि- 
नॉतं मनागपि मनो न विकार-मार्गम | 
कबव्पान्त-काल-मरुता चलिताचलेन 
५. फि मन्दराद्रिशिखरं चलित॑ कदाचित्‌ ॥१४॥ 
निधूम-वर्तिरपवर्जित-तैल-पूरः 
कृत्त॑ जगल्यमिद प्रकटीकरोपि | 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां 
दीपोञ्परस्त्वमसि नाथ जगतठ्मकाशः ॥१६॥ 
नास्तं कदाचिदृपयासि न राहु-गम्यः 
स्पष्टीकोषि सहसा युगपज्ञगन्ति | 
नाम्भोधरोदर-निरुद्ध-महा-प्रभावः 
सर्यातिशायि-महिमासि मुनीन्‍्द्र लोके ॥१७॥ 
नित्योद्य॑ दलित-मोह-महान्धकारं 
गम्यं न राहु-बदनस्य न वारिदानाम्‌ । 
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति 
विद्योतयजगदपू्व-शशाइू-विम्बस्‌ू ॥१८॥ 
किं शवरीपु शशिनाहि विवस्वता वा 
सुष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तमशसु नाथ । 
निष्पन्न-शालि-वन-शालिनि जीव-लोके 
काय. कियजलघरेजंल-भार-नग्रे! ॥१६॥ 
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ज्ञान यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं 

नै तथा हरि-हरादिषु नायकेषु | 
तेजःस्फुरन्मणिषु याति यथा महचं 

नैयं तु काच-शकले किरणाइुलेडपि ॥२०॥ 
मन्ये बर॑ हरिहरादय एवं दा 

चषु येपु हृदय त्वयि तोपमसेति। 
कि वीजितेन सवता भुवि येन नान्‍्य: 

कशथ्िन्मनों दरति नाथ भवान्तरेडपि ॥२१॥ 
स्रीणां शवानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ 

नान्‍्या सुतं ल्वदुपम॑ जननी गदता | 
सर्वा दिशों दधति भानि सहस्त-र्शिमि 

प्राच्येव दिः्जनयति स्फुरदंशुजालम ॥२२॥ 
त्वामामनन्ति मुनयः परम पुमांस- 

मादित्य-वर्णममल॑ तमसः परस्तात्‌ | 
त्वामेव सम्पगुपलभ्य जयन्ति सृत्युं 

नान्‍्यः शिवः शिव-पदस्य मुनीन्‍्द्र पन्‍था! ॥२१॥ 
त्वामव्ययं विश्ुमचिन्त्यमसंख्यमा्य 

ब्रह्मणमीध्रमनन्तमनडकेतुम्‌ | 
योगीशवर॑ विदित-योगमनेकमेक 

शान-स्वरूपममर्ल प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥२७॥ 
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बुद्धस्त्वमेव विवुधायित-बुद्धिबोधात्‌ 

तव॑ शट्टरोजसि भुवन-त्रय-शइरत्वात्‌ | 
धातासि धीर शिव-मार्ग-विधेविधानाद 

व्यक्त त्वममेव भगवन्पुरुषोत्तमोडसि ॥२४॥ 
तुम्य॑ नमखिश्ुुवनातिहराय नाथ 

तुम्य॑ नमः चिति-तलामल-भूषणाय । 
तुम्य॑ नस॑ख्िजगतः परमेश्वराय 

तुम्यं नमो जिन भवोदधि-शोपणाय ॥२६॥ 
को विस्मयोज्च्र यदि नाम गुणेरशेपे- 

ः स्व संश्रितों निरबकाशतया मुनीश । 

दोपरुपात्तविविधाश्रय-जात-गरवे: 

स्वमान्तरेषपि न कदाचिदपीज्षितों+सि ॥२७॥ 
उच्चेरशोक-तरु-संभ्रितमुन्मयूख- 

मासाति रूपमसर्ल भवतों नितान्तस्‌। 
स्पष्टोज्लसत्किरणमस्त-तमो-वितान॑ 

विम्ध॑रेरिव पयोधर-पाश्व॑ंबति ॥२-॥ 
सिंहासने मणि-मग्रूख-शिखा-विचित्रे 

विश्राजते तब बषु: कनकाबदातम | 
बिम्ब॑ वियह्ठिलसदंशुलूता-वितान 

तुल्ोदयाद्रेशिसीव सहस्न-र्सेः ॥२६॥ 


छ्5द्‌ 
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बुन्दावदात-चल-चामर-चारु-शो्म॑ 

विश्राजते तब बषु। कलधोत-कान्तम्‌ । 
उचच्छशाइ-शुचि-नि्र-वारि-धार- 

मुच्चैस्तट॑ सुरगिरेरिव शातकौम्मम्‌ ॥३२०॥ 
छत्र-त्रयं तव विधाति शशाइ-कान्त- 

मुच्चे; स्थितं स्थगित-भालु-कर-प्रतापम्‌ | 
मुक्ता-फल-प्रकर-जाल-विवृद्ध-शोम॑ 

प्रस्यापयत्त्रजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥३१॥ 
गम्भीर-तार-रव-पूरित-दिग्विभाग- 

ख्ेलोक्य-लोक-शुभ-सद्गम-भूति-दक्त: 
सद्धमंराज-जय-घोषण-घोषकः सन्‌ 

खे दुन्दुभिनेदति ते यशसः अवादी ॥३२॥ 
मन्दार-सुन्दर-नमेरूसुपारिजात- 

सन्तानकादि-कुसुमोत्कर-बृष्टि-रुद्ठा | 
गन्धोद-बिन्दु-शुभ-मन्द-मरुअयाता 

दिव्या द्वः पत॒ति ते बचसां ततिवां ॥३३॥ 
शुम्माभा-वलय-भूरि-विभा विभोस्ते 

लोक-जये चतिमतां चतिमात्षिपन्ती। 
प्रोधदिवाकर-निरन्तर-भूरि-संख्या 

दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम-सौम्याम|३४। 
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स्वर पिवर्ग-गम-मार्ग-विमागणेएः 
सद्धम-तत्व-कथनेक-पडुखिलोक्याः । 
दिव्य-ध्वनिभवति ते विशदार्थ-स्- 
भाषा-स्वभाव-परिणाम-गुण-प्रयोज्यः ॥३५॥ 
उन्निद्र-हेम-नव-पडुज-पुद्ध-कान्ती 
पर्युज्लसन्‍्नख-सयूख-शिखामिरामौ । 
पादों पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्तः 
पद्मानि तत्र विवुधाः परिकरपयन्ति ॥३६॥ 
इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र 
धर्मोपदेशन-विधो न तथा परस्य | 
यादर्वप्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा 
ताबबकुतो ग्रह-गणस्थ विकासिनो४पि॥२७॥ 
शच्योतन्मदाविल-विलोल-कपोल-मृल- 
मत्त-अमद्भ्रमर-नाद-विवृद्ध-कोपस्‌ । 
ऐराबताममिभमुद्धतमापतन्तं 
हष्ठा भयं भवति नो मवदाश्रितानाम ॥३८॥ 
मिन्नेम-कुम्म-गलदुज्ज्वल-शो णिताक्त- 
मुक्ताफलअकर-भूपित-भूमि-भागः । 
बद्धू-क्रमः क्रम-गत हरिणाधिपो5पि 
नाक्रामति क्रम-युगाचल-संभ्रित' ते ॥३६॥ 


श्जप 
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कर्पान्त-काल-पवनोद्भत-वहि-कर्पं 
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिड्गम्‌ | 
विश्व॑ं जिघत्सुमिव संगुखमापतन्तं 
त्वन्नाम-कीतन-ज्ल॑ शमयत्यशेषम्‌ ॥४०॥ 
रक्तेत्रणं समद-कोकिल-कण्ठ-नीलं 
क्रोधोद्धात॑ं फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌ । 
आक्रामति क्रम-युगेण निरस्त-शड्ढ- 
स्त्वन्नाम-नाग-दमनी हृदि यस्य पुंस। ॥४१॥ 
वरगत्तरड्ू-गज-गजजित-भीमनाद- - 
माजों व बलवतामपि भूपतीनाम। 
उद्यद्दिवाकर-मयूख-शिखापदविद्धं हु 
त्वत्कीतेनात्म इवाशु भिदामपैति ॥४२॥ 
कुन्ताग्र-भिन्न॒गज-शोणित-वारिवाह- 
वेगावतार-तरणातुर-योध-भी मे 
युद्धे जय॑ विजित-दुजय-जेय-पत्ता- 
स्त्वत्पाद-पड्ुज-बनाश्रयिणो लभन्ते ॥४१॥ 
अम्भोनिषो ज्ुभित-सीषण-नक्र-चक्र- 
पाठीन-पीठ-भय-दोख्वण-वाडवाग्नों । 
रज्जत्तरद्-शिखर-स्थित-यान-पात्रा- 
स्नासं विहाय भवतः स्मरणाद व्रजन्ति ॥४४॥ 
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उद्भूत-भीषण-जलोदर-भार-सुग्ता! 

शोच्यां दर्शाय्मपग्रताश्च्युत-जीविताशाः | 
त्वत्पाद-पड़ू ज-रजोम्त-दिग्ध-देहा 

मर्त्या भवन्ति मकरध्वज-तुल्यरूपाः ॥४५॥ 


आपाद-कण्ठप्रूघ हु ल-वेशिताडा 

गा बवृहन्रिगढ-कोटि-निधृष्ट-जड्ढा) । 
ल्न्नाम-मन्जमनिर्श मनुजाः स्मरन्‍्तः 

सद्यः स्वयं विगत-बन्ध-भया भवन्ति ॥४९॥ 
मत्तडिपेन्द्र-इगराज-दवानलाहि- 

सड्य्राम-वारिधि-महोदर-बन्धनोत्यम्‌ | 
तस्याशु नाशुम्रुपयाति भय॑ मियेव 

यस्तावर्क स्तवमिम॑ मतिमानधीते ॥॥४७॥ 
स्तोत्रस्नज॑ तव जिनेन्द्र श॒ुणनिषद्धां 

भक्त्या मया रुचिर-बर्ण-बिचित्र-पुष्पाम्‌ । 
घत्ते जनों य इह कण्ठ-गतामजस 

त॑ मानतुद्ञ|मवशा समुपैति लच्सीः ॥४८॥ 


कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 
[ श्रीसिद्धसेनदिवाकरः ] 


कल्याण-मन्दिरसुदारमवच्च-मे दि 
भीतामय-प्रदमनिन्दितमद्प्रि-पत्रम्‌ । 
संसार-सागर-निमजद्शेष-जन्तु- 
पोतायमानमभिनम्थ जिनेश्वरस्थ ॥ १॥ 
यस्य स्वयं सुरगुरुगरिमाम्बुराशः 
स्तोत्र' सुविस्तृत-मतिन विश्वर्विधातुम्‌ । 
तीर्थेश्वरस्य कमठ-स्मय-पूमकेतो- 
स्तस्याहमेष किल संस्तवरन करिष्ये ॥२॥ 


सामान्यतोषपि तब वर्णयितुं स्वरूप- 

मस्मादशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः । 
धृष्टोपपि कौशिक-शिशुयेदि्‌ वा दिवान्धो 

रूप प्ररूपयति कि किल पभमरश्मे; ॥शे॥ 
मोह-क्षयादनुभवत्नपि नाथ. मत्यों 

नून॑ गुणान्गणयितुं न तब ऋषमेत | 
कर्पान्त-वान्त-पयसः ग्रकटोडपि यस्मा- 

न्मीयेत केन जलपघेनतु रत्नराशि! ॥७॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि ४८१ 


अभ्युद्यतो5स्मि तव नाथ जडाशयो5पि 
कते स्तव॑ लसदसंख्य-गुणाकरस्य । 
वालो5पि कि न निज-बाहु-युगं वितत्य 
विस्तीणतां कथयति स्॒धियाम्बुराशे! ॥५॥ 
ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश 
वक्तु कर्थं भवति तेपु ममाबकाशः। 
जाता तदेवमसमी ज्षित-कारितेय॑ 
जल्पन्ति वा निज-गिरा नन्ु पक्षिणोडपि॥९॥ 
आस्तामचिन्त्य-महिमा जिन मंस्तवस्ते 
नामापि पाति भवतों भवतों जगन्ति | 
तीत्रातपोपहत-पान्थ-जना निदाधे 
प्रीणाति पत्न-सरसः सरसोडनिलोडपि ॥७॥ 
हंदर्तिनि त्वयि विभो शिथिल्वीमवन्ति 
जन्तोः ज्षणेन निविडा अपि करम-बन्धाः । 
सो झुजड्रममया इंच मध्य-भाग- 
मस्यागते वन-शिखण्डिनि चन्दनस्थ ॥०)। 
मुच्यन्त एवं मनुजाः सहसा जिनेन्द्र 
रोद्रेरुपद्र॒व-शतैस्त्वयि॑.. वीजितेषपि । 
गो-स्वामिनि स्फुरितृ-तेजसि दृष्टमात्रे 
चौररिवाशु पशवः ग्रपलायमानं ॥६॥ 
३१९ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जल्ि 


तव॑ तारको जिन कर्थ भविनां त एव 

त्वामृद॒हन्ति. हृदयेन - यदुत्तरन्तः । 
यद्वा इतिस्तरति यजजलमेष नून- 

मन्तगंतस्य मरुतः स फिलानुभावः ॥१०॥ 
यस्मिन्हर-प्रभृतयोडपि हत-प्रभावाः 

सोडपि त्वया रति-पति! क्षपितः चणेन । 
विध्यापिता हुतशुजः पयसाथ येन 

पीत॑ न कि तदपि दुर्धर-बाडवेन ॥११॥ 
स्वामिन्ननस्प-गरिमाणम पि ग्रपन्ना 

त्वां जन्तवः कथमहों हृदये दधानाः। 
जन्मोदर्धि लघु तरन्त्यतिलाधवेन 

चिन्त्यों न हन्त महतां यदि वा प्रभावः ॥१२॥ 
क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथम निरस्तो 

ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म-चौराः । 
स्ोषत्यमृत्र यदि वा शिशिरापि लोके 

नील-ुमाणि विपिनानि न कि हिमानी॥१३॥ 
सवां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप- 

मन्वेषयन्ति. हृदयाम्बुज-कोष-देशे । 
पूतस्यनिर्मेल-उचेयंदि वा किमन्य- 

दक्षस्य सम्भव-पद ननु कर्णिकाया। ॥१४॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्-जलि पप३े 


ध्यानाजिनेश भवतों भपषिन। क्षणेन 

देह विहाय परमात्म-दर्शां व्रजन्ति। 
तीवानलाहुपल-भावमपास्य छोके 

चामीकरत्वमचिरादिव धातु-मेदाः ॥१५॥ 
अन्त: सदैव जिन यस्य चिभाव्यसे त्व॑ 

भव्ये! कर्थ तदपि नाशयसे शरीरम्‌ | 
एठत्सरूपमथ . मध्य-विवर्तिनो हि 

यहिय्रह प्रशमयन्ति महानुभावा। ॥१६॥ 
आत्मा मनीपिभिरयय ल्वदभेद-बुड्धया 

ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्मभावः | 
पानीयमप्यसृतमित्यलुचिन्त्यमान 

किं नाम नो विप-विकारमपाकरोति ॥१७॥ 
स्वामेव बीत-तमसं परवादिनो5पि 

नून॑ विभो हरि-हरादि-धिया अपना | 
कि काच-कामलिभिरीश सितो5पि शह्डो 

नो ग्रह्मते विविध-वर्ण-विषयंयेण ॥१८॥ 
धर्मोपदेश-समये सविधानुभावाद 

आस्तां जनों भबति ते तरुरप्यशोकः | 
अम्युदगते दिनपतो समहीरुह्दो5पि 

किं वा विवोधप्ुपयाति न जीव-लोकः ॥१६॥ 


भ्रपरे 


ज्ञानपीठ-पूजाबजलि 


[4] 


चित्र विभो कथमवाडुप्ुख-इन्तमेव 
विष्वक्पतत्यविरठा. सुर-पृष्प-ब्ृष्टिः | 
त्वदूगोचरे सुमनसां यदि था मुनीश 
गच्छन्ति नूनमध एवं हि बन्धनानि ॥२०॥ 
स्थाने..._ गभीर-हृदयोदथि-सम्भवाया: 
पीयूषतां तव॒ गिरः सम्ुदीरयन्ति | 
पीता यतः परम-सम्मद-सड्भ-माजों 
भव्यां व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम ॥२१॥ 
स्वामिन्सुद्रमवनम्य समुत्पतन्तो 
रा मन्‍्ये वद्न्त शुचयः सुर-चामरोधाः | 
येड्स्मे नतिं विदधते झुनि-पुद्धवाय 
ते नूनमूध्-गतयः खल शुद्ध-भावाः॥२२॥ 
श्याम गभीर-गिरमुज्ज्वल-हेम-रत्न- 
सिंहासनस्थमिह भव्य-शिख ण्डिनस्त्वाम । 
आलोकयन्ति रमसेन. नदन्तमुच्चः 
चामीकराद्रि-शिरसीव नवाम्बुवाहम्‌ ॥२३॥ 
उद्गच्छता तव शिति-च॒ति-मण्डलेन 
लुप्त-च्छद-च्छविरशोक-तरुष भूव | 
सांनिध्यतोजपि यदि वा तब वीतराग 
नीरागतां श्रजति को न सचतनो5पि ॥२७॥ 


ब्वानपीठ-पूजाञुजलि ४८४ 


8: हक 


भो भोः प्रमादमवधूथ भजध्यसेन- 

मागत्य निद्व॑ति-पुरी प्रति सार्थवाहम ) 
एतन्रिवेदयति देव जमत्ययाय 

मन्‍्ये. नदन्नभिनमः सुरदुन्दुभिस्ते॥२५॥ 
उद्दयोतितेष भवता भुवनेपु नाथ 

तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः । 
मक्ता-कलाप-कलितोर-सितातपत्र- 

व्याजालिधा धत-तनुश्र वसभ्युपेतः ॥२६॥ 
स्वेन ग्रपूरित-जगत््रय-पिण्डितेन 

कान्ति-प्रताप-पशसासिव॒ संचयेन । 
माणिक्य-हेम-रजत-प्रविनिर्मितेन 

सालत्रयेण भगवन्नभितों विभासि ॥ २७॥ 
दिव्य-ल्जो जिन नमल्रिदशाधिपाना- 

मुत्सुज्य रत्न-रचितानपि मोलि-वन्धान्‌ । 
पादो श्रयन्ति भवतों यदि वापरत्र 

त्वत्सज़््मे सुमनसो न रमन्‍्त एवं ॥ २८ ॥ 
त्व॑ नाथ जन्म-जलघेविंपराडमुखो5पि 

यत्तारयस्थसुमतो. निज-पृष्ठ-लग्नान्‌ । 
युक्त हि. पाथिव-निपस्यथ सतस्तवैब 

चित्र विभो यदसि करम-विपाक-शून्यः ॥२६॥ 


४८६ 


ज्ञानपोठ-पूजाब्नलि 


विश्ेशरोडषपि जन-पालक दुर्गतस्तं 
कि वाक्तस्प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश | 
अज्ञानत्र॒त्यपि सदेव कथश्विदेव 
ज्ञान त्वयि स्फुरति विश्व-विकास-हेतु। ॥३०॥ 
प्राम्भार-सम्भृत-नभांसि रजांसि रोपादू 
उत्थापितानि कमठेन शठेन यानि । 
छायापि तैरतव न नाथ हता हताशों 
ग्रस्तस््वमीभिरयमेव पर दुरात्मा ॥ ३१॥ 
यद्टजंदूजित-धनौधमदभ्र-भीम 
अ्रश्यत्तडिन्युसल-मांसल-घोरधारम्‌ । 
देत्येन मृक्तमथ दुस्तर-वारि दे 
तेनैव तस्यथ जिन दुस्तर-वारि कृत्यम्‌ ॥३२॥ 
ध्वस्तो ध्वे-केश-विकृताकृति-मत्य-मुण्ड- 
प्राठम्बभूद्धयदवकक्‍्त्र-विनियंदग्निः । 
प्रेतत्नजः श्रति भवन्तमपीरितों ये 
सो5स्यामव्अतिभव॑ भव-दुशख-हेतु; ॥ ३३ ॥ 
धन्यास्त एवं भवनाधिष ये त्रिसन्ध्य- 
माराधयन्ति विधिवद्धिधुतान्य-कत्याः । 
भक्त्योन्लसत्पुलक-पक्मल-देह-देशाः 
पाद-दर्य तव विभो भुवि जन्मभाजः ॥३४॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि ४८७ 


अस्मिन्नपार-सव-वारि-निधो मुनीश 

नये न मे श्रवण-गोचरतां गतोुसि | 
आकर्णिते तु तब गोत्र-पविन्र-मन्त्रे 

कि वा विपद्धिषधरी सविध समेति ॥ ३५ ॥ 
जन्मान्तरेडपि तब पाद-युगं न देव 

मन्ये मया महितमीहित-दान-दक्षम । 
तेनेह जन्मनि मुनीश परामवानां 

जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नुूनं न मोह-तिमिराइत-लोचनेन 

पूरे विभो सकृद॒पि ग्रविलोकितो5सि । 
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः 

प्रोच्त्मवन्ध-गतयः कथमन्यथैते ॥ ३७ ॥ 
आकर्णितोडपि महितोडपि निरीक्षितो5पि 

नून न चेतसि मया विश्वत्तोडइ्सि भकत्या। 
जातो5स्मि तेन जन-वान्धव दुःखपात्र 

यस्मात्कििया; प्रतिफलन्ति न भाव-शून्याः ॥३८॥ 

तव॑ नाथ दुःखि-जन-वत्सल हे श्रण्य 

कारुण्य-पुण्य-चसते वशिनां वरेण्य | 
भकत्या नते मयि महेश दयां विधाय 

दुःखाडुरोहलन-तत्परतां विधेहि ॥३६॥ 


ध्रदप ज्ञानपीठ-पूजाझलि 


निःसख्य-सार-शरणं शरण शरण्य- 

मासाध सादित-रिपु प्रथितावदानम | 
त्वत्पाद-पडुलमपि प्रणिधान-बन्ध्यो 

वन्ध्योजस्मि चेडुवन-पावन हा हतो5स्मि ॥४०॥ 

देवेन्द्र-वन्ध विदिताखिल-बस्तुसार 

संसार-तारक विभो शुवनाधिनाथ । 
त्रायस्व देव करुणा-हृद मां पुनीहि 

सीदन्‍्तमद्य भयद-व्यसनाम्बु-राशे! ॥४१॥ 


यचस्ति नाथ भवदद्धि-सरोरुहमणां 

भक्तेः फल किसपि सनन्‍्तत-सश्वितायाः | 
तन्मे त्वदेक-शरणस्य शरण्य भूयाः 

स्वामी त्वमेव झुवनेअ्त्र भवान्तरेषपि ॥४२॥ 
इत्थे समाहित-धियो विधिवजिनेन्द्र 

सान्द्रो्नस्युलक-कब्चुकिताजभागाः | 
त्वद्धिम्ब-नि्मल-मुखाम्बुज-बद्ध-लक््या 

ये संस्तवं तब विभो रचयन्ति भव्याः ॥४३॥ 


जन-नयन-कुम्मुद चन्द्र '-म्रभास्वराः स्वर्ग-सम्पदो भुक्‍्त्वा । 
ते विगलित-मल-निचया अचधिरान्मोक्त॑ ग्रपचन्ते ॥४४॥ 


। 5 


एकी भावस्तो त्रम्‌ 
[ श्रीवाद्रिज ] 


एकीसाय गत इच मया यः स्वयं कर्म-बन्धों 

घोरं दुःखं भव-भव-ातों दुर्निवारः करोति। 
तस्याप्यस्य त्वयि जिन-रवे भक्तिरुन्यक्तये चेत्‌ 

जेतुं शक्यो भवति न तया को5परस्तापहेतुः ॥१॥ 


ज्योतीरूपं दुरित-निवह-ध्वान्त-विध्यंस-हैतुं 
त्वामेवाहुजिनवर चिर॑ तक्न-विद्याभियुक्ताः । 

चेतोवासे भवसि च मम स्फार-मुद्भासमान- 
स्तस्मिन्नंह! कथमिव तमो बस्तुतो वस्तुमीएं ॥२॥ 


आनन्दाश्र-स्लपित-बदनं गदगद चामिजव्पन्‌ 

यश्वायेत त्वयि दृढ-मनाः स्तोत्र-मन्त्रेभेवन्तम्‌ | 
तस्याभ्यस्तादपि च सुचिर॑ देह-बल्मीक-मध्यात्‌ 

निष्कास्यन्ते विविध-विपम-व्याधयः काद्रवेयाः ॥३॥ 
प्रागेवेह त्रिदिव-भवनादेष्यता भव्य-पुण्यात्‌ 

पृथ्वी-चक्र कनकमयतां देव निन्‍ये त्वयेदस | 
ध्यान-द्वारं मम रुचिकर स्वान्त-गेह प्रविष्ट 

तत्कि चित्र जिन वपुरिद यत्सुवर्णीकरोपि ॥४॥ 


४६० ज्ञानपीठ-पूजाबलि 
च्ेे्‌ 


लोकस्येकस्त्वमसि भगवल्निनिमित्तेन बन्धु- 
स्त्वय्येवासों सकल-विषया शक्तिरप्रत्यनीका । 
भक्ति-स्फीतां चिरमधिवसन्मामिकां चित्र-शय्यां 
मस्युत्यन्नं कथमिद _ततः क्लेश-यूथं सहेथाः ॥५॥ 
जन्माटव्यां कथा मया देव दीघे अ्रमित्वा 
प्राप्ेवेय तव नय-कथा स्फार-पीयूष-वापी । 
तस्था मध्ये हिमकर-हिस-व्यूह-शीते नितान्त 
निमग् मां न जहति कर्थ दुःख-दावोपतायाः ॥६॥ 
पाद-न्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकी 
हेमाभासों भवति सुरभिः श्रीनिवास पद्म; | 
सर्वाज्रेण स्प्रशति भगवंस्त्वव्यशेष॑ मनो मे 
श्रेयः कि तत्स्वयमहरहयत्र मामस्युपैति ॥७॥ 
पश्यन्त त्वइचनमसृतं भक्ति-पात्या पिबन्तं 
कमा रण्यात्पुरुपमसमानन्द-धाम प्रविष्टम्‌। 
तवां दुवोर-स्मर-मद-हर॑ त्वगसादैक-भूमिं 
क्रराकाराः/ कथमिव रुजा-कण्ठका निलुठन्ति ॥८॥ 
पाषाणात्मा तद्तिस्समः केवर्ल रत्न-मूर्ति 
मानस्तम्भो भवति च परस्तावइशो रत्न-ब्गः 
दृष्टिआप्तो हरति से कर मान-रोग॑ नरायां 
प्रत्यासत्तियंदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति-हेतु। ॥६॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि ४६९ 


हथः प्राप्तों मरुदपि भबन्मूति-शैलोपवाहो 
सद्यः पुंसां निरवधि-रुजा-पूलिवन्ध धुनोति । 
ध्यानाहृतों हृदय-कमर्ल यस्य तु लव ग्रविष्ट/ 
तस्याशक्यः क इह भुवने देव लोकोपकारः ॥१ न 
जानासि त्व॑ मम भव-भवे यत् याहकच दुःखं 
जात॑ यस्य स्मरणमपि मे शस्रवन्निष्पिन्टि | 
तं सर्वेशः सक्ृप इति च त्वामपेतो5स्मि भकत्या 
यत्कतेव्यं तदिह विपये देव एवं ग्रमाणम्‌ ॥११॥ 
प्रापदंव तथव लुति-पदैर्जावकेनोपर्दि: 
पापाचारी मरण-समये सारमेयो5पि सौख्यम्‌ | 
कः सन्देहों यहुपठमते वासव-श्री-प्रमुलल 
जस्यज्ञाप्येम णिभिरमटैस्त्वन्नमस्कार-चक्रम्‌ ॥१२॥ 
शुद्दे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वग्यनीचा 
“ भक्तिनोंचेदनवर्धि-सुखावश्विका कुश्चिकेयम्‌ । 
शक्योड़ार्ट भवति हि कथ सुक्ति-कामर्य पुंसो 
मुक्तिद्वारं परिद्द-महामोह-मुद्रा-कवाट्स ॥१३॥ 
प्रच्छन्नः खत्वयमघमयेरन्धकारेः समन्तात्‌ 
पन्‍्था मुक्तेः स्थपुटित-पद। क्लेश-गरत रगायेः । 
तत्कस्तेन धरजति सुखतों देव तत्त्वावभासी 
यचग्रेड्यम न भवति भवद्धारती-रत्न-दीपः ॥१७॥ 


ध्ध्र्‌ न्नानपीठ-पूजाब्जलि 


आत्म-ज्योतिर्निधिरनवधिद्रष्टरानन्द-हेतुः 

कर्म-क्ञोणी-पटल-पिहितो योज्नवाप्यः परेषाम्‌ | 
हस्ते कुबन्त्यनतिचिर्तस्त॑ भवद्धक्तिभाजः 

स्तोत्र बन्ध-प्रकृति-परुषोद्यम-धात्री-ख नित्र :॥१ 0॥ 
प्रत्युत्पन्ना नय-हिसगिरेरायता चासृताब्धे 

या देव स्वत्पद-कमलयोथ संगता भक्ति-गड़ा | 
चेतस्तस्यां मम रुजि-वशादाप्ञतः च्ञालितांहः 

५ कस्मापं यद्भधवति किमिय॑ देव सन्देह-भूमि; ॥१३॥ 
प्रादुभृत-स्थिर-पद-सुख त्वामनुध्यायतो मे 

त्वय्येवाहं स इति मतिरुत्पचते निर्विकत्या । 
मिथ्येबेयं तदपि तलुते दप्तिमश्रेषरुपां 

दोषात्मानो5प्यभिमत-फलास््वत्सादाजवन्ति ॥ १७॥ 

मिथ्यावाद॑ मलमपनुदन्सप्रभड़ी-तरहेः 

वागम्भोधिभु वनमखिल देव पर्यंति यस्‍्ते । 
तस्यावृत्ति सपदि विबुधाश्रेतसैवाचलेन . - 

व्यातन्वन्तः सुचिरममृतासेवया तृप्नुवन्ति ॥१८।॥ 
आहायम्यः स्पृहयति परं य। स्वभावादहदय 

शु्त-ग्राही भवति सतत॑ वेरिणाः यथ्र'शक्यः | 
सर्वाज्रेपु त्वमसि सुभगस्ते न शक्यः परेषां 

तत्किं भूषा-चसन-कुसुमैः कि च शस्रेरुदखेः ॥१६॥ 
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इन्द्र सेवां तथ सुकुरुतां कि तया श्लाधन ते 

तस्येबयं भव-लय-करी श्लाघ्यतामातनोति | 
तवं निस्तारी जनन-जलूघेः सिद्धि-कान्ता-पतिस्त्व॑ 

त्व॑ लोकानां प्रशुरिति तव श्लाध्यते स्तोत्रमित्थम॥२०॥ 

वृत्तिवाचामपर-सद्शी न त्वमन्येन तुल्य; 

स्त॒त्युद्वारा; कथमिव ततस्त्वव्यमी नः ऋमन्ते | 
मैं भूव॑स्तदपि भगवन्भक्ति-पीयूप-पु्ठाः 

ते भव्यानाममिमत-फलाः पारिजाता मवन्ति ।२१। 
कोपावेशो न तव न तब क्वापि देव असादों 

व्याप्त चेतस्तव हि परमोपेत्ष येवानपेक्षम्‌। 
आज्ञावृश्य॑ तद॒पि झुबन संनिधिवरहारी 

क्वैब॑भतं सुवन-तिलकं प्राभव॑ त्वत्परेप || २१५॥ 
देव स्तोतुं त्रिदिव-गणिका-मण्डली-गीत-कीर्ति 

तोतूर्ति त्वां सकल-विपय-ज्ञान-मूर्ति जनो यः । 
तस्य चेम॑ न पदमटतों जातु जोहूति पन्‍्थाः 

तच्तग्रन्थ-स्मरण-विपये नप मोम्रूति मत्य। ॥२३॥ 
चित्ते. कुबलिसरवधि-सुख-ज्ञान-धग्वीयं-रूपं 

देव त्यां यः समय-नियमादादरेण स्तवीति । 
श्रेयोमार्ग स..खलु सुक्ृती तावता पूरयित्वा 

कल्याणानां भवति विपयः पश्चघा पशितानाम्‌ ॥२४ 


४६४ ज्ञानपीठ-पूजाझलि 


भक्तिअह-महेन्द्रपूजित-पद त्वत्कीत ने न क्षमाः 
सूत्म-ज्ञान-ब्शो5पि संयमभृतः के हन्त मन्‍्दा वयस्‌ | 

अस्मामि! स्तवन-च्छलेन तु ॒परस्तवय्यादरस्तन्यते 
स्वात्माधीन-सुखैषिणां स खलु नः कर्याण-करपडुमः ॥ 


कप कप -लोको पे हि 
वादिराजमनु शाब्दिक-लोको वाद्रिजमनु ताकिक-सिंहः । 
वादिराजमनु काव्यक्ृतस्ते वादिराजमनु भव्य-सहायः ॥ 


कि 


विषापहा रस्तोन्रम्‌ 


[ श्रीधनञ्ञय ] 
स्वात्म-स्थितः सब-गतः समस्त-व्यापार-वेदी विनिवृत्त-सद्भः | 
प्रवृद्ध-कालो5प्यजरो वरेण्यः पायादपायात्पुरुषः पुराण ॥ 
प्रेरचिन्त्यं युग-भारमेकः स्तोतुं वहन्योमिमिरप्यशक्यः | 
स्त॒त्योज्य मेजसो वृषभो न भानो: किमग्रवेशे विशति प्रदीष॥ 
तत्याज श॒क्रः शकनाभिमान नाहं त्यजामि स्तवनानुवन्धम्‌ । 
स्वल्पेन बोधेन ततो5घिका्थ वातायनेनेव निरूपयामि | 
त॑ विश्वच्था सकलेरदश्यो विद्वानशेषं॑ निखिलैरवंधः। 
वक्त कियान्कीदश इत्यशक्तयः स्तुतिस्ततो5शक्तिकथा तवास्तु॥ 
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[कम का ध्॒ 


व्यापीडित वालमिवात्म-दोपरुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम | 
हिताहितान्वेषणमान्धभाजः सवस्य जन्तोरसि वाल-वेचः | 
दाता न हर्ता दिवस विवस्वानचश्व इत्यच्युत दर्शिताशः 

संव्याजमेद गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेडमिमत' नताय ॥६॥ 
उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वाये स्वभावाहिसुखथ दुःखम। 
सदावदात-दतिरेफरूपस्तयोस्त्वमादश इवावभासि ॥७॥ 
अगाधताब्धे! स यतः पयोधिमेंरोश्र तुद्ढा प्रकृति! स यत्र । 
द्ावाशिव्यो! प्थुता तथैव व्याप त्वदीया भुवनान्तराणि ॥| 
तवानंवस्था परमार्थ-तत्व॑ त्वया न गीतः पुनरागमथ । 
दृएं विहाय त्वमद्टमैपीविरुद्ध-इत्तोषपि समझसस्त्वम ॥ 
स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिचदूभूलितात्मा यदि नाम शम्भः 

अशेत बृन्दोपहतो5पि विष्णु: कि गरह्यते येन भवानजागः ॥ 
स नीरजाः स्यादपरो5्घवान्वा तद्दोपकीर््यच न ते गुणित्वम्‌ | 
स्व॒तोअ्म्चुराशेमेहिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य ॥ 
कमस्थितिं जन्तुरनेक-भूममि नयत्यमुं सा च परस्परस्य | 
त्व॑नेत-भाव॑ हि तयोभवाब्धो जिनेन्द्र नौ-नाविकयोरिवाख्य;॥ 


सुखाय दुःखानि गुणाय दोपान्धर्भाय पापानि समाचरन्ति | 
तैलाय वालाः सिकता-समूह निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः ॥ 


४६६ ज्ञानपीठ-पूजाब्जछि 

विषापहारं मणिमौषधानि मन्त्र! समुदिश्य रसायन चे] 
आम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय-नामानि तवैव तोरनि॥ 
चित्त न फिश्वित्कृतवानसि त्वं देवः कृतथ्रेतसि येन संस । 
हस्ते कृत तेन जगद्धिचित्र सुखेन जीवत्यापि चित्तवाह्मः ॥ 
त्रिकाल-तच॑ त्वमवैखिलोकी-स्वामीति संख्या-नियतेरमीपार्म । 
बोधाधिपत्यं प्रति नाभविष्यंस्तेःन्येजपि चेद्व्याप्स्यद्मूनपीदय]॥ 
नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्यरूपस्य तवोपकारि | 
तस्येव हेतुः स्वसुखस्थ भानोरुह्धिश्रतच्छन्रमिवादरेण ॥ 
कोपेज्षकरत्व क सुखोपदेशः स चेत्किमिच्छा-अतिकूल-वादः । 
कासो क् वा सर्वेजगलियत्वं तन्नो यथातथ्यमवेविच ते।॥ 
तुड्ञात्फलं॑ यत्तदकिश्वनात् ,तष्ष॑ समृद्धान्न धनेश्वरादे! | , 
निरम्भसोःप्युच्वतमादिवाद्रनकापि निर्याति धुनी पयोधेः ॥ 
त्रेलोक्य-सेवा-नियमाय द्ण्डं द्धे यदिन्द्रो विनयेन तस्य | 
तत्रातिहाय भवतः कुतस्त्यं तत्कमं-योगाद्दि वा तवास्तु ॥ 
श्रिया परं पश्यति साधु निःस्वः श्रीमान्न कश्िस्कृपणं लवदन्य! । 
यथा ग्रकाश-स्थितमन्धकारस्थायीच्षतेठ्सो न तथा तमःस्थम] 


स्ववृद्धिनिःधास-निमेषभाजि ग्रत्यक्षमात्मानुभवे5पि मूह! 
कि चाखिल-ब्ञेय-विवर्ति-वोधस्वरूपमध्यक्षमवेति लोक ॥ 
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तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वां येब्वगायन्ति कुल प्रकाश्य । 
तेध्यापि नन्‍्वाश्मनमित्यवश्य॑ पाणों कृत॑ हेम पुनर्त्यजन्ति॥ 
दत्तस्निलोक्यां पटहो5 भिभूताः सुरासुरास्तस्य महान स ठामः। 

हस्व मोहस्त्वायि को विरोड्मू लस्प नाशो बलबद्विरोधः॥ 
मार्मस्त्वयेकी दद्शे विमुक्तेथतुगंतीनां गहने परेण। 
सब मया इ्एमिति स्मयेन ल॑ मा कदाचिहुजमालुलोक ॥ 
स्वर्भानुरकस्य हृविभ्ुजो5म्मः करपान्तवातो5स्वुनिधेविंघातः 
संसार-भोगस्य वियोग-सायो विपक्ष-पूर्वास्युदयास्त्वदन्ये | 
अजानतस्त्वां नमतः फर्ल यत्तज्ञानतोज्न्यं न तु देवतेति । 
हरिन्मणिं काचधिया दधानस्तं तस्य बुद्या वहतो न रिक्त॥ 
प्रशस्त-बाचथतुरा: कपायेदंग्धस्प देव-व्यवहारमाहु) । 
गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्व॑ दृ््ं कपालस्य च मद्जलत्वम्‌ ॥ 
नानाथमेकाथमदस्त्वदुक्त हित वचस्ते निशमय्य वक्तः | 
निदोपतां के न विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः खरेण ॥ 
नक्कापि वाज्छा बबूते च वाक्ते काले कचित्को४पि तथा नियोगः। 
न पूरयाम्यम्बुधिमित्युदंश। स्वयं हि शीतदुतिरभ्युदेति | 
गुणा गभीरा। परमाः प्रसन्ना वहुअकारा वहवस्तवेति । 
इष्टोड्यमन्तः स्तवने न तेपां गुणों गुणानां किमतः परो5स्ति ॥ 


5९; 
५ 


धप ज्ञानपीठ-पृजाव्जलि 


स्तुत्या पर नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या ्रणत्या च ततो मजा मि| 
स्मरामि देव॑ ग्रणमामि नित्य॑ केनाप्युपायेन फल हि साध्यप््‌ ॥ 
ततब्विलोकी-नगराधिदेव॑ नित्य पर ज्योतिरनन्त-शक्तिम्‌ | 
अपुण्य-पा्॑ पर-पुण्य-हेतुं नमाम्यहंवन्धमवन्दितारय ॥ 
अशब्दमस्पशंमरूप-गन्ध॑ त्वां नीरसं तह्िषयावबोधस। 

स्वस्थ मातारममेयमन्येजिनेन्द्रमस्मायमजुस्मरामि | 
अगाध मन्येमनसाप्यलड्डथं निष्किश्नं प्राथितमथंवद्धिः । 

विश्वस्य पार तमच्णपारं पर्ति जनानां शरणं त्रजामि॥ 
त्रेलोक्य-दीज्ा-गुरवे नमस्ते यो वर्धभानो5पि निजोचतो5भूत्‌। 

प्राग्गण्डशैलः पुनरद्वि-कल्पः पश्चान्न मेरु। कुल-पतो5्भूत्‌ ॥ 
स्वयंप्रकाशस्य दिवा निशा वा नवाध्यता यस्य न वाधकत्वस्‌। 

न लाघव॑ गौरवमेकरूपं वन्दे वि कालकलामतीतम्‌॥ 
इति स्तुति देव विधाय दैन्यादरं न याचे त्वमुपेज्कोउसि । 

छायातरुंसंश्रयतः स्वत स्थात्कश्छायया याचितयात्मलाभः॥ 
अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधस्तवय्येव सक्तां दिश मक्ति-बुद्धिम्‌ 
करिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोष्ये सुम्खों न सवरिः ॥ 
वितरति विहिता यथाकथश्विजिन विनताय मनीषितानि भक्ति: 
त्वयि नुति-विषया पुनर्विशेषादिशति सुखानि यशो धन जय॑ च॥ 


क्र 


जिनचतुर्विशतिका 
[ श्री भूपाल कवि ] 


श्रीलीलायतन॑ मही-कुठ-गृह॑ कीर्ति-प्मोदार्पद 
बाग्देवी-रति-केतनं जय-रमा-क्रीडा-निधान महत्‌ । 
स्‌स्पात्सबं-महोत्सवेक-भवन यः प्रार्थितार्थ-अरद 
गत; पश्यति करप-पादप-दल-च्छाय॑ जिनांधि-हयम्‌ ॥ 
शान्त वषुः अवण-हारि वचअरित्र 
सर्वोपकारि तब देव ततः श्रुतज्ञा।। 
संसार-मारव-महास्थल-रुन्द-सान्द्र- 
च्छाया-महीरुह भवन्तमुपाश्रयन्ते ॥२॥ 


स्वामिन्नय विनिर्गंतो5स्मि जननी-गर्भानध-कपोदरा- 
दयोदाटित-दृष्टिरस्मि फलवज्नन्मास्मि चाथ स्फुटम | 
सामद्राक्षमह यदक्षय-पदानन्दाय लोकत्रयी- 
नेत्रेन्दीवर-फाननेन्दुमसत-स्प न्दि-प्रभा-वन्द्रिकम्‌ ॥ २॥ 
निःशेप-त्रिदशेन्द्र-शेखर-शिखा-रत्न-अदीपावली- 
सान्द्रीमृत-सगेन्द्र-चिष्टर-तटी-माणिक्य-दी पावलि; । 
केये श्री: क च निःस्पहत्वमिदमित्यूहातिगस्वास्शः 
सर्व-ज्ञान-ब्शअरित्र-महिमा लोकेश लोकोत्तरः ॥७॥ 


४०० ज्ञानपीठ-पूजाझलि 


राज्यं शासनकारि-नाकपति यच्त्यक्त तृणावज्ञवा 
हेला-निर्दलित-त्रिलोक महिमा यन्मोह-मल्छो जितः। 
लोकालोकमपि स्ववोध-मुकुरस्यान्तः कृत यक्तया 
सैषाथ्य-परम्परा जिनवर क्ान्यत्र सम्भाव्यते ॥५॥ 
दान॑ ज्ञान-पनाय दत्तमसकृत्पात्राय सदच्तये 
चीणान्युग्र-तपांसि तेन सुचिरं पजाथ बहचः कृताः 
शीलानां निचयः सहामलगुणः सब! समासादितो 
इश्स्त्व॑ जिन येन दृश्टि-सुभगः भ्रद्धा-परेण क्षणम॥६॥ 
ग्रज्ञा-पारमितः स एवं भगवान्पारं स एवं श्रृत- 
स्कन्धाब्धेगु ण-रत्र-भुषण इति श्लाध्यः स एवं ध्रवम्‌ | 
नीयन्ते जिन येन कण-हृदयालड्रारतां त्वद्गुणा: 
संसाराहि-विषापहार-मणयख्नेलोक्य-चूडामणे ॥७॥ 
जयति दिविज-इन्दान्दोलितिरिन्दुरोचिः 
निचय-रुचिमिरुचेथामरेवीज्यमानः । 
जिनपतिरनुरज्यन्युक्ति-साम्राज्य-लक्मी- 
युवति-नव-कटठाक्ष-क्षेप-लीलां दधाने! ॥८)॥ 
देवः श्व तातपत्र-त्य-चमरिरुहाशोक-माश्क्र-माषा- 
पृष्पोधासार-सिंहासन-सुरपटहेरष्टमेः आतिहायें: । 
साथयेंश्रोजमानः सुर-मलुज-सभाम्भोजिनी-भाउुमाली 
पायान्नः पादपीठीक्ृत-सकल-जगत्पाल-मोलिजिनेन्द्र।॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाञ्जलि ४०१ 


जृत्यस्खवदेन्ति-दन्ताम्दुरुह-बन-नटक्ाक नारी-निकायः 
सचखेलोक्य-यात्रोत्सव-कर-निनदातोद्यमायन्निलिम्पः | 
हस्ताम्भोजात-लीला-विनिहित सुमनोद्याम-रम्यामर-स्ी- 
काम्य; कल्याण-पूजाविधिपु विजयते देव देवागमस्ते ॥ 
चन्तुष्मानहमेव देव झुबने नेत्राम्ृत-स्यन्दिन 
त्वइक्रेन्दुमतिप्रसाद-सुभगैस्तेजो भिरुद्धासितम्‌ । 
येनालोकयता मयानति-चिराचह्ु रृतार्थोकृ्त 
द्र्टव्यावधि-बीक्षण-व्यतिकर-व्याजम्भमाणोत्सवम्‌ ॥ 
कन्तोः सकान्तमपि मल॒सवति कथ्रिनू- 
फुधो मुकु न्‍्दमरविन्दजमिन्दुमौलिम्‌ | 
मोघीक्ृत-त्रिद्श-योपिदपाड्ुपातः 
तस्य त्वमेव विजयी जिनराज मन्नश ॥१२॥ 
किसरुयितमनलप॑ त्वद्विलोकाभिलापात्‌ 
कु्ुमितमतिसान्द्र ्वत्समीप-अ्रयाणात्‌ | 
मम फलितममन्द लन्युखेन्दोरिदानीं 
नयन-पथमवाप्तादेव एृण्यहुमेण ॥१३॥ 
त्रिशु॒वन-वन-पुष्प्यत्युष्प-फोदण्ड-दर्प- 
प्रसर-दव-नवास्भो-मक्ति-सक्ति-प्रसतति) | 
स जयति जिनराज-बात-जीमृत-संघः 
शतमख-शिखि-नृत्यारम्भ-निवन्ध-बन्ध! ॥१ ७॥ 


१०२ ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 


भपाल-स्वगं-पाल-प्रमुख-नर-सुर-अणि-ने त्रालिमाला- 
लीला-चैत्यस्य चैत्यालयमखिलजगत्कौमुदीन्दो जिनस्य । 
उत्तंसीमत-सेवाज्जलि-प्ुट-नलिनी-कुद्मलाखिः परीत्य 
श्रीपाद-च्छाययापस्थितमवदवधुः संभरितो5स्मीव मुक्तिम। 
देव त्वदंध्रि-नख-मण्डल-दपणे5स्मिन्‌ 
अध्यें निसगरुचिरे चिर-ह्ट-वक्‍त्र: | 
श्रीकीति-कान्ति-धति-सद्रम-कारणानि 
भव्यों न कानि लमते शुभ-मज्गलानि ॥१६॥ 
जयति सुर-नरेन्द्र-भीसुधा-नि्रिण्याः 
कुलधरणि-धरो5यं जैन-चैत्यामिरामः । 
प्रविषुल-फल-धर्मानोकहाग्र-अवाल- 
प्रसर-शिखर-शुम्भत्केतनः श्रीनिकेतः ॥१७॥ 
विनमदमरकान्ता-कुन्तलाक्रान्त-कान्ति- 
स्फुरित-नख-मयूख-दयोतिताशान्तरालः । 
दिविज-मनुज-राज-बात-पूज्य-क्रमाब्जो 
जयति विजित-कर्माराति-जालो जिनेन्द्र। ॥१८॥ 
मुप्तोत्यितेन सुम्ुखेन सुमज्नलाय 
द्रष्टव्यमस्ति यदि मड्डलमेव वस्तु । 
अन्येन किं तदिह नाथ तवेब वक्‍त 
त्रेलोक्य-मज्ल-निकेतनमीक्षणीयम््‌ ॥१६॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्लि ४०३ 


त्व॑ धर्मोदिय-तापसाभ्रम-शुकर्त्व॑ काव्य-वन्ध-क्रम- 
क्रीडानन्द्न-कोकिलस्ल्सुचितः श्रीमल्लिका-पद्पदः । 
तल पुन्नाग-कथारविन्द-सरसी-ंसस्त्वमु त्तंसके!/ 
केभृपाल न धायसे गरुण-मणि-सद्यालिमिमेंलिमिः ॥ 
शिव-सुखमजर-श्री-सड्भ्म॑ चामिलष्य 
स्वमभिनियमयन्ति क्लेश-पाशेन केचित्‌ । 
वयमिह तु वचस्ते भूपतेर्मावयन्तः 
तटुभयमपि शश्वन्लीलया निविशामः ॥२१॥ 
देवेन्द्रास्तव मज़नानि विदधुदेवाज्नना मद्गला- 
न्यापेठु) शरदिन्दु-निर्मल-यशों गन्धव-देवा जगुः | 
शेपाधापि यथानियोगमखिलाः सेवां सुराधकरिरे 
तत्कि देव वर्य विदष्म इति नथ्ित्त तु दोलॉयते ॥ 
देव त्वज्ञननामिपेक-समये रोमाश्च-सत्कश्ुकः 
देवेन्द्रेयदनर्ति नर्तनविधो लव्ध-प्रभावे: स्फुटम्‌ । 
किश्वान्यत्सुर-सुन्दरी-कुच-तट-प्रान्तावनद्भोत्तम- 
प्रेहमइल्नकि-नाद-संकृतमहो तत्केन संवष्यते ॥२३॥ 
देव त्वहतिविम्बमम्बुज-दलस्मेरेच्णं पश्यतां 
यत्रास्माकमहो महोत्सव-रसो इ्प्ेरियान्वत ते । 
साक्षात्तत्र भवन्तमीचितवतां कल्याण-काले तदा 
देवानामनिमेप-लोचनतया बृत्तः स कि वण्यते ॥२४॥ 


४०४ ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 


दंएं धाम रसायनस्य महतां दृष्ट निधीनां पद 

इप्ट सिद्ध-ससस्य सक् सदन दृप्ट च चिन्तामणे! | 
कि दृष्टेरथवालुपब्जिक-फरैरेमिमयाद्य भरव॑ 

इष्ट मृक्ति-विवाह-मड्ल-पृहं दृष्टे जिन-भी-गृहे ॥२५॥ 
दृष्टस्त्व जिनराज-चन्द्र विकसद्ध पेन्द्र-नेत्रोत्पले 

स्‍्नात त्वन्न॒ति-चन्द्रिकाम्भसि भवद्िद्व्नकोरोत्सवे । 
नीतथाद्य निदाधजः कुममरः शासित मया गम्यते 

देव लवदगत-चेतसैव भवतो भूयात्पुनद्शनम ॥२६॥ 


भावनादात्रिशतिका 


सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु अमोद् क्लिप्षु जीवेषु कृपापरतल्वम। 
मध्यस्थ-भाद॑ विपरीतबृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ 
श्रीरतः कचु मनन्तशक्ति विभिन्नमात्मानमपास्त-दोपम्‌ । 
जिनेन्द्र कोषादिव खड़गयष्टि तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति ॥ 
दुःखे सुखे बेरिणि वन्धु-बर्ग योगे वियोगे भुवने बने वा | 
निराकृताशेष-ममत्व-बुद्धं: सम॑ मनो मे5स्तु सदापि नाथ ॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि ०५ 


मुनीश  लीनाविव कीलिताविव 
स्थिरो निखाताविव विम्बिताबिव | 
पादोी लदीयों मम तिष्ठतां सदा 
तमो-धुनानी हृदि दीपकाबिव ॥ ४॥ 


एकेन्द्रियाथा यदि देव देहिनः प्रमादतः संचरता इतस्ततः । 
ज्ञ्ता विभिन्ना मिलिता निपीढितास्तदस्तु मिथ्या दुरनुप्ठितं तदा॥ 
विम्यक्ति-मार्ग-प्रतिकूल-वत्तिना मया कपायाक्ष-वशेन दुर्धिया। 
चारित्र-शुद्धयंदकारि लोपन तदरतु मिथ्या मम हुप्कृत प्रभो ॥ 
विनिन्दनालोचन-गहेणेरहं मनो-बच+काय-कपाय-निर्मितम्‌ । 
निहन्मि पाप॑ भव-दःख-कारणं भिपम्विपं मन्त्र-गुणरिवाखिलग|। 
अतिक्रम॑ यह्मितेव्य॑तिक्रम॑ जिनातिचारं सुचारित्र-कम्मंणः। 
व्यधामनाचारमपि ग्रमादतः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ॥ 
ज्ञतिं मनःशुद्धि-विधेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शील-इतेविलंघनम्‌ | 
प्रभोडचितारं विपयेपु वतन वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ | 
यदर्थ-मात्रा-पदवाक्य-हीन॑ मया ग्रमादाधदि फिश्वनोक्तम्‌ | 
तमन्‍्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबॉध-लब्धिम्‌ ॥। 
वोधि। समाधि। परिणाम-शुद्धि। 
स्वात्मोपलव्धिः शिव-सोख्य-सिद्धि; | 
चिन्तामणिं चिन्तित-वस्तु-दाने 
त्वां वनन्‍्यमानस्प ममास्तु देवि ॥११॥ 


४०६ ज्ञानपीठ-पूजाबलि 
यः स्मयते सर्ब-मुनीन्द्र-इन्दैयें: स्तूयते सबनरामरेन्‍्द्रें!। 
स् कि कक ।+ पी पु हक 

यो गीयते वेद-पुराण-शाख्रें: स देव-देवों हृदये ममास्ताम्‌॥ 
यो दर्शन-ज्ञान-सुख-स्वभावः समस्त-संसार-विकार-बाह्मः | 
समाधिगम्यः परमात्न-संज्ञः स देव-देवो हृदये ममास्ताम॥ 
निषूदते यो भव-दुख-जालं मिरीक्षत यो जगदन्तरालम | 
पु (७ हा .. ि जप 

योध्न्तगंतों योगि-निरीक्षणीयः स देव-देवो हृदये ममास्ताम ॥ 
विमुक्ति-मार्ग-तिपादको यो यो जन्म-सृत्यु-व्यसनाचतीतः । 
त्रिोक-लोकी विकलो5कलड्डढ) स देव-देवो हृदये ममास्ताम॥ 
क्रोडीकृताशेप-श्रीरि-वर्गा रागादयों यस्य न सन्ति दोपाः। 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयो5नपायः स देव-देवो हृदये ममास्ताम॥ 
यो व्यापको विश्व-जनीनइततेः सिद्धो विवुद्धों धुतत-कर्म-बन्धः | 
ध्यातो धुनीते सकल विकारं स देव-देवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
न स्पृश्यते कम-कलड्-दोपे: यो ध्वान्त-संघैरिव तिग्म-रश्मिः । 
निरज्षन॑ नित्यमनेकमेक त॑ देवमाप्तं शरण ग्रप्ध ॥ 
विभासते यत्र मरीचिमाली न विद्यमाने शुवनावभासि। 
स्वात्म-स्थितं बोधमय-प्रकाश त॑ देवमार्त शरणं ग्रपथे॥ 
विलोक्यमाने सति यत्र विश्व॑ विलोक्यते स्पष्टमिद विविक्तम | 
शुद्ध शिव शान्तमनाचनन्तं त॑ देवमाप्तं शरण ग्रपथे॥ 
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येन जता मन्मथ-मान-मच्छी-विपाद-निद्रा-भय-शोक-चिन्ता: 
ज्योब्नलेनेव तरुअपश्वस्त॑ देवमाप्त॑ शरण ग्रपच्च ॥ 
नसंस्तरोष्श्मा न तर्ण न मेदिनी विधानतों नो फलको विनिर्मितः 
यतो निरस्ताज्-कपाय-विदिपः सुधीभिरात्मैव सुनिर्मितों मत॥ 
न संस्तरो भद्र समाधि-साधन न लोक-पूजा न च संघ-मेलन म। 
यतस्ततो5ध्यात्म-रतो मवानिश विश्वुच्य सर्वामपि वाह्य-बासनाम्‌ 
न सन्ति वाह्या मस केचनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहस । 
इस्थं विनिश्वित्य विम्युच्य बाह्य स्वस्थः सदा त्वं भद्र मुक्त्ये ॥ 
आत्मानमात्मन्यवलोक्यमानरत्य॑दरशेन-ज्ञानमयों विशुद्धः । 
एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोडपि साधुलभते समाधिम्‌ ॥ 


एकः सदा शाश्वतिकों ममात्मा विनिर्मेछः साथिगम-स्वभावः 
वहिभवा; सन्त्यपरे समस्ता न शाश्रता। कम-सवाः स्वकीया॥ 


यस्यास्ति नेक्यं वषुपापि सादे तस्यास्ति कि पृत्र-कलत्र-मित्रे। 
प्रथक्कृते चर्मणि रोम-कूपाः कुत्तों हि तिष्टन्ति शरीरमध्ये ॥ 
संयोगतो दुःखमनेकमेद यतो5श्लुते जन्म-बने शरीरी। 
ततब्रिधासों परिवजनीयों बियासुना निश्वतिमात्मनीनाम्‌ ॥ 


सर्य निराद्ृत्य विकर्प-जाह संसार-कान्तार-निपात-हेतुम्‌ । 
विविक्तमात्मानमवेच्यमाणो निलीयसे त्वं परमात्म-तत्वे |। 


ध्ण्८ ज्ञानपीठ-पूजाब्जदि 


स्वयंकृत कम यदात्मना पुरा फर्ल तदीयं लमते शुभाशुभग । 
परेण दत्त यदि लस्यते स्फुर्ट स्वयंकृत॑ कम निरथंक तदा॥ 
निजाजितं कम विहाय देहिनो न को5पि कस्यापि ददाति किश्वन 
विचारयब्रेवमनन्यमानसः परो ददातोति विश्युच्य शेमुषीम ॥ 
ये; परमात्माइमितगति-बन्धः सर्व-विविक्तो सशमनव्चः। 
शश्वद्धोतों मनसि लमन्ते मुक्ति-निकेत विभव-वरं ते॥ 
इति द्वात्रिशतिइत्तेः परमात्मानमीक्षते | 
यो5नन्यगत-चेतस्को यात्यसों पदमव्ययस्‌ ॥ 


स्तोत्र आदि [ हिन्दी ) 


भक्तामरस्तोत्र [ भाषा ] 
[ हेमराज ] 

आदिपुरुष आदीश जिन, आदि सुविधि करतार | 

घ्रम-धुरंधर परमगुरु, नममों आदि अवतार ॥ 
सुर-नत-मुकुट रतन-छबि करें, अंतर पाप-तिमिर सब हरें। 
जिनपद बंदों मन वच काय, भव-जल-पतित उधरन-सहाय ॥ 
श्रत-पारग इंद्रादिक देव, जाकी थुति कौनी कर सेव | 
शब्द मनोहर अरथ विशाल, तिस प्रश्ुकी वरनों गुन-माल ॥ 
विद्ुध-वंध-पद मैं मति-हीन, हो निलज थुति-मनसा कीन । 
जलआअतिविंव बुद्ध को गहे, शशि-मंडल बालक ही चहे ॥ 
गुन-समुद्र तुम गुन अविकार, कहत न सुर-गुरु पावें पार । 
प्रलझय-पवन-उद्धत जल-जंतु, जलूधि तिरे को शुज बलवंतु ॥ 
सो मैं शक्ति-हीन थुति करूं, भक्ति-माव-वश कछु नहिं उरूं। 
' ज्यों श्गि निज-सुत पालन हेत, सृगपति सन्युख जाय अचेत ॥ 
मैं शठ सुधी हँसनको धाम, मुझ तव भक्ति बुलावै राम । 
ज्यों पिक अंब-कली-परभाव, मधु-ऋतु मधुर करे आराव ॥ 


तुम जस जंपत जन छिनमाहिं, जनम जनमके पाप नशाहिं | 
ज्यों रषि उगे फटे ततंकाल, अलिवत नील निशा-तम-जाल ॥ 


री 
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तव प्रभावतें कहूँ विचार, होसी यह थुति जन-मन-हार । 
ज्यों जल-कमल पत्रपै परे, मुक्ताफलकी दुति बिस्तरे ॥ 
तुम गुन-महिमा हत-दुख-दोप, सो तो दूर रहो सुख-पोष | 
पाप-विनाशक है तुम नाम, कमल-विकाशी ज्यों रवि-धाम || 
नहिं अचंभ जो होहिं तुरंत, तुमसे तुम ग्रुण वरणत संत । 
जो अधनीको आप समान, करे न सो निदित धनवान ॥ 
इकटक जन तुमकों अविलोय, अवरवियें रति करे न सोय । 
७ [6] [का गीवे ह 

को करि छीर-जलधि जल पान, क्ञार नीर पीव मतिमान ॥ 
प्रश्न तुम बीतराग शुन-लीन, जिन परमानु देह तुम कीन । 
| तितने ही ते परमालु, यातें तुम सम रूप न आज ॥ 
कहें तुम झुख अनुपम अविकार, सुर-नर-वाग-नयन-मनहार । 
कहां चंद्र-मंडल सकलंक, दिनमें ढाक-पत्र सम रंके ॥| 
पूरन-चंद-ज्योति छविवंत, तुम गुन तीव जगत लघतव। 
एक नाथ त्रिश्च॒वन आधार, तिन विचारत को कर निवार ॥ 
जो सुर-तिय विश्रम आरम्भ, मन न डिग्यो तुम तो न अचंभ। 
अचल चलावे प्रलय समीर, मेरु-शिखर डगमर्ग न धीर ॥ 


धूमरहित वाती गत नेह परकाश त्रिश्व॒वन-घर एह। 
वात-गम्य नाहीं परचंड, अपर दीप तुम वलो अखंड | 


शरर ज्ञानपीठ-पूजाअलि 
छिपहु न छुपहु राहुकी छांहिं, जग-परकाश हो छिनमांहिं। 
धन अनवत्त दाह विनिवार, रवितं अधिक धरों गुणसार॥ 
सदा उदित विदलित मनमोह, विघटित नेह राहु अविरोह। 
तुम मुख-कमल अपूरव चंद, जगत-विकाशी जोति अमंद॥ 
निश-दिन शशि रविको नहिं काम, तुम मुख-चंद हरे तम-घाम | 
जो स्वभावतें उपजै नाज, सजल मेथ तो कौनहु काज ॥ 
जो सुवोध सोहे तुममाहिं, हरि नर आदिकमें सो नाहिं॥ 
जो दुति महा-रतन में होय काच-खंड पाबे नहिं सोय ॥ 
भाराच छुदृ 
सराग देव देख मैं भरा विशेष मानिया। 
स्वरूप जाहि देख वीतराग तू पिछानिया ॥ 
कछू न तोहिं देखके जहाँ तुही विशेखिया। 
सनोग चित्त-चोर ओर भूल हूँ न पेखिया ॥ 
अनेक पृत्रबंतिनी नितंषिनी सपूत हें। 
न तो समान पूत्र और माततें अत हैं॥ 
दिशा धरंत तारिका अनेक कोटिकों गिने | 
दिनेश तेजबंत एक पूर्व ही दिशा जने॥ 
पुरान हो पुमान हो पुनीत पुन्यवान हो। 
कहें मुनीश अंधकार-नाशकों सुभाव हो॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 


महंत तोहि जानके न होय चश्य कालके। 
न और मोहि सोखपंथ देय तोहि ठालके॥ 
अनंत नित्य वित्तकी अगम्य रम्प आदि हो । 
असंरूय स्व्यापि विष्णु ब्रह्म हो अनादि हो ॥ 
महेश कामकेतु योग ईश योग ज्ञान हो। 
अनेक एक ज्ञानरुप शुद्ध संतमान हो॥ 
तुही जिनेश बुद्ध है सुबुद्धिके प्रमानतें। 
तुही जिनेश शंकरो जगत्ये विधानतें।॥ 
तुही विधात है सही सुमोखपंथ धारतें | 
नरोचमों तुही प्रसिद्ध अर्थके विचारतें॥ 
नमों करू जिनेश तोहि आपदा निवार हो | 
नमो कहूं सु भूरि भूमि-लोकके सिंगार हो॥ 
नमों कह भवाव्यि-नीर-राशि-शोप-हेतु हो। 
नमो करूं महेश तोहि मोखपंथ देतु हो॥ 
चोपाई 


| 4] पे 


डे 


४१३ 


तुम जिन पूरन गुन-गन भरे, दोप गवंकरि तुम परिहरे | 
और देव-गण आश्रय पाय, स्वप्न न देखे तुम फिर आय ॥ 
तरु अशोक-तर किरन उदार, तुम तन शोमित है अधिकार । 
भेघ निकट ज्यों तेज फुरंत, दिनकर दिपे तिमिर निहनंत || 


४१४ ज्ञानपीठ-पूजाओलि 


सिंहासन मनि-किरन-विचित्र, तापर कंचन-बरन पवित्र । 
तुम तन शोमित किरन-विधार, ज्यों उदयाचल रवि तम-हार ॥ 
बुंद-पुहुप-सित-चमर ढुरंत, कनक-वरन तुम तन शोम॑त । 
ज्यों सुमेर-तटठ निर्मल फांति, करना करे नीर उमगांति॥ 
ऊँचे रहें सर दुति लोप, तीन छत्र तुम दिपें अगोप | 
तीन लोककी ग्रश्ुता कहें, मोती-फालरसों छवि हहें॥ 
दुंदुभिशब्द गहर गंभीर, चहुँदिशि होय तुम्हारे धीर। 
त्रिशुवन-जन शिव-संगम करे, मानूँ जय जय रब उच्चरे॥ 
मंद पवन गंधोदक इंष्ट, विविध कब्पतरु पुहप-सुबृष्ट | 
देव करें विकसित दल सार, मानों हविज-पंकति अवतार ॥ 
तुम तन-भामंडल जिनचंद, सब दुतिवंत करत है मंद । 
कोटि शंख रवि तेज छिपाय, शशि निर्मेल निशि करै अछाय ॥ 
स्वर्ग मोख-मारग-संकेत, . परम-घरम उपदेशन हेत । 
दिव्य वचन तुम खिरें अगाध, सब भाषागर्भित हित साथ | 
दोहा 
विकसित-सुवरन-कमल-दुति, नख-दुति मिलि चमकाहिं | 
तुम पद पदवी जहँ धरो, तहँ सुर कमल रचाहिं॥ 
ऐसी महिमा तुम बिषे, और धरे नहिं कोय | 
सरजमें जो जोत है, नहिं तारा-गण होय॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाञ्लि 
पट॒पद्‌ 

मद-अवलिप्त-कपोल-मूल अलि-कुर भंकार | 
तिन सुन शब्द प्रचंड क्रोध उद्धत अति धार ॥ 
काल-वरन विकराल, कालवत सनमुख आदे। 
ऐराबत सो अवलू सकल जन भय उपजाबे ॥ 
देखि गयंद न भय करे तुम पद-सहिमा छीन । 
विपतिरहित संपतिसहित वरतें भक्त अदीन॥ 
अति मद-मत्त-गयंद छुंभथल नखन बिदार । 
मोती रक्त समेत डारि भूतल सिंगारे॥ 
बांकी दाह विशाल वदनमें रक्षना लोढै। 
भीम भयानक रूप देखि जन थरहर डोछै॥ 
ऐसे सृगपति पगतलें जो नर आयो होय । 
शरण गये तुम चरणकी बाघा करे न सोय ॥ 
प्रढय-पवचनकर उठी आग जो तास पदटंतर। 
बमैं फुलिंग शिखा उतंग पर जलें निरंतर ॥ 
जगत समस्त निगन्न भस्मकर हेगी मानों । 
तडतडाट दव-अनल जोर चहुँदिशा उठानों ॥ 
सो इक छिनमें उपशमें नाम-नीर तुम छेत। 
होय सरोवर परिनमे विकसित कमल समेत | 


४१४५ 


४९६ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि 
कोकिल-कंठ-समान श्याम-तन क्रोध जलता । 
रक्त-नयन फुंकार मार विष-कण उमगलंता ॥ 
फणको ऊंचो करे वेग ही सन्यमुख धाया। 
तब जन होय निशंक देख फणिपतिको आया ॥ 
जो चांपे निज पगते व्यापे विष न लगार | 
नाग-दमनि तुम नामकी है जिनके आधार ॥ 
जिस रनमाहिं भयानक रब कर रहे तुरंगम । 
घनसे गज गरजाहिं मत्त मानों मिरि जंगम ॥ 
अति कोलाहलमाहिं वात जहाँ नाहिं सुनीजै | 
राजनको परचंड देख बल धीरज छीजै ॥ 
नाथ तिहारे नामतें सो छिनमाहिं पलाय। 
(० बे ५ न 
ज्यों दिनकर परकाशतें अंधकार विनशाय॥ 


मारे जहां गयंद कुंधभ हथियार विदारै। 
उमगे रुधिर प्रवाह वेग जलूसम विस्तारे ॥ 
होय तिरन असमर्थ महाजोधा बल पूरे। 
तिस रनमें जिन तोर भक्त जे हैं नर घरे ॥ 
6 [कप अो न्‍ + 
दुजंय अरिकुंल जीतके जय पांव निकलंक | 
तुम पद-पंकज मन बसे ते नर सदा निशंक ॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाञ्ललि 


नक्र चक्र मगरादि मच्छकरि भय उपजाबे। 
जामें बदवा अग्नि दाहतें नीर जलावे॥ 
पार न पावे जास थाह नहीं लहिये जाकी। 
गरजै अतिगंभीर लहरिकी गिनति न ताकी ॥ 
सुखसों त्तिरे सप्द्रको जे तुम शुन सुमराहि। 
लोलक-लोलनके शिखर पार यान ले जाहिं ॥| 
महा जलोदर रोग, भार पीड़ित नर जे हैं। 
बात पित्त कफ छु्ट आदि जो रोग शहे हैं ॥ 
सोचत रहें उदास नाहिं जीवनकी आशा। 
( घिनावनी जप ३० (७ 
अति घिनावनी देह धरे दुर्गंधि-निवासा ॥ 
तुम पद-पंकज-धूलको जो छा निज-अंग | 
ते नीरोग शरीर लहि छिनमें होय अनंग ॥ 
पांव कंठतें जकर धांध सांकल अति भारी। 
गादी बेड़ी पेरमांहि जिन जांघ विदारी ॥ 
भूख प्यास चिंता शरीर दुख जे विललाने | 
सरन नाहिं जिन कोय भूपके बंदीखाने ॥ 
तुम सुमरत स्वयमेव ही बंधन सद खुल जाहिं। 
छनमें ते संपति लहेँ चिंता भय विनसाहिं | 


४१७ 


११८ ज्ञानपीठ-पूजाझलि 

महामत्त गजराज और मगराज दवानल | 

फणपति रण परचंड नीर-निधि रोग महाबल ॥ 

बंधन ये भय आठ डरपकर मानों नाशै | 

तुम सुमरत छिनमाहिं अभय थानक परकाशे ॥ 

इस अपार संसारमें शरन नाहिं श्रश्चु कोय । 

यातें तुम पद-भक्तको भक्ति सहाई होय ॥ 

यह गुनमाल विशाल नाथ तुम गुनन सँवारी | 

विविध-वर्णमय-पुहुप गूँथ मैं भक्ति विथारी ॥ 

जे नर पहिरे कंठ भावना मनमें भावें। 

भानतुंग! ते निजाधीन शिव-लछमी पावें ॥ 

भाषा भक्तामर कियो 'हेमराजा हित हेत । 

जे नर पढ़ें सुभावसों ते पावें शिव-खेत | 

5 
७0 
दृशनपा[ठ 
[ कविवर बुधजनजी ] 

प्रभु पतित-पावन मैं अपावन चरन आयो सरन जी | 
यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरन ज्ी॥ 
तुम ना पिछान्या आन मान्‍्या देव विवध प्रकार जी | 
या बुद्धिसेती निज न जाण्यों भ्रम गिण्यो हितकार जी | 
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भव-विकट-बनमें करम वेरो ज्ञान-धन मेरों हष्यों। 
तब इष्ट भूल्यों श्र. होय अनिष्टडति घरतो फिल्‍यों ॥ 
धन घडी यो धन दिवस यो ही धन जनम मेरो भयो। 
अब भाग मरो उदय आयो दरश गश्ुुको रूख लयो | 
छवि बीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासापै पथरें। 
बसु आतिहाय अण॑ंत गुण जुत कोटि रवि छविको हरें ॥ 
मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरों उदय रवि आतम भयो। 
मो उर हरप ऐसो भयों मनु रंक चितामणि लयो ॥ 
में हाथ जोड़ नवाय मस्तक वीनर्ऊं तुब चरन जी। 
सर्वोत्कृष्ट त्रिलोक-पति जिन सुनहु॒तारन-तरन जी ॥ 
जाचूँ नहीं सुर-बास पुनि नर-राज परिजन साथ जी। 
धुध' जाचहूँ तुव भक्ति भव भव दीजिये शिवनाथ जी | 


स्तुति 
[ कविवर दौलतरामजी ] 
दोहा 


सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानन्द-रस-लीन । 
सो जिनेन्द्र जयवंत नित, अरि-रज-रहस-विहीन ॥१॥ 


पूर० ज्ञानपीठ-पूजाजलकि 


जय वीतराग विज्ञान-पूर, जय मोह-तिमिरको हरन झर | 
जय ज्ञान अनंतानंत धार, ध्ग-सुख-बीरज-मण्डित अपार ॥ 
जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि-जनको निज अलुभूति हेत। 
भवि-भागनवश जोगे वशाय, तुम धुनि द्वेसुनि विश्रम नशाय॥ 
तुम गुण चिंतत निज-पर-बिवेक, प्रगटे बिघटे आपद अनेक | 
तुम जग-भूषण दृषण-वियुक्त, सब महिमायुक्त विकस्प-मुक्त ॥ 
अविरुद्ध शुद्ध चेतनस्वरूप, परमात्म परम पावन अनूप | 
शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिण तिमय अलीन 
अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्व चतुष्टयम्य राजत गभीर | 
मुनि गणधरादि सेवत महंत, नव केवल-लब्धि-रमा धरंत ॥ 
तुम शासन सेय अमेय जीव, शिव गये जाहिं जैहें सदीव । 
भव-सागरसें दुख छार वारि, तारनको अवर न आप ठारि ॥ 
यह लखि निज दुख-गद-हरण-काज,तुम ही निमित्त कारण इलाज 
जाने तातें में शरण आय, उच्रों निज दुख जो चिर लहाय ॥ 
में भ्रम्यो अपनपो विसरि आप, अपनाये विधि-फल-पुण्य-पाप 
निजको परको करता पिछान, परमें अनिष्टता इष्ट ठान ॥ 
आकुलित भयो अज्ञान धारि, ज्यों सृग मृग-तृष्णा जानि वारि 
तन-परणतिमें आपो चितार, कबहूँ न अनुभवों स्व-पदसार ॥ 
तुमको विन जाने जो कलेश, पाये सो तुम जानत जिनेश । 
पशु-नारक-नर-सुर-गति-मझकार, भव धर धर मन्यो अनंत वार॥ 


ज्ानपीठ-पूजाब्जलि ४२१ 
अब काललब्धि वलतें दयाल, तुम दर्शन पाय भयो खुशाल। 
मन शांत भयो मिटि सकल इन्द्‌, चाझ्यो स्वातमरस दुखनिकंद ॥॥ 
तातें अब ऐसी करह नाथ, विछुरे न कमी तुअ चरण साथ | 
तुम गुणगणको नहिं छेव देव, जग तारन को तुम विरद्‌ एवं ॥ 
आतमके अहित विषय कपाय, इनमें मेरी परिणति न जाय । 
में हूँ आपमें आप लीन, सो करो होडें ज्यों निज्राधीन ॥ 
मेरे न चाह कछु और ईशू, रत्नत्रय-निधि दीजै मुनीश | 
मुझ कारजके कारन सु आप, शिव करहु हरहु सम मोह-ताप ॥ 
शशि शांतिकरन तप हरन हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत | 
पीवत पियूष ज्यों रोग जाय, त्यों तुम अनुभवतें मद नशाय॥ 
त्रिभुवन तिहँकाल मंकार कोय, नहिं तुम विन निज सुखदाय होय 
मो उर यह निश्रय भयो आज, दुखजलूधि उतारन तुम जिहाज ॥ 

दोहा 
तुम गरुणगण-सणिगणपती, गणत न पावहिं पार । 
'दौल' स्व॒र्प-मति किमि कहे, नम त्रियोग संभार ॥ 


स्तुति 
[ कविवर भूधरदास जी | 


अहो जगतगुरु देव, सुनिए अरज हमारी । 
तुम॒ग्रथ्नु दीनदयाल, मैं दुखिया संसारी॥ 
इस भव-वनके माहिं, काल अनादि गमायों। 
भ्रम्यो चहूँ गतिमाहि, सुख नहिं दुख बहु पायो ॥ 
कर्म-महारिपु जोर, एक न कान करे जी। 
मनमाने दुख देहिं, काहसों न ढरेजी॥ 
कवहूँ इतर निगोद, कबहूँ नरक दिखावें। 
सुर-नर-पशुगतिमाहिं, बहुविधि नाच नचावे | 
प्रश्ु इनकी परसंग, भव-भवमाहिं बुरो जी। 
जे दुख देखे देव, तुमसों नाहिं दुरों जी ॥ 
एक जनमकी बात, कहि न सकों सुनि स्वामी | 
तुम अनंत परजाय, जानतु अंतरजामी ॥ 
में तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट घनेरे। 
कियो बहुत बेहाल, सुनियों साहिब भेरे॥ 
ज्ञान महानिधि छूटि, रंक निवलकरि डारयो | 
इनही तुम मुझ माहिं, हे जिन अंतर पारयो॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि शर्३े 

पाप पुन्य मिलि दोय, पायनि बेड़ी डारी | 
तन-कारागृहमाहिं, मोहि दियो दुख भारी॥ 
इनको नेक विगार, में कछु नाहिं कियो जी | 
विन कारन जगवंद्य, वहुविध बेर लियो जी || 
अब आयो तुम पास, सुन जिन सुजस तिहारो । 
नीति-निपुन जगराय, कीजै नन्‍्याव हमारों ॥ 
दुष्न देहु निकाल, साधनकौ रखि लीजै | 
०; ) गे 

विनवे भूधरदास' हे गप्रश्मु ढील न कोजे॥ 


््ः 


शारदा स्तवन 
वीर हिमाचलतें निकरी, गुरु गौतमके मुख-कुंड ढरी है। 
मोह-महाचल भेद चली, जगकी जडतातप दूर करी है॥ 
ज्ञान पयोनिधिमांहि रली, वहुभंग-तरंगनिसों उछरी है । 
ता शुचि शारद गंगनदी भ्रति, मैं अंजुलिकर शीश धरी है ॥ 
या जगमंदिरमें अनिवार अज्ञान अंघेर छयों अति भारी। 
श्रीजिनकी धुनि दीपनशशखासम, जो नहिं होत प्रकाशन-हारी ॥ 
तो किस भांति पदारथ-पांति, कहां लहते रहते अविचारी। , 
या विधि संत कहें धनि हैं, धनि हैं जिन-वैन बड़े उपकारी ॥ 


चिि 


आलोचना 
दोहा 


बंदों पांचों परम-गुरु, चौबीसों जिनराज। 
करूँ शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरनके काज ॥१॥ 


सर्खीछन्द 


सुनिये जिन अरज हमारी, हम दोष किये अति भारी । 
तिनकी अब निशंतति काज, तुम सरन छही जिनराज ॥ 
इक थे ते चउ इंद्री वा, मनरहित सहित जे जीवा। 
तिनकी नहिं करुणा धारी, निरद्‌इ हें घात विचारी॥ 
समरंसभ समारंभ आरंभ, मन गच तन कीने प्रारंध | 
कृत कारित मोदन करिकें, क्रोधादि चतुष्टय धरिकें॥ 
शत आठ जु इमि भेदनते, अथ कीने परिछेदनतें। 
४ तिनकी कहूँ कोलों कहानी, तुम्त जानत केबलज्ञानी ॥ 
विपरीत एकांत विनयके, संशय अज्ञान कुनयके। 
बश होय घोर अध कीने, वर्चतें नहें जाय कहीने ॥ 
कुगुरनकी सेवा कीनी, केवल अदयाकरि भीनी। 
य/विधि मिथ्यात अ्रमायो, चहुँगति मधि दोष उपायों ॥| 
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हिंसा पुनि क्ूठ जु चोरी, पर-वनितासों धग जोरी। 
आरंभ परिग्रह भीनो, पत्र पाप जु या विधि कीनो ॥ 
सप्रस रसना प्राननको, चखु कान विषय-सेवनको । 
बहु करम किये मनमाने, कछु न्याय अन्याय न जाने ॥ 
फूल पंच उदंवर खाये, मधु मांस मच्च चित चाये। 
नहिं. अष.्ट मृूलगुण धारी, विसनन सेये दुखकारी ॥ 
दुइपीस अभख जिन गाये, सो भी निस दिन शुंजाये। 
कछ भेदामेद न पायो, ज्यों त्यों करि उदर भरायो ॥ 
अनंतानु जु वंधी जानो, अत्याख्यान अग्रत्याख्यानों । 
संज्वलन चौकरी गुनिये, सब भेद जु पोढश मुनिये ॥ 
परिहास अरति रति शोग, भय ग्लानि तिवेद संयोग | 
पनवीस ज्ु भेद भये इम, इनके वश पाप किये हम ॥ 
निद्रावश शयन कराई, सुपने मधि दोप लगाई | 
फ़िर जागि विपय-वन भायों, नानाविध विष-फल खायो ॥ 
कियेड्हार निहार विहारा, इनमें नहिं जतन विचारा | 
विन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जु खाई॥ 
तव ही परमाद सतायो, वहुविधि विकलूप उपजायों। 
कछु सुधि बुधि नाहिं रही है, मिथ्या मति छाय गयी है ॥ 


शरद ज्ञानपी5-पूजाझलि 

मरजादा तुम ढिंग लीनी, ताहूमें दोष जु॒कीनी। 
0 4 >> लक ०. न पु 
मिन भिन अब कैसे कहिये, तुम ज्ञानविषें सब पहये ॥ 
हाहा! मैं दुठ अपराधी, त्रस-जीवन-राशि विराधी | 
थावरकी जतन न कीनी, उरमें करुना नहिं ठीनी॥ 
पृथिवी बहु खोद कराई, महल्ादिक जागां निचाई। 
पुनि बिन गारयों जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यों ॥ 
हा हा! में अदयाचारी, वहु हरितकाय ज्ु विदारी। 
तामधि जीवनके खंदा, हम खाये घरि आनदा॥ 
हा हा! परमाद बसाई, विन देखे अगनि जलाई | 
तामधि जे जीव जु आये, ते हु परलोक सिधाये ॥ 
बीध्यो अन राति पिसायो, इंधन बिन सोधि जलायों। 
भाइ ले जागां बुहारी, चिंक्टी आदिक जीव बिदारी ॥ 
जल छानि जिवानी कीनी, सो हू पुनि डारि जु दीनी। 
नहिं जल-थानक पहुँचाई, किरिया विन पाप उपाई ॥ 
जल मर मोरिन गिरवायो, क्रमि-कुल बहु धात करायो। 
नदियन बिच चीर धुवाये, कोसनके जीव मराये ॥ 
अन्नादिक शोध कराई, तामैं जु जीव निसराई | 
[] का पु चर 

तिनका नहें जतन कराया, गरियालें धूष डराया॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाझलि 2२७ 


पुनि द्रव्य कमावन काज, वहु आरंभ हिंसा साज। 
किये तिसनावश अथघ भारी, करुना नहिं रंच विचारी ॥ 
इत्यादिक पाए अनंता, हम कीने श्री भगवंता। 
संतति चिरकाल उपाई, वानी तें कहिय न जाई॥ 
ताको जु उदय अब आयो, नानाविध मोहि सतायो। 
फल भुुंजत जिय दुख पावे, बचतें कैसे करि गावे || 
तुम जानत केवलज्ञानी, दुख दूर करो शिवथानी । 
हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही हे ॥ 
जो गांवपती इक होवे, सो भी दुखिया दुख खोबे। 
तुम तीन भ्रुवनके स्वामी, दुख मेटहु अंतरजामी ॥ 
द्रोपदिको चीर बढ़ायो, सीताप्रति कम रचायो | 
अंजनसे किये अकामी, दुख मेखठ्यो अंतरजामी ॥ 


मेरे अबग्रुन न चितारो, अ्रक् अपनो विरद्‌ सम्हारों | 
सब दोपरहित करि स्वामी, दुख मेठहु अंतरजामी॥ 


इंद्रादिक पदवी नहीं चाहेँ, विपयनिमें नाहिं छुभाऊं। 
रागादिक दोप हरीजे, परमातम निज-पद दीजै॥ 


दोहा 
दोपरहित जिनदेवजी, निञ्रपद दीज्यों मोय | 
सब जीवनके सुख बढ़े, आनंद मंगल होय ॥ 
अनुभव माणिक पारखी, 'जोहरिं' आप जिनन्द | 
यही बर मोहि दीजिये, चरन शरन आनन्द ॥ 


बारह-भावना 
[ कविवर भूधरदांसजी ] 

दोहा 
राजा राणा छत्रपति, हाथिनके असवार। 
मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार ॥ 
दल बल देई देवता, मात पिता परिवार । 
मरतोी विरियां जीवको, कोई न राखनहार ॥ « 
दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान | 
कहूँ न सुख संसारमें, सब जग देख्यों छान ॥ 
आप अकेलो अबतरे, सरे अक्षेलो होय। 
यूं कबहूँ इस जोब को, साथी सगा न कोय ॥ 
जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनो कोय । 
घर संपति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन छोय ॥ 
दिपे चाम-चादरमढ़ी, हाड पींजरा देह। 
भीतर या सम जगतमें, अवर नहीं घिन-गेह ॥ 

सोरठा 
भोह-नींदके जोर, जगवासी घूमे सदा। 
कम-चोर चहुं ओर, सरवस छूटे सुध नहीं ॥ 
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सतगुरु देव जगाय, मोह-नींद जब उपशम। 
तव कछु बनें उपाय, कर्म-चोर आवत रुकें ॥ 
दाह 
ज्ञान-दीप तप-तेल भर, घर शोध श्रम छोर । 
या विध विन निकसे नहीं, पेठे पूरथ चोर ॥ 
पंच महात्रत संचरण, समिति पंच परकार | 
प्रवल पंच इंद्री-विजय, धार निजरा सार ॥ 
चौदह राजु उतंग नभ, लोक पुरुष-संठान । 
तामें जीव अनादितें, भरमत हैं विन ज्ञान ॥ 
धन कन कंचन राजतुख, सबहि सुलभकर जान। 
दुलम है संसारमें, एक जथारथ ज्ञान ॥ 
जाचे सुर-तरु देय सुख, चिंतत चिंतारन। 
बिन जाचे विन चिंतये, धर्म सकल सुख देन ॥ 


595 


मेरी भावना 
[ परिडत जुगलकिशोर जी मुख्तार ] 


र्ष्ट 


परह 


जिसने राग दोष काम्रादिक जीते सब जग ज्ञान लिया । 
सब जीवोंकों मोक्षमागंका निरण्ह हो उपदेश दिया॥ 
बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो । 
भक्ति-भावसे प्रेरित हो यह चित्त उसीमें लीन रहो ॥ 


५३० ज्ञानपीठ-पूजाओलि 
विषयोकी आशा नहिं जिनके साम्य-भाव धन रखते हैं। 
हब [आप (कप + 

निज-परके हित-साधनमें जो निश-दिन तत्पर रहते है 
स्वार्थ-व्यागकी कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं | 
ऐसे ज्ञानी साधु जगतके दुख-समृहको हरते हैं॥ 
रहे सदा सत्संग उन्हींका ध्यान उन्हींका नित्य रहे। 
उनहीं जैसी चर्यामें यह चित्त सदा अनुरक्त रहे॥ 
नहीं सताऊँ किसी जीवको जूठ कभी नहिं कहा करूँ। 
परधन-वनितापर न छुम्माऊँ, संतोषामृत पिया करूँ॥ 
अहंकारका भाव न रक्खूँ नहीं किसीपर क्रोध करूँ। 
देख दूसरोंकी बढ़तीकों कमी न ईर्षा-भाव धररूँ॥ 
रहे भावगा ऐसी मेरी सरल-सत्य-व्यवहार कहेँ। 
बने जहां तक इस जीवनमें औरौंका उपकार करूँ॥ 
मैत्रीमावः जगतमें मेरा सब जीवोंसे नित्य रहे। 
दीन-दुखी जीवोंपर मेरे उरसे करुणास्लोत बहे॥ 
हजन-कर-कुमागरतों पर क्ञीम नहीं मगुकको आधचे। 
साम्यभाव रकखूँ मैं उनपर, ऐसो परिणति हो जावे॥ 


गुणी जनोंको देख हृदयमें मेरे प्रेम उमड़ आब। 
बने जहांतक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावें॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाब्जलि ४३१ 
होऊँ नहीं कृतध्न कभी मैं द्रोह ने मेरे उर आधे । 
गुण-ग्रहणका भाव रहे नित दृष्टि न दोषोंपर जाबें।॥। 


कोई बुरा कहो या अच्छा लत्मी आवे या जापे। 
अनेक वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाबे ॥ 


अथवा कोई कैसा, ही भय या लालच देने आये। 
तो भी न्‍्याय-मागसे मेरा कभी न पद डिगने पांवे॥ 
होकर सुखमे मग्न न फूले दुखमें कभी न धबरावे। 
पंत नदी श्मशान भयानक अटवीसे नहिं भय खाबे॥ 
रहे अढोल-अकंप निरंतर यह मन रढ़तर बन जावे। 
इप्वियोग-अनिष्योगमे सहन-शीलता दिखलाबे।॥ 
सुखी रहें सब जीव जगतके कोई कमी न घबरावे | 
[4] [ पे प 
बेर-पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नये महल गावे ॥ 
घर-धर चर्चा रहे धर्मकी दुष्क्रत दुप्कर हो जायें । 
ज्ञान-चरित उन्नत कर अपना मनुज-जन्म-फल सब पाव ॥ 
ईति भीति व्यापै नहिं जगमें बृष्टि समयपर हुआ करे | 
५5 हे 
धम निष्ठ होकर . राजा भी न्याय ग्रजाका किया करे।॥ 


रोग मरी दर्मिक्ष न फैले प्रजा शांतिसे जिया करे। 
परम अहिंसा-धर्म जगतमें फैल सब-हित किया करे॥ 
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फैले प्रेस परस्पर जगमें मोह दूर ही रहा करे। 
अग्निय कठुक कठोर शब्द नहिं कोई झुखसे कर्हा करे | 
बनकर . सब युगवीर' हृदयसे देशोच्नति रत रहा करें | 
वस्तु-स्वरूप-विचार खुशीसे सब दुख-संकट सहा करें ॥ 


[ खण्ड ७ | 


आरती-जापादि 


8 | का 
आरता श्रावड्मानांजन 

[ कविवर चानतरायजी ] 
करो आरती वर्द्धमानकी, पावापुर निरवान-थानकी ॥टेक॥ 
राग बिना सब जग जन तारे, हुष विना सब करम विदारे | 

35 (६ कप 
करों आरती वढ़्मानकी, पावापुर निरवान-थानकी ॥ 
शील-धुरंधर शिव-तिय-भोगी, मन-वच-कायन कहिये योगी । 
करों आरती वद्ध मानकी, पायापुर निरवान-थानकी ॥ 


रतनत्रय-निधि परिगह-हारी, ज्ञान-सुधा-भोजन-्रतधारी | 

करों आरती वद्धमानकी, पावापुर निरवान-थानकी ॥ 

लोक अलोक ब्याप निजमाहीं, सुखमय इंद्रिय-सुख-दुख नाहीं। 
रैं 0 (५ 

करों आरती बड़ मानकी, पावापुर निरवान-थानकी ॥ 


पचकल्याणक-पूज्य विरागी, विमल दिगंबर अंबर-त्यागी | 
करों आरती वद्“ंमानकी, पावापुर निरवान-थानकी ॥ 


शुन-मनि-भूषन-भूषित स्वामी, जग़त-उदास जमंतर-स्वामी | 
करों आरती बद्ध मानकी, पावापुर निरवान-थानकी ॥ 


कहे कहां लौं तुम सब जानो, धानत' की अभिलाप ग्रमानों । 
करों आरती वद्ध मानकी, पावापुर निरवान-थानकी ॥ 


पञ्नपरमेष्ठीकी आरती 

[ कविवर चानतरायजी ] 
इह विधि मंगल आरति कीजै, पंच परम पद भज सुख लीजै । 
पहली आरति श्रीजिनराजा, भव-द्धि-पार-उत्तार-जिहाजा ॥ 
इंच विधि मंगल आरति कीजै, पंच प्रम पद भज सुख लीजै । 
दूसरे आरत्ति सिद्धनकेरी, सुमरन करत मिटे मव-फेरी ॥ 
इह विधि मंगल आरति कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजै। 
तीजी आरति छर॒॒मुनिंदा, जनम-मरन-दुख दूर करिंदा ॥ 
इह विधि मंगल आरति कीजै, पंच परम पद भज सुख लीजै | 
चौथी आरति श्रीववक्ताया, दर्शन देखत पाप पलाया ॥| 
इृह विधि मंगल आरति कीजै, पंच प्रम-पद्‌ भज सुख लीजै। 
पाँचमि आरति सांधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव-अधिकारी 
इृह विध मंगल आरति कीजै, पंच परम पद्‌ भज सुख लीजै । 
छट्टी -ग्यारह प्रतिमाधारी, श्रावक वंदों आनंद-कारी ॥ 
ह विधि मंगल आरति कीजै, पंच परम पद्‌ भज सुख लीजै। 
सातमि आरति श्री जिनवानी, धानत' सुरग-सुकति-सुखदानी ॥ 
इृह विधि मंगल आरति कीज, पंच परम पद भज सुख लीजै । 


हु 


दीपए चढ़ाने का मन्त्र 
ध्वस्तोद्यमान्धीकृत-विश्व-विश्वान्मोहान्धकार-प्रतिवात-दी पान्‌। 
दीप; कनत्काश्वन-भाजनस्थैर्जिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीनू यजेज्ह्म| 
दोहा 
स्व-पर-प्रकाशकज्योति अति, दीपक तमकर हीन | 
जासों पूजीं परमपद, देव शास्र शुरु तीन ॥१॥ 
$» ही मोहतिमिरविनाशनाय देवशाखगुरुभ्यो दीप॑ निरवेपा० स्वाहा | 


धूप बढ़ाने का मन्त्र 
दुश्ाश-कर्मेन्धन-पुए्ज्वाल-संधूपने भासुर-पूमकेतून्‌ । 
धूपैर्विधृतान्य-सुगन्धिगन्पैर्जिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन यजे5हम|। 
दोहा 
अग्निमाहिं परिमल दहन, चन्दनादि गुणलीन | 
जासों पूजों परमपद, देव शास्र शुरु तीन ॥२॥ 
3“ ही अष्टकर्मविनाशनाय देवशास्त्रगुरुभ्यों धूप निर्वेपा० स्वाहा । 


नित्य-नेमितिक जाप 
पतिद्नि करने योग्य जाप 


पणतीस-सोल-छप्पण-चहु-दुगमेगं च जवह ज्काएह | 
परमेट्टिवाचयाणं अण्णं च ग्रुख्वण्सेण ॥ 
परमेष्टीके वाचक पेंतीस, सोलह, छह, पाँच, चार, दो 


ओऔर एक अक्षरवाले मंत्रका प्रतिदिन जाप और ध्यान करना 
चाहिए। 


१-३४ अछरका मन्च--- 
णमो अरिहंताणं णमो सिद्धांणं गमो आयरियाणं | 
णमो उबज्कायाणं णम्मों लोए सब्बसाहुणं॥ 


२-१६ अक्षुरका मन्त्र-- 
अरिहंत-सिद्ध-आयरिय-उवज्काय-साहू । 

३-६ अज्षरका मन्त्र-आरहत-सिद्ध । 

४-४ अक्षरका मन्त्र-अ सि, आ, उ सा। 

५-४ अच्रका मन्त्र-अरिहंत | 

६-२ अक्षरका मन्त्र-सिद्ध । 

७-१ अक्षरका मन्त्र-अ, ओम । 


पश्८ 
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अशहिकाब्रत 

समुचय-* हीं श्रीनन्दीश्वरसंज्ञाय नमः | 
१-३० हीं श्रीनन्दीश्वरसंज्ञाय नमः । 
२-४ * हीं अए्टमहाविभूतिसंज्ञाय नमः | 
३-७४* हीं त्रिलोकसागरसंज्ञाय नमः 
४-४* हीं चतुम्ुुंखसज्ञाय नमः 
६-४* हीं स्वगंसोपानसंज्ञाय नमः | 
हीं सिद्धाचत्रसंज्ञाय नमः | 
3 हीं पश्चमहालक्षणसंज्ञाय नमः | 
उ हीं इन्द्रध्वजसंज्ञाय नमः ! 

पोडशकारणब्रत 
समुचय--<“ ही श्रीपोडशुकारणसावनाभ्यों नमः | 
१-४० हीं श्रीदशनविशुद्धये नमः । 
२-४ * हीं श्रीविनयसम्पत्नतायें नमः | 
३-७ हीं श्रीशील्रतेष्वनतिचाराय नमः | 
४-४ हीं श्रीआभीक्णज्ञानोपयोगाय नमः । 
४-३० हीं श्रीसंवेगाय नमः । 
६-४ हीं श्रीशक्तितस्त्थागाय नमः । 
७-४ ही श्रीशक्तितस्नपसे नमः । 


९ 


* 4६ 


हि 
हा 
८ 
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८-#* हीं श्रीसाधुसमाधये नमः । 
६-७ हीं श्री वेयात्रत्यकरणाय नमः | 


१०-३० हीं श्रीअहंद्भकत्यं नमः | 


११-३४ हीं 


| श्रीआचायभक्‍्त्ये नमः । 
१२-३० हीं श्रीवहअ्रतभकत्ये नमः । 
१३-३० हीं श्रीम्वचन भकत्य नमः | 
१४-३४” हीं श्रीआवश्यकापरिहाणये नमः | 
१४-४* हीं श्रीमार्गग्रभावनाये नमः । 
१६-३० हीं श्री्रवचन-वत्सलत्वाय नमः | 
दशलक्षणत्रत 
समुच्चय 3 हीं श्रीउत्तमच्षमामादवाजवशोचसत्यसंयम- 
तपर्त्यागाकिंवन्यत्रह्मचयधर्माह्य नमः 
१-७० हीं श्रीउत्तमक्षमाध मोगाय नमः 
२-४* हीं श्रीउत्तममादवधमोगाय नमः । 
३-४ हीं श्रीउत्तमाजवधर्मोगाय नमः | 
४-४* हीं श्रीउत्तमशौचधमोगाय नमः 
५-४ * हीं श्रीउत्तमसत्यधमोगाय नमः । 
६-४ हीं श्रीउत्तमसंयसधमोगाय नमः | 
७-<* हीं श्रीउत्तमतपोधमोगाय नमः 


८-* हीं श्रीउत्तमत्यागधमोगाय नमः 
8-४* हीं श्रीउत्ममआकिश्वन्यंधमीगाय नमः 


१०-४* हीं श्रीउत्तमब्रह्मचयधर्मोगाय नमः | 
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पंचमेरुअत 
हीं श्रीसृदशनमेरुजिनचैत्यालयेभ्यो नमः 
हीं श्रीविजयमेरुजिनचैत्यालयेम्यो नमः 
हीं श्रीअचलमेरुजिनचैत्यालयेभ्यो नमः | 


हीं श्रीविंचन्मालिजिनचेत्यालयेम्यो नमः 
हीं श्रीमन्दरमेरुजिनचैत्यालयेस्यो नमः 


रत्नत्रयत्रत 
१-३० हीं श्रीअष्टंगसम्यन्दशनाय नमः । 
२-४” हीं श्रीअशंगसम्यस्ज्ञानाय नमः | 


७८, 


३-३ हीं श्रीज्रयोदशग्रकारसम्यक्चारित्राय नमः | 


०३० 


हि रु ९८ कु टू 


३ 
4; 
४ 





श्री कुन्थधुनाथजिन-पूजा 
[ श्री वखतावरसिह जी ] 


गजपुर नगर मझार भानम्रश्ठु भूप जी, 

कुंथुनाथ जिन पुत्र भये सुखरूप जी। 

लक्षण अजा अनुप मात लक्ष्मीमती, 

$ ु [पु 

तुंग धनुष पंतीस तिष्ठ करुणापती ॥ १॥ 
3 ही श्रीकुन्थुनाथ जिनेन्द्र | अन्नावतर अवतर संवोषदू | 
३ ही श्रीकुन्थुनाथ जिनेन्द्र ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: | 
5 ही श्रीकुन्धुनाथ जिनेन्द्र ! अन्न सम सन्निहितों भव भव 

चषदू | 


अष्टक 
तिभयी छुन्द 
पद्महद-नीर॑ गंध-गहीर॑ अमल सहीर॑ भर ढायो। 
कंचनमय भारी भर सुखकारी पूज तिहारी कर धायो ॥ 
श्री इंथु दयाल जग-रिछुपाल हन भव-जालं गुण-माल । 
तेरम मक्रेश्वर पट चक्र श्वर विघन-हनेश्वर हुख टाल ॥ 
३० ही श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्राय. गर्भ -जन्स-तपो-ज्नान-निवोण- 
पत्नकल्याणकप्राप्ताय जन्म-जरा-सत्युरोगविनाशनाय जहूं न्रिवेपा- 


सीति स्वाहा । 
(4 
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घस चंदन वावन दाह-मिटावन निर्मल पावन सुखकारी। 
तुम चरण चढ़ाऊं दाह नसाऊं शिव-पुर पाऊं हितधारी | 
श्री कुंधु दयाढ जग-रिछृपालं हन भव-जाले गुण-मा्ल | 
तेरम मक्रेथर पद चक्रेथर विधन-हनेश्वर दुख ठालं॥ 
3» हीं श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्राय गर्भ -जन्म-तपो-ज्ञान-निवोण- 
पद्चकल्याणकप्राप्ताय संसारातापरोगविनाशनाय चन्दन निर्बेपामीति 
स्वाहा । 
अज्ञत अनियारे प्राशुक धारे पुंञज समारे तुम थागे। 
अक्षय पद दीजे विलम न कीजे निज रूख ढीजे सुख जागे। 
ओ कुंथु दया जग-रिछपाल हन भव-जालं गुण-मार्ल। 
तेरम मक्रेशर पट चक्र श्वर विघन-हनेश्वर हुख टठालं॥ 
3» ही श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्राय ग्-जन्म-तपो-ज्ञान-निर्वाण- 
पत्चकल्याणकमप्राप्ताया अक्षयपद्प्राप्तये. अक्षतान्‌ निर्देपामीति 
स्वाहा। 
वर कुंसम सुवार्स असर विकाश पदूपदरासं गशुंज-करा | 
भर कंचन-थारी तुम ढिंग थारी काम-निवारी सोरूय-करा || 
श्रीकुंधु दया जग-रिछुपाल हन भव-जाल॑ गुण-मा्ले। 
तेरम सक्र श्वर पट चक्र वर विघन-हनेश्वर दुख टाल॥ 
3०» ही श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्रायथ गर्भ -जन्म-तपो-ज्ञान-निवोण- 
पद्मकल्याणकप्राप्ताया कामवाणविनाशनाय पुष्पं निर्बेपामीति 
स्वाहा । 


ज्ञानपीठ-पूजाजलि घ४३ 


पकवान सुकीन तुरत नवीने सित-रस भीने मिष्ट महा | 
तुम पद तल धारे नेबज सारे ज्ञुधा निवारे शर्म रहा ॥ 
श्री कुंथु दयार जग-रिछपार हन भव-जालं शुण-मार्ल । 
तेरम मक्र श्र पट चक्रेधर विघन-हनेश्वर हुख टालं॥ 

<* ही श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्राय ग् -अन्म-तपो-ज्ञान-निर्वाण- 
पद्चकल्याणकप्राप्तायः छुधारोगविनाशनाय नैवेद्य॑ निर्वेपामीति 
स्वाहा | 


दीपक उजियारे तम क्षयकारे जोय समारे स्वर्णमई | 
मोहान्ध-विनाशी निज-परकाशी हम घट-भासी ज्ञान लई॥ 
श्री कुंधु दयाल जग-रिल्पाल हन भव-जाले गशुण-मा्ल। 
तेरम मक्रेधर पढ़ चक्रेधर विधन-हनेश्वर दुख टालं॥ 

3» ही श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्राय गम -जन्म-तपो-ज्ञान-निवोण- 


पत्चकल्याणकमग्राप्ताय सोहान्धकार-चिनाशनाय दीपं॑ निवपामीति 
स्वाह्या 


दश गंध मिलाव परिमल आये अलिगण छावें कर शोरी । 
संग अगनि जराऊं कर्म नसाऊँ पुण्य बढ़ाऊँ कर जोरी ॥ 
श्री कुंधु दयाल जग-रिछृपालं हन नव-जारे शुण-मार्ल। 
तेरम मक्रेशर पट चक्र श्वर विधन-हनेश्वर दुख ठा्ले॥ 
<+ ही श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्राथ गर्भा-जन्म-तपो-ज्ञान-निवोण- 
पत्चकल्याणकप्राप्ताय अप्टकमंद्हनाय धूप निरपामीति स्थाह्ा ! 
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श्रीफल सहकारं लौंग अनारं अमल अपार सब रितके | 
तुम चरण चढ़ा ऊ गुण-गण गाऊ शिवफल पाऊँ विधि हतके ॥ 
श्री कुंथु दयाल जग-रिछपालं हन भव-जाल शुण-मा् । 
तेरम मक्र श्वर पद चक्र श्र विघन-हनेश्वर दुख ठाले ॥ 


हीं श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्रायथ गर्भ-जन्म-तपो-ज्ञान-निवाण 
पद्चकल्याणकप्राप्ताय मोक्षफल्प्राप्तये फल निवपामीति स्वाहा | 


जल फल वसु लीजे अध॑ करीजे पूज रचीजे दुखहारी | 
संसार हनीजे शिव-पद्‌ दीजे ढोल न कीजे बलिहारी ॥ 
श्री कुंधु दयाल जग-रिछपालं हन भव-जाल गुण-माल | 
तेरम मक्र श्र पद चक्र थर विधन-हनेश्वर दुख टाल ॥ 
3० हीं श्रीकुन्धुनाथजिनेन्द्राय गर्भ -जन्म-तपो-ज्ञान-निरवाण: 
पत्रकल्याणक्रप्राप्ताय अनधपदम्राप्तये अधघ निवपामीति स्वाहा | 


प्चकर्याणक 


अमर सावन दशमी गाहयो, कृषप मात श्रीकांता आइयो | 

धनद्‌ देव आय बरषा करी, हम जजें धन मान वही घरी ॥ 
झ ह्ठी श्रीकुन्धुनाथजिनेन्द्राय श्रावणक्ृष्णदशम्यां_गर्भ- 

कल्याणकप्राप्ताय अघ निर्षपामीति स्वाहा । 

ढुंधु जिनवर जन्म लियो जबै, हरिन के विष्टर कांपे तबे | 

शुकल एकम जान वैशाखजी, हम जजें करके अभिलाप जी ॥ 


३०» ही श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्रायः वशाखशुक्लप्रतिपदायां जन्म 
कल्याणकप्राप्ताय अध निवपामीति स्वाहा | 
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जनमको दिन पावन आइयो, चित विपे वैशग सु भाइयों | 

राज पट खंडको तुम त्यागियो, ध्यानमें प्रश्न आप सुलागियो ॥ 
3# ही श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्राय वेशाखशुक्तम्नतिपदायां तपः- 

कल्याणकमप्राप्ताय अघ निर्वेपामीति स्वाहा | 

चैत उजियारी तृतिया ज॒ है, जिन सुपायो केवलज्ञान है । 

सभा द्वादशमें इप भाषियो, मव्य-जन सुनके रस चाखियो | 
ञ्ह्ठी औकुन्धुनाथजिनेन्द्राय चैन्रशुक्कदृतीयाया ज्ञान-कल्याणक- 

प्राप्ताय अघ निर्वेषामीति स्वाहा | 

कर सुयोग निरोध महान है, गिरि समेद थकी निरवान हे । 

प्रतिपदा वशाख उजासमे, हमे शिवपुर दो निज-बासमें ॥ 
३+ ही श्रोकुन्थुनाथजिनेन्द्राय वेशाखशुक्लप्नतिपदायां मोक्ष- 

कल्याणकप्राप्ताय अघ निर्यपामीति रचाहा | 


जयमाला 


दोहा 
कीड़ी कुजर कुंथवा, सब जीवन रछपाल | 
कुंथुनाथ पद नमन कर बघरन्‌ तिन गुणमाल ॥ 
छुंद पद्धढी 

जय जय श्रीकुंथु जिनंद-चंद, जय जय श्रीभानु-नरेन्द्र-नंद । 
उपजे गजपुर नगरी मझार, लीजे स्वामी मोको उबार॥। 
जय काम रूप शोभा अमान, जय भव्य-कमलको रवि समान। 
जय अजर-अमर-पद देनहार, ढीजे स्वामी मोकों उबार॥ 


४४६ ज्ञानपीठ-पूजाबलि 

जय चक्रवर्ति-पदको लहाय, जय नव निधि चौद॒ह रतन पाय। 
सिर नावत नृष बचिस हजार, लीजे स्वामी सोको उबार॥ 
जय नार छातनवें सहस जोय, जय रूप लखे रवि थकित होय । 
इत्यादि सौज शोमे अपार, लीजे स्वामी मोकों उबार॥ 
जय भोगन वर्ष गये महान, जय सवा इकचर सहस जान | 
कछु कारण रूख संवेग धार, लीजे स्वामी मोकों उबार।॥ 
जय गजपुर नग्री तज दयाल, जय सिद्धनकों कर नमन भाल। 
जय तज दीने सब ही सिंगार, लीजे स्वामी मोको उबार ॥ 


जय पंच महात्रत धरण-धीर, जय मनपरजय पांयो गहीर | 
जय पहुपको शुभ नेम धार, लीजे स्वामी मोको उबार ॥ 


जय मंदिरिपुरमें दत्तराय, जय तिन घर पारणको कराय | 
जय पंचाश्र्य भये अपार, लीजे स्वामी मोकों उदार ॥ 


जय मौन सहित बहु घरत ध्यान, जय पोडश वर्ष गये सुजान । 
चठ घाति कर्म कौने निवार, लीजे स्वामी मोकों उबार।॥ 


जय केवलज्ञान जगो रिसाल, जय तस्ख प्रकाशे तुम दयाल | 
सब भव्य बोध भव-सिंधु तार, लीजे स्वामी मोको उबार ॥ 


जय आरज देशन कर विहार, जय आये गिरि संसेद सार | 
सब विधि हन पाई मोक्ष-नार, लीजे स्वामी सोको उबार ॥ 


ज्ञानपीठ-पूजाव्जलि ४४७ , 


जय जग-जीवनके तुम दयाल, जय तुम ध्यावत हुए मिहाल । 
जय दारिद-गिरि-नाशन-कुठार, लीजे स्वामी मोको उबार ॥ 
जय सिद्ध-थानके वसनहार, बखता रतना की यह पुकार । 
भो दीजे निज आवास सार, लीजे स्वामी मोको उबार ॥ 


पत्ता छुनन्‍्दृ 
यह दुःख विनाशन सुख प्रकाशन जयमालछा अथकी टरनी | 
मैं तुम पद ध्याऊं पूज रचाऊं शिव-पद' पाऊं भव-हरनी ॥। 
3 ट्वी श्रीकुन्धुनाथजिनेन्द्राय गभ -जन्म-तपो-ज्ञान-निवोण- 
पतद्चकल्याणकप्राप्ताथ अनघपदशाप्तय महाउघ निवपासीति स्वाहा । 
दोहा 
इुन्थु जिनेश्वर देंवको, जो पूजे मन लाव। 
पुत्र मित्र सुख संपदा, तिन घर सदा रहाय | 
[ इत्याशीर्चादः । पुष्पाश्षल्लिं क्षिपामि ] 


